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, श्री दीनानाथ 'शरण' अधीत आलोचफऊ एवं सहृदव साहित्यकार हैं। छायावाद पर 
उनकी इस दूसरी पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत करमे का अवसर पाकर मुझे परम 
प्रप्नता हो रही है। हिन्दी काव्य में छायावाद! शीर्षक छायाबाद संबंधी उनकी पंहली 
ही पुस्तक ने अल्पकाल में ही काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिवता प्राप्त कर ली है. एवं उसके 
लेखक को हिन्दी के वर्तमान आलोचकों के बीच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी 
प्रमाणित किया है। श्री 'शरण' की 'छायावाद : विश्लेषण और' मूल्यांकन शौर्पक इस 
नयी पुस्तक के प्रफाशन से; छायावाद-विषयक आलोचना के क्षेत्र में, निश्चय, एक नया 

मील-स्तम्म स्थापित हुआ है । 
छायाबाद हिन्दी फबिता का गौरवमय अध्याय है और उस पर लिखा भी काफी 
गया है। फिर भी चैज्ञानिक ढंग से उस पर लिखी गईं अआलोचनात्मक पुस्तकें प्रायः नहीं 
हैं, यह एक तथ्य है | इसका मूल रहस्य यही दै कि छायाबाद एक हौवा” के समान आया 
और उसको लेकर विरोध व समर्थन में ध्ये सिफे हंगामा मचाया जाता रहा | छायाबाद 
का पक्ष-विपक्ष लेकर लिखने वाले व्यक्तितषों की छायावाद-विषयक आलोचनाओं में, इस 
कारण, अनेक अप्ष॑ंगतियाँ व त्ुटियाँ आ गई हैं । पक्ष लेनेवाले आलोचफ एक ओर, और 
विरोधी लेखक दूसरी ओर । किन्तु सभी के सभी अपने संकोर्ण घेरे में ही उल्नन्न कर रह 
गए हैं | पश् लेनेवाले आलोचकों में सत्यभ्रियता, ईमानदारी, निर्भकता, विवेक, स्थिरता 
य वैसी तटस्थता नहीं दे जो एक वैज्ञानिक समालोचना में अपेक्षित क्या, अनिवार्य है| 
अन्य उल्लेख्य तथ्य यह ई. कि पक्ष लेनेवाले आलोचक आलोचक पी सी संयत, सशक्त 
तथा वस्तुनिष्ठ भाषादौली पर अधिकार नहीं रखते | शांतिप्रिय द्वियेदी, राममाथ सुमन, 
मंद दुलारे वाजपेयी और डा० मगेन्द्र जेसे आलोचक (१ ) इस श्रेणी में गण्य है। छाया- 
बाद के विरोधी लेखकों की रचनाएँ ( जिन्हें (आलोचना! कहना "आलोचना? की मानहानि 
है) और भी अस॑स्कृत, छिछली व गंदी हैं | महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्वालाराम 'बरिलक्षण', 
पदूमरसिंह शर्मा और भी (अब डाक्टर) शिवनन्दन प्रसाद" के शब्दों में 'इस युग के सबसे 
महान्‌ आलोचक' ( ! ) रामचन्द्र शुक्ल की भी आलोचनाएँ: वेसी ही ६। उनमें आलोच- 
कोचित सत्पग्रियता, सद्ददयता, सरसता, स्थिरता, गुणग्राहकता व समन्द्रष्टि का ही 
बिल्कुल अभाव है और यही कारण कि छाबावाद का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विश्लेषण 
और मूल्यांकन वे कर नहीं पाते । फिर विरोध करना ही जब रिवाज हो तो इसका प्रश्न 

भी कहाँ उठता दै। 

थ्री दीनानाथ 'शरण' को कवि का हृदय तथा आलोचक का मस्तिष्क मिला है। 
उन्होंने छायावाद काव्य का सहृदप्र कवि के समान अध्ययन फ़िया है, एवं आलोचफ के 
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(४) 

मस्तिष्क से उसका चैशामिक व तटस्थ विवेचन तथा मूल्यांकई किया ऐ। छायावाद के 
विरोधी व प्रशंसक आलोचकों की उपरिकथित सीमाओं और लुटियों से, भेय की वात्त है, 
श्री ारण! स्वेथा मुक्त हैं। निर्भाकता और तटस्थता, फ़िर भी, सदृदयता और सरसता, 
स्थिरता एवं सशक्त वस्तुष्ठ अभिव्यवित की एकल-स्थिति, निश्चय, थी 'शरण' के आलो- 
चक-रूप में दितदी आलोचमा की बैंसी विलक्षण उपलब्धि है, हिन्दी के बढ़े-बड़े आलोचक, 
जिससे कहना चाहिए, पीछे रह गए हूँ । 'छायावाद का समाज शास्त्रीय अध्ययन! शीर्षक 
एक ही प्रबन्ध अ्रबंधशतायते! | श्री 'शरण' ने निर्भीकतापूर्षक श्री रामचन्द्र शुक्ल और 
डा० देवराज आदि लेखकों की उन गलत स्थापनाओं का दढ़ता के साथ फ्रंडन किया दे 
जिनके कारण छायावाद के संबंध में अनेक असँगतियाँ और आंतियाँ दूर नहीं हो पा रहीं 
थीं। भी 'शरण' की छायावाद विप्यक्र भान्यताएँ, निस्सन्देह, इस विषय पर कार्य करने 
वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्थायी बनी रहेंगी । 

“छायावाद; विश्लेषणकर मूल्यांकन! शीपक प्रस्तुत पुस्तक में छायाबाद काब्य पर 
विविभ पहलुओं से विचार किया भया है) सर्बत्; आलोचक भी “शरण! की यूक्ष्म व वेशा- 
निक इृष्टि तथा निर्भीक एवं तटस्थ अभिव्यक्ति की झाँकी मिलती दै। 'ठायावाद और 
प्रयोगवाद” 'अभिजात मनोद्चत्ति का काव्य छायावाद! तथा 'छायायाद का समाजशास्तीय 
अध्ययन!--जैसे कई नियंथ तो बिल्दुल नये व लेखक की अपनी मौलिक यूज के परिणाम 
हैं। इसके साथ-ही-साथ छायावाद के चार प्रमुख कवियों का पर्यालोचन कर, यह पुस्तक 
सर्वगुण सम्पन्न बना दी गई है; निस्संदेह, ऐसा कहा जा सकता दै । छायाबाद पर, जैसा कि 
मैंने बताथा, अच्छी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हैं | श्री दीनानाथ 'शरण' की पुस्तकें इस अभाव 
की पूर्ति के क्षेत्र में, निश्चय, महत्वपूर्ण योग दे रही हैं। इसी विषय पर उनकी एक पुस्तक 
हिन्दी काव्य में छायावाद! आगरे से प्रकाशित हुई दे । प्रस्तुत पुस्तक 'ठायादाद विश्लेषण 
और मूल्यांकन” शरण जी की उसी पहली पुस्तक का प्रतीक्षित पूरक है। छायावाद 
सैबंधी समरत उपलब्ध सामप्री का उपयोग करते हुए आदरणीय्र आलोचक ने छायावाद 
पर बड़ा ही स्पष्ट प्रकाश डाला है। मेरा दृढ़ विश्वास है, दिन्दी संसार इसके प्रकाशन का 
पर्याप्त सम्मान करेगा । 

ञ दीनानाथ "शरण से रामचन्द्र शुक्ल से भी बढ़कर महाप्रश आलोचक की 
मत्याशा रखता हूँ । 

दीपावली, 
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मेरी ; 
गर मेरी झुख्य स्थापनाएं 
हि , न्‍ 
(१) छायाबाद--काव्य का विपुल चैभव किसी एक छोटी-सी परिभाषा में आवद्ध 
नहीं हो सकता | छायाघाद, वास्तव में; विविध प्रदृत्तियों से समन्वित व सम्पन्न एक विशिष्ट 
काब्य-धारा का नाम है । 

(२) छागरावाद का प्रारंभ श्री जयशंकर '्रसादों जी की “इन्दु' में प्रकाशित कबि- 
ताओं से हुआ । उन्होंने ही इस नई धारा की कविता का प्रवर्तन किया था | 

(३) छाय्राबाद हिंदी कविता की चरम उपलब्धि है। हिंदी कविता जितनी भी 
ऊँचाई को पा सकती है, छायावाद में उसने उसे पा लियां है. अवश्य 

(४) छावाबाद की प्रेरक शरकितयाँ तद्युगीन विविध परिस्थितियाँ ही थी, और वह 
हिंदी काब्य-धारा का स्वाभाविक विकास है। वह न तो बंगला की देन है और न अंग्रेजी 
के रोमांटिक कवियों की नकल । 

(५) रहस्यवाद और छायबाद एक ही वस्तु नहीं, दोनों, में पर्याप्त अन्तर है । 

(६) छायावाद-काब्य जन-जीवन के प्रति पलायनवादी नहीं है। समाज का पक्ष भी 
उसमें स्पष्टता के स्वर में मुखर हुआ है | 

(७) छायावाद काब्य मुख्यतः अभिजात-मनोदृत्ति क( काव्य है । 

(८) छावावाद के “बुहृत्‌ चतुष्टय' के रूप में 'प्रखाइ', पंत, “निराला और महा- 
देवीवर्मा ही उल्लेख्य हैं। 

(९) छायावादी कवियों की बेदना में, उनकी पीड़ा में कुछ ऐसी तीव्रता, कुछ 
ऐसी प्रभविष्णुता दै कि उप्ते झूठी कहना कदापि उचित न होगा । 

(१०) छायाबाद ने रीतिकालीम कवियों की तरह मारी की केवल शारीरिक 
सुन्दरता पर ही दृष्टि नहीं डाली है; उसके हृदय की पविन्नता की भी चाह प्रकट की है। 
नारी की माँ, बहन, सहचरी, देश-सेविका आदि व्यापक रूपों में उसने देखा है । भारी के 
प्रति इतनी उदार, व्यापक एवं उदात्त दृष्टि हिंदी कविता में पहली-पहली वार छायावाद 
में ही हम पाते हैं । 

(११) छायाबाद में प्रेम का अत्यन्त संयमित सूहम एवं शिष्ट चित्रण हुआ है । 
छायावादी कविताओं में कहीं आध्यात्मिकता है ही नहीं, ऐसा में नहीं कहता; लेकिन बात 
अधिकतर यह हुई है कि 'लौकिक प्रेम” का ही इतना उदात्त चित्रण किया गया है कि 
उसमें रहस्ववाद अथवा आध्यात्म का भ्रम होने लगता दै। वास्तविकता यही है कि छाया- 
बाद में प्रेम का आदर्शीकरण हुआ है । 

(१२) छायाबोद ने मुक्तक गीत और गमीति-प्रबन्ध दोनों को अपने रचना-विधान 
के रूप में अपनाया | हिंदी कविता को यह भी छायावाद की बहुत बड़ी देन है | 

ह (१३) छायावाद मरा नहीं हैं; प्रयोगवाद के रूप में उसका ही विकास हुआ है, 
ओर अनेक कवियों की कविताओं में आज भी यह जिन्दा है | 
दीनानाथ 'शरणों एम० ए> (हिन्दी) 
(पटना विश्वत्रियालब) 


उपहार 
पटना-फालेज हिंदी-ऑनर्से 


के उन मधुमय दिनों में 
सहपाठी संगी और मुहृद 


सरलपन ही जिनका मन था 
_प्रेम ही जिनका बन्धन था 
उदारता ही जिनका स्वभाव था 
: सहृदयता ही जिनकी विशेषता थी 


जिन्होंने मेरे साहित्यिक जीवन फो 
प्रथमत: प्रेरणा दी 
सम्भान्य 
श्री महावीर असाद फमलिया 
के 


करूकमल्तो में सप्रेम 


दरियापुर गोला १ दीनानाथ 'शरण' 


पटना>४ 
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॥ 


अपनी ओर से 


छा्रादद-सम्बन्धी अपनी प्रथम पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत मैंने यह अनुभव 
किया कि कुछ ऐसे महस्वार्ण पहनू भी शेष रह य हैं. जिन पर स्वतंत्र रूप से विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया जाना चाहिये | प्रस्तुत पुस्तक उत्ी उद्दे शय॒ की पूर्ति की दिशा में नवीन प्रयास 
है | छात्राबाइ-काब्य फे विश्लेषण और मूल्यांकन में में सदैव सावधान रहा हूँ 
और हमेशा मैंने यह चेष्श को है क्रि एक व्यापक पट भूमि पर रख कर ही निष्पत् और 
तट्य भाव से छायावाइ-काब्य की रूमीक्षा और परीक्षा की जाये। इस प्रसंग में कुछ बडे 
बुनुर्गों की भी मान्यताओं का जोरदार खेडम करने की विवशवां झा सुझे अनुभव करना 
पड़ा है ओर इस अपराध (१) के जिये उनसे क्षमाप्राथित है। ऐसा मैं नहीं कहना 
चाहता । आलोचफऊ यदि आज्ञोचके है सौर आलोवक यना रहना चाहता दे त्तो सबसे पहले 
उसे अनासक्त; ईमानदार और निर्भीक होना पड़ेश | शायद, मैं गलत नहीं हूँ । 

प्रस्खुत समीक्षा-प्ंथ के लिखने में जिन लेखकों और विद्वामों फी स्वनाओं से मैंने 
सहापता ली दै उनकी यूजी अन्यत्न दी हुई दै। जहाँ कहीं मैंने किसी की सामग्री ली दे 
उम्रकी सूती अयत्र दी हुई दे। जहाँ वहीं मैंने किसी की सामग्री ली है, भाद-टिप्पणी में 
भी उल्लेख कर दिया दै। जिनकी रचनाओं से किसी भी रूप में मुझे सहायता मिली दै, 
उनकै प्रति, उचित आदर के साथ; में हृतशता शञापित करता हू । आचार्य भी नलिन 
विलोचन शर्मा) के प्रति आभार प्रकट फरना, यदि धुष्टता न हो तो, में अपना पुनीत कर्तव्य 
समझता हूँ जिन्होंने सदैव मेरे अध्ययन का पथरनिर्देश किया है. और मेरा उत्साह वद्धन 
कर मुझे दृढ़-संकल्प बनाये रखा है | पुस्तक की भूमिका लिखना स्वीकार कर आदरणीय 
श्री नरेत्द्र बकशी जी ने इसे जो महत्व ओर मुझे जो भान दिया है तदर्थ में हृदय से उनका 
अतुण्दीत हूँ ! भी बादनेद्ध शर्मा 'चत्धों को तो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं; वे मेरे अभिन्न 
सखा ही ५ । 

पुस्तक लिखते समय बिहार राष्ट्रभाण परिपद्‌-पुस्तकालय के श्री परमानंद पाण्डेय 
और पटना कालेज-पुत्तकाल्य के श्री नागेश्वर सिंह जी से जो सुविधाएँ भि्ली -उन्हें 
भी में भुलाना नहीं चाहता। प्रित्र मिन्न श्री रामपरीखा सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री 
मुहम्मद इसरायल और पिद्यानंइ जी भी विशेष धन्यवाद के पालन हैं. जिनका सहयोग मुझे 
सदैव आप्त रह है। इसके अज्ञावा में उन सभी व्यक्तियों का आभारी हूँ जिनसे मेरे 
साहित्यकार को प्रेरणाएँ मिलती रही हैं | श्री अखौरी ब्रजनन्दन प्रसाद ने मेरे निरेशानुसार 

+छायायाद और रहस्यवाद' 'छायावाद की अभिव्य॑जना-प्रणाली, 'छायावाद बौर अंग्रेजी 
कविता का रोमांटिक पुनर्जागरण तथा 'छायावादी परंपरा के कतिपये आधुनिक कविं-- 
शीर्षक सिर्फ ये चार निबंध लिखे ढैँ और उनकी मूल्यवान सहायता का मैं झंतज्ञ हूँ | 
“अंततः, किंतु विशेषत:, प्रिय श्री रामेश्वर तिवारी जी, अध्यक्ष, नवयुग-अंथागार, लखनऊ, 
भी--जिन्होंने चड़ी लगन से इस पुरुतक का प्रकाशन किया है--मेरे धन्यवाद के अधिकारी हैं। 
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छावावाद : एक आलोचनात्मक परिचय + 


पट दी काव्य की विविध प्रव॒त्तियों में से छाथावाद को, देश और काल को दूड्ि | 
से, परितिष्छित साहित्य के धरातल पर जो व्यापक लोकश्रियत्ता और विशेष प्रशस्ति प्राप्त 
हो सकी है, वह उसकी अंतर्निहित द्ावित एवं महत्ता का आप प्रमाण है| मनोरंजन ओर. 
प्रमावान्विति, छायाकाव्य को इस छत्रित के व्याथहारिक रूप हैं, और जोकमंग्रल-विधान 
इसको महत्ता का प्रतीक ।" जनेक वर्षों की अनवरत साधना से अनेक काव्यों और 
कृतियों के जिस छायावाद का उत्कपे हुआ है, उसने न केवल लोकरंजन भौर रसास्वादन 
का द्वार संहृदर्दंगनों के लिए, खोल दिया है, दरन्‌ लोकमंगल की साधना के पृनीत आंद्शों 
की प्रतिष्ठा भी व्यक्ति मौर समूह को चेतना के अन्दर की है। संभव है, किसी विशेष 
छाया-हुृति को देखकर सुधो समौक्षक, छाया काथ्य के लोकंरंजन और लोकमंगल में से 
किसी एक तत्त्व को दूसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण अथवा व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी मानना 
चाह; ,किसतु इसमें सन्देह नही, कि छायावाद की +रम्परा,पर गंभीरतापूर्वक विचोर करने के 
उपशक्त वे पायेंगे कि इन दोनों तत्वों, के परस्पर संतुत्नन में ही छागावाद का वास्पविक 
उत्कपं निहित है | छायावाद पर विश्निन्न-दृष्टियों से विचार करने के पूर्दे बया ,यह ब्रच्छा, 
न होगा कि सुवंपरथम हम यह,जान लें कि वास्तव में 'छामावाद' है; क्या ? दे डर 







४2 श्वायांवाद' इब्द हिन्दी में काफी प्रसिद्ध है और काफ़ी उलसा हम भी । छायावाद 
को लैकर हिन्दी के आलोचकों के- बीच काफी वाद-विवाद रहा और वर्षों के व्यय के 
कीलाहंथ के वाद भी भाज॑ सर्वेक्तम्मत उसको कोई परिभाषा वन नहीं पाई है। परिमापा ' 
की संकीर्ण परिधि के अन्दर छाथावाद का गौरव बँध भो नहीं सकता | फिर भी विपय को 
राम्यक्‌ व्यास्या करने और उसे समझाने की जगह उसे दुरूह और रहस्पमम बनाने में कसी 
बुद्धिमानी है, छायावाद-सम्वस्धी प्राय: सभी पूर्व-युमीन आलोचनाओं पर यह प्रश्न जिया 
जा सकता है। कहानो, आप शायद जानते ही होंगे; हाथी ओर सात अंधों कली; जब 
द्वायी कैसा होता है उन सात अंधों ने बताया--प्रायः वे सभी गत्नत थे और पायः वे सभी 
ठोक भी । ,छायावाद के प्रारम्भिक आलोचकों के .साथ भी कुछ बँसीं ही बात नहीं हुई 

मरा ?, वे सभो ठीक हैं, पर वे सभी-करे सभी, यलत भी । मेरो सम्मति है कि यदि सहानु 
भूतिपूबंक "एवं उदार दृष्टि सै, गृंभीरता .के साथ विचार किया जाये , तभी छायावाद 
के प्रति. समुचित न्‍्याय हो सकेगा । छायावाद, दस्तिद में कया है, यह बताने को पूर्व; मेँ. 
यह चाहेँगा कि अपने पाठकों को छायावाद के ,सम्वन्ध में अपने पहले के विद्वान्‌ आलोचकों, 
के विचारों-से भी परिचित करा दूँ । नीचे उनके विघार उद्घृत किये जा रहे हैं । यहां-एक- 
बात ध्यातव्य है कि उन आलोचकों का पौवापय क्रम मात्र सुविधानुसाद हुआ है; वह, मेरी 


हिस्दी कार्य में धथावाद, पूछ ३.७ पपगाय एयो तर पारणा ५9307 47४ 






हि (६ ४६ ) 


दष्टि में उन आल्ोचकों को परस्पर किसी प्रकार की श्रेष्ठता अधवा उच्चता का द्योतक 
कदापि नही । 


(१) भाचार्य रामचन्र; शुक्ल ९« 


“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों मैं समझना चाहिए | एक तो रहस्यवाद के ब््य 
जहाँ उसका सम्बन्ध कव्य-वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस अनन्त ओर अज्ञात प्रियतम 
को आलम्बेन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता 
है। रहस्पवाद के अंतर्गत रचनायें पहुंचे हुए पुराने संतों था साधकों को उस वाणी के 
अग्ुकरण पर होतो हैं जो तुरीयावस्‍्था या समाधि दशा में नाता रूपको के रूप में उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का भाभात देती हुई मानी जाती थी । इस रूपात्मक मासांस को योरप 

छापा) (सिक्षाओत8 प्रा8) कहते थे । इसी से बंगाल में ब्रह्मममाज के बोच उक्त 

वाणों के अनुकरण पर णो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद' कहलाने 

* सगे | धीरे-धीरे यह झब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य के क्षेत्र में आया और फिर 
रवीर्द्र वाबू की धूम मचने पर हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र मे भी प्रकट हुआ ।” 





“हछायावाद दब्द का दूसरा' प्रयोग काव्य शैलो या पद्धति विज्येप के व्यापक अर्थ 

में है। सन्‌ १८७६ में फ्रांस में रेहस्परवादी कवियों -का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवादी 

. (8जए००8४७) केंडलायो | वे प्षमी अपनी रचंताओं में प्रस्तुत के स्थान पर अधिकतर 
अप्रस्तुत प्रतीकों को लेंकेर चलेतें थे | इसी से उनको शंली को ओर लक्ष्य करके '्रतीक- 
याद! धाब्द का प्रयोग होने लगा | आध्यात्मिक या ईश्व्‌र-प्रेम-सम्बन्धी कविताओं के अतिरिक्त 
और सब प्रकार को कविताओं के लिए भी प्रतोक झ्ैत्रों की ओर वहां प्रवृत्ति रही । हिन्दी 
में 'छामावाद', शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यव।दी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की 
रचनाओं के सम्बन्ध मे भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के भर्थ में ।॥ छापावाद का 
सामान्यत; अर्थ हुआ, प्रस्तुत के स्थान पर उसको व्यजना करने वाली छाप्पा के हूप में 
अप्रस्तुत का कब [0 


(२) पं० नन्ददुलारे वाजपेयी: » े है 
 “छायावाद 'कों हम शुवंलजी के अनुसार कैवल अभिव्यव्ित की एक लाक्षणिक 
प्रणाली नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक भर्वोभ्रावना का उद्गम है और 
स्वतंत्र दर्शन की नियोजनों 'भी । पूर्ववर्ती कांव्य से इसका स्पष्टत: पृथक अस्तित्व और 
गहराई है।”* वाऊजंपैयी जी' झा और कहना है कि छायांवाद “मानद तया प्रकृति के सूद्षम 
किस्तु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान है। फिर वे कहते हैं---“आज हम 
जिसको छ्यावाद 'की कविता कहंतेः हैं वह कोई बया एक वस्तु है ? ऐसा तो नहीं है । 


३-- हिन्दी साद्ित्व का इतिद्वाक्ष, ए० ६६८--६--रामचन्द्र शुक्ल 
ब्स्नननरे >जडपरें कु प्रक्षा4-- धूप स्‍प८-+ ५ ब्जघदुच्धरे-वजपरेमा ..................... 


क्धल फ्रान् तल कण ४ $ 








है उसका 


(७) 
धोडी सी भावुकता, साकेतिकता, रहस्य, दुरूहता, कोमलकात पदावली, प्रकृति प्रम, उच्छलद्वे- 
लता-अमेक वस्तुएँ सम्मिलित है ॥ 
(३) डॉ० नमेन्द्र : ] 

+ निष्कर्ष यह है कि छायावाद एक विश्येष प्रकार की भाव पद्धति है “--जीवन के 
प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है । * इस दृष्टिकोण का आधेय नव-जीवन 
के स्वप्गो और कूण्ठाओं के सम्मिश्रण से बना है प्रवृत्ति अत्तमुखी तथा वायवी है और 
अभिव्यक्ति हुई है प्राय प्रकृति के प्रतीको द्वारा | विचार पद्धति उसको तत्वत सर्वात्मिवाद 
मानी जा सकती है ।”) छह 9. 


“महादेवी के काव्य में हमे छागरावोद का शुद्ध, अभिश्चित रूप मिलता है। छायावाद फी 
झतमुख्ती अनुभूति, भशरीरी प्रेम जो बाह्य तृप्ति न पाकर अमासल सौंदर्य की सृष्टि करता 
है, मानव और प्रकृति के चेतव सस्पर्शं, रहस्य चितन, तितली के पर और फूलो की परखुरियों से 
चुराई हुई कला ओर इन सबके ऊपर स्वप्न-सा पूरा हुआ एक वायवी वातावरण 
बहू है महादेवी जी की कविता ।”3 
| 8५ 5 
तो इस प्रकार डॉ० नगेन्र के अनुसार अतमु सो प्रवृत्ति; अशरीरी प्रेम एवं उसकी अतृप्ति, 
अमासल सौन्दर्य, मानव एव श्रकृति का चेतन सस्पर्श, रहस्य चितन, तितली के पु और 
फूली की पलुरियो से चुराई कला और उन सबके ऊपर स्वप्ने-सा पूरा हुआ एवं वायवी 
वातावरण--यही छायावाद है। अव, देखिये श्री शातित्रिय द्विवेदी का विचार | 

(४) श्री शातिप्रिय हिवेदी: मम हर आर 

“छायावाद केवल एक काव्यकला नहीं है | जहाँ तक साहित्यिक टेबसीव से उसका 
सम्बन्ध है वहाँ सवा वह कला है और जहाँ दाशंतिक अनुभूतियों से उसका सम्बस्घ है यहाँ 
बह एक प्राण है, एक सत्य है। अतएवं छायावाद, काव्य की केग्रल एक अभिव्यक्ति ही नही, 
बल्दि इसबे ऊपुर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्त भी है । 'छाया शब्द यदि उसकी कला के स्वरूप 
(६ अभिव्यक्ति ) को सूचित करता है तो 'बाद' उसके अत प्रवाश ( अभिव्यवत ) को 

(५) डॉ० रामकुमार वर्मा । 
ये छायावाद और रहस्यवाद में अतर नही मानते। दोना एक ही चीज़ है । इसीलिए 
ये सेंट अगस्टाइन और जलालुद्दोन रूमी को भी छायावादी भानते हैं । आत्मा व परमात्मा 


का गुप्त वाग्विलास रहसस्‍्यवाद है और यहो छायावाद । स्वय डॉ० वर्मा क॑ झब्दा मे ' छाया- 
वाद वहत्तव में हृदय वी एक अनुभूति है | बहू भौतिक ससार के ऋाड म॑ प्रवेश कर अनल 





4--थाघुनिक द्विन्दी कविता की सुण्य शव तियाँ--एष्ट 4४, ढॉ० नगन्‍द्र 
३--विचार ओर अलुभूति--एष्ट ३३०--डॉ० नेमेन्द्र 
३--सचा रिणी, शष्ठ २२४-२२२,--शातप्रिय द्विवेदी 


( 5) 


जीवन के तत्त्व प्रहण करता है मौर उत्ते हपारे वास्तविक जीवन में जोड़कर हृदय सें ज्ञीवन 
के प्रति एक गहरी संवेदना और आशावाद भ्रदान करता है | कंवि को ज्ञात होते है कि 
संसार में परिव्याप्त एक महाव और देवों सत्ता का प्रतिविब जीवन के भत्येक अज् पर 
पड़ रहा है और उसी को छाया में जीदव का पोषण हो रहा है । एक अनिर्दंचनीय सत्ता कण- 
कण में समाई हुई है। फूलों में उसी की हंसी, लहरों में उसका बाहु बंधन, तारों में उसका 
संकेत, अमरों में उसका गूंजार मौर सुख में उसकी सोम्य हँसी छिपी हुई है | इस संसार मे 
ऊपर देवी संतताका दिष्दर्शन कराने के कारण ही इस प्रकार की कवित्ता को छायावाद की 
प्रजा दी गई।”) 


(६) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : 


आधाय॑ द्विवेदी ने ब्रधिकतर हिन्दी साहित्य के प्र/च्ीन युग को ही अपना विवेच्य 
बनाया है| आधुनिक काव्य पर कुछ भी कहने से वे भरसक बचते हैं | छायावाद पर उनकी 
ब्लातोचना इतनी स्पष्द और इतनी विशद हे भी नहीं कि उस पर अधिक कुछ विचार किया 
जाय। अपनी 'हिन्दी याहित्य' पुस्तक में द्विवेदी जी छाया-काव्य को 'विपय-प्रधान! कहते 
हैं शिसे दुसरे श।लोचकों के धाब्दों में ठोक हो 'अंतमुखी! अथवा 'स्वानुभूति-तिरूपक! 
(807]००४४०) काव्य कहा जा सकता है। निष्कर्ष: छायावाद को केवल अंत्मुली 
प्रवृत्ति और लाक्षणिकता की ओर संक्े्त केर द्विवेदी जी मौन हैं |" | 
पु ४328५ # पड ४2 का! 0 कफ ॥. 0 के, 
५७) श्री ,शमकझृष्ण शुक्ल ; न हक (इक - अं ७! | ५7 ० न 4 
“छायाबाद प्रकृति;में मानव-जीवन का प्रतिविव देखता है; :रहँस्‍्पवाद समस्त सृष्टि 
में ईइबर का | ईदवर अग्यक्त है और भनुष्य व्यवृत है | इसलिए छापा.मजुष्य की| व्यतू,की 
ही देखी जा सकती है, थव्यवत की नही | व्यक्त रहस्पही रहता है।* | 
(5) श्री गंग्राप्रसाद पांडेय ; 
!। 


4८ आप &६/ ७४. +5,. # 
« छाथावाद शरद से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है | विश्व की किसी यस्तु में 
एक शज्ञात! सप्राण छाया की ये झांकी: पाना भस॒वा उसका आरोप करनाही छायो- 
बाद है ।!”5 नि भव न. ६-६ +*+ भर 


(३ तक 
र « 3: १, । 


(्‌ ,९ ) प्रो० शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए०, साहित्यरत्न हर का (हा 


7 


; इनकी दृष्दि में छायावाद और रहस्यवाद बस्लुंतः दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं। स्वयं 
उन्हीं के धब्दों में “दायावाद में आप्मा और मार्मा का संबंध रहता है, स्पात्‌ ससीम और 
ससीम का सम्बन्ध रहता है, रहस्यवाद में आत्मा और परमात्मा का अर्थात ' ससीम और 

कै... जन ततत+त.त_त....>. 6 








१--दिचर-दुर्शन, एछ ७२--डॉ० रामकुमार वर्मा दर 
२--हिन्दी साहित्य का इहिहास--.थी रामकृष्ण शवक्ल 
३--छायाबाद और रहस्पवाद---प्री संगाप्रसाद पास्देय के 

ल्‍ ४ 7 ८609 जब 


( ६) 


. -अस्लीम का | छायावाद में अव्यक्त या परोक्ष सत्ता कै प्रति जिज्ञासा होती है | रहस्पवाद में 
अव्यक्त था परोक्ष सत्ता के प्रति प्रेम होता है। छायावाद में प्रकृतिं के ससीम रूपों में असीम 
की छाया देखकर कवि आश्चय पुलकित रह जाता है। लेकिन - रहस्यवाद में (ससीम द्वोरा 
प्रतिविबित होनेवाले इस असोम के प्रति कवि आकुल प्रणय-भावत्ता की व्यंजना करता है। 
सस्तीम आत्मा और असीम ( 'विगुण-निराकार ) पंरंमात्मा के बीच प्रगय संबंध की स्थापना 
ही रहस्पवाद है । यह प्रेम माधुर्य भाव-भरे अथदा पति-पत्नी-संबंध से होता है। छापावाद 
में यह प्रेम नही होता “है, उसमें केवल कौतूहल या जिज्ञासा की भावना पर्तमान 
ऐसा. प्रतीत होता,है-कि ,छायावाद को मे कोई एक -वत्तु नहीं मामकर, कई विशेपु- 
ताओं से संयुक्त विशिष्ट काव्य-प्रवृत्ति के रूप सें देखते हैं |.उनके अनुसार “छायावाद् एक 
(कार से स्वच्छान्दतावाद का अभिनव उत्थान कहा जा सकता है जिसमें, कृलावाद, 
प्लापनवाद, प्रतीकदाद, अजिग्यंजनावाद, हालावाद आदि का, किचित पुट है। | ३5 .++ 


(११०!) डौं० केसरीनारायण शुबल : ० 7 नई 


, .. इनका विषार है कि. छायावाद और कुछ नहीं है।, वह द्िवेदी-युग की प्रतिक्रिया मात्र 
है । छिस काव्य में यह प्रतिक्रिया भाव, भाषा, शैली सभी-क्षेत्रों में दिखाई पड़ी वही नवीन 
काव्य छायावाद के नाम से प्रपिद्ध, हुआ । उन्हीं .की, पंक्तियों में -.” दिवेदी-युग के ,अंत . में 

काब्य में जो नई प्रवुत्तियाँ प्रस्फुटित हुई उनको 'छायावाद' का नाम मिला । कुछ लोगों ने 
इस काव्य को रहस्यंवाद की संज्ञा भी दी । इस छायाबादी ( या रहस्थवादी ) कविता ; का 
आरंभ दिवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिपा रूप मेहुआ घा । 73 - -- 


बह कंतक 
( ११ ) डॉ० देवराज ह व कक, ७५ हो ० जा के 
“छायावाद क्‍या है, इस प्रइन के उत्तर: में।कहा ज़ा सकता है कि7चह.( १ ) गोति- 
काव्य है, ( २ ) प्रकृति काव्य है, भोर ( ३ ) प्रेम -काव्य अथवा रहस्यवादी काव्य है ! छाया- 
वाद के ये वर्णन मिथ्या न होंगे; पर वे एकात सत्य भौ नहों । शलो, कीट्स और ,टेनीसन, 
का काव्य गौतिकाब्य है, पर उसे छायावाद नहीं कहा जा, सकता ; , वर्डस्वर्थ का काव्य 
प्रकृति-कांव्य है, पर वह भी छायावाद नहीं, और कबीर, जाथंस्ती तथा सवीन्द्र रहस्यवादी . 
हों सकते हैं, पर वे छायावादो नही हैं । वह्तुठ: छायावाद साधारण ग्रीतिकाव्य, प्रेम-कांइ्य 
या रहस्यवादी काव्य नहीं है, न्युनाधिक यह सब होते हुए भी उसकी कुछ अपनी विशेषत्ायं 
हैं. जो उसे एक निराली स्थिति दे देती है । ये विश्ेपतायें हमारी समझ में तोन हैं, अर्थात्‌ 
३--करवि सुमिश्रान॑ंदून पंच और /उनका ,प्रहिनिधि काव्य, पप्ठ ३०, प्रों० 
शिवर्नदन प्रसाद की हि न न्‍-४५ 
२-वही, पृष्ठ २ गा की 
- , इेपभधुनिक काब्यघारा का सांस्कृतिक खोत--पृ८5 १६८, डॉ० केसरी ना० शुक्ल 





( ६० ) 


-( १ ) घूमिलता या अस्पष्ठता ( २ ) वारीकी था गुम्फंन की सूक्ष्मता, बोर ( है ),कौस्प- 
/विकता और कल्पना-वेभव। ? १ न 
(१२ ) डॉ० सुधीर : छा 

ये छायावाद को प्रेम, प्रकृति, सबूं चेतनवाद, निगृद वेदना, विस्मय भावता, सूक्ष्म 
तत्त्व बोध, नवीन अभिव्यंजवा प्रणाली आदि कई विशेषताओं से संयुक्त एक विशिष्ट काव्य- 
प्रवृत्ति मानते हैं | उनका विचार है कि “छायावाद में वस्तुतः मानसिक भावात्मक 
म्रतीकवाद का विधान होता है। उसमें हृदम की नाना भावनाओं और अनुभूतियों को प्रकृति 
के अथवा दृश्य-जगत के दूसरे प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। तव कवि को मेत- 
बाधना का बहिर्येत प्रतीक-प्रतिविव हो जाता है। उसमे कवि की भाशा-निराशा व्यथा- 
बेदना, प्रेम-प्रणय की संश्लिष्ट भावनाओं की छाम्रा डोलती रहती है । ” * आगे ये लिखते 
हैं, “अद कविता में 'छागावाद! और! *रहस्पवाद' भिन्न हो गये हैं। वस्तुत: इन दोनों मे 
मंतर केवल 'दर्शन! ( चितत ) के क्षेत्र में है। यह स्मरणीय है कि 'छायावाद! और 
'रहस्पवाद' केवल काव्य-शंली ही नहीं हैं--वे वस्तुतः विशेष कांव्य-दृष्टियाँ (200940- 
07॥0०0):) हैं | ये दृष्टियाँ बस्तुतः भाव लोक पर अवलम्बित हैं | 'छायावाद' फे रूप में 
कवि की दृष्टि 'स्व' के आत्म-तत्त्व पर, सृष्टि ( प्रकृति ) की सम्पूर्ण भूमिका में, पड़ती है 4 ' 
ओऔर “रहस्यवाद! में कवि की दृष्टि 'स्व! के आत्मतत्त्व पर खरष्टा ( पुरुष ) की भूमिका में, 
पड़ती है । पहले में वह समस्त सृष्टि ( प्रकृति ) को अपनी सत्ता से एकीभूत-- एक श्राण- 
तत्त्व से स्पंदित देखता है ओर दूसरे में वह अपतो सत्ता को, परोक्ष सत्ता का तद्ूप, तदाकार 


भौर प्रत्िष्षप देखता है॥ ““““छायाव/4! भें प्रकृति के जड़े में अंत्नत्व की प्रतीति हो 
आवदयक है, ईश्वर की प्रतीति नही, परन्‍्तु “रहस्थवाद में प्रकृति” में विद्व और सानव 
में परोक्ष तत्त्व को प्रतीति अनिवार्य है। ?! * [0 636: ब्शार व 

(१३) डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय': गे के. हर 


इनका विचार है कि भ्रयम महामुद्ध से छ्वितीय, महामुद्ध तक की कविता कौ मुख्य 
प्रवृत्ति है - छापावांद । छागरावाद मे व्यव्तिवाद, गोतितत्त्व, लथात्मकता, मानसिकता और 
शँग्रुजी के प्रभावादि का सिश्रण है। काउप्र को वह विशिष्ट प्रवृत्ति जिसमे ध्यवितवादी भाव 
नायें प्रकट की जातीं हैं--जिसमें विषय नहर, स्वयं कवि और ड्रस॒का हागू-विराय प्रधान 
होता है, जिसमें प्रकृति चेतन सत्ता के रूप देखी जावो है, कवि प्रकृति पर अपनी भावनाओं 
का आरोपण करता है | अभिव्यंजना में लाक्षणिकता, वक्रता, सगोवात्मकता आादि विशेषतायें 
होती हैं--बही छायावाद है।४ 
१--छायाबाद का पतन, एष्ट ११, ढॉ० देवराज्न 
»दिल्‍नी कविता में युगान्तर, एए ३७३- डॉ० सुधीर 
ई-यद्दी, पृष्ठ ६६ ह 
४-पहिए- हिन्दी साद्दित्य का इतिदयाप्त ( संखिस संस्करण ) --डॉ० वाष्णय 





( ११ ) 


(१४) डा० विनयमोहन शर्मा, एम० ए०: 

* »ब्दि गरभीरता से विचार किया जाये वो छायावाद कोई 'वाद' नही वन सकता । 
उसके पीछे कोई दाशंनिक या परपराजन्य भूमि नही दिखाई देती | उसे हम काव्य की एक 
शैली कह सकते हैं।” ओर आगे वे कहते हैं--“छायावाद की रचनाओ में भावों की नवी- 
नता को अपेक्षा, भावों को व्यवत्र करने की कला में नवीनता अवश्य थी | और कवि को दृष्टि 
सी वाह्य जगत से हटकर अपने 'मीतर ही रमने लगोी--ओर अस्तवृति निरूपक सारी 
शचनायें छायावादी श्री की कृतियाँ कहला सकती हैं |? 


( १५) श्री विश्वम्भर मानव ; ) 


“प्रकृति मे चेतना के आरोप को छायावाद कहते हैं | यह आरोप आलकारिक रूप में 
न हो, वास्तविक ढग का हो | कहने का तात्पयं यह क्रि प्रकृति मे चेतना की अतुभूति की 
प्रवीति पाठक को वर्णन से ही होने लगे । मनुष्य को इस वात में कुछ आनन्द आता है कि 
वह यह देखे कि जैसे सुख-दुख का अनुभव वह करता है, उसी प्रकार और सभी करें । दूसरे 
शब्दों में प्रकृति में मानवों भावों का आरोप छायावाद है ।”* श्री विश्वस्भर 'मानव' ने 
आगे फिर वतलाया है, (प्रकृति में चेतवा को अनुभूति और प्रकृति मे तत्वों का पारस्परिक 
भाव सवध छायावाद कहलाता है। प्रकृति से ऊँचे उठकर आत्मा परमात्मा का पार- 
स्परिक प्रणय-व्यापार रहस्यवाद की कोटि मे आता है | अर्थात्‌ छायावाद प्रकृति के क्षेत्र 
की वस्तु है | रहस्यवाद अध्याम के क्षेत्र की ।?* 


(१६) श्री सद्गुरुशरण अवस्थी : 

“आज दिन “छायावाद! के नाम से जो कुछ हिन्दी मे प्रसिद्ध है उसे केवल अभि- 
व्यजना-चमत्कार ही समझना चाहिए ।/ 
(१७) 'सुमन' और 'मल्लिक! : 

“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अथों में हाता है। एक तो उस रहस्यमय अर्थ में 
जहाँ कवि अपनी अनेक चित्रमयों भाषा में उस अज्ञात प्रियत्तम के प्रति अपने प्रेम का व्यक्त 
करता है बौर अनैक रूपको द्वारा अपने प्रियतम का चित्र खीचता है। छामावाद का दूधरा 
अर्थ है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का कथन | इस बर्थ में कवि प्रकृति को संजीव मानकर उसको 
प्रत्येक वर्ष्य-वस्तु में चेतनाजन्य क्रियाएँ देखता है ।3 

(१८) प्रो० 'क्षेम, एम० ए० : 

“इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आतरिक सौदय॑ या स्वानुभूति को ही प्रस्थान-विन्दू 

 ब--सुमिनानन्दने पंत, एए ६३ - श्री विश्वस्मर मानव? 

२--बद्दी, घृष्ठ ३०६ 

३--सादिप्प्र-विदेदन; पृष्ठ ३३४) सुमन . सं्िझ 





(१२) 

मानकर लिखी गईं आत्मनिष्ठ कविता छायावाद कही जाती -घाहिए ॥/“«छायाबाद कौ 
विश्ञेपता, स्वानुभूतिमूलक अंतः सौंदर्य की, अभिव्यंज़ना है जिसके लिए लक्षणा, ब्यंजना, 
प्रतीक और उपचारन्वक्रता नियोजित हुए ,हैं ।“““/वस्तु”, वर्णन की आत्मनिष्ठता या 
बस्तु' के स्थान पर कवि के अंतर में वस्तु द्वारा समुत्वित अनुभूति के चित्रण की भ्रमुसता 
ही 'छायावाद' की प्रधान विश्वेषता है ।““ छायावादी कवियों ने वस्तु” से अधिक वस्तु 
हारा जगाई गई आंतरिक अनुभूतियों को हो प्राथमिकता दो है। सभी 4 वियों ने रवानुभूति 
था वस्तु को आंतरिकता के प्रकाशन पर बल दिया है | 'छायावाद' के श्रारम्भ-कर्त्ता प्रसाद 
और प्रद्राद-काव्य के मर्मो थ्री केशवप्रसाद मिश्र ने भो इसो तत्व पर जो दिया है, फिर 
इसी को छायावादी काव्य की मूल विशेषता, आत्मा, क्यों न स्वीकार किया जाये ? ? 


आइये, अब छायावाद के सुप्रसिद्ध एवं महान कलाकारों के भी छायावाद सम्बन्धी 
विचार देखें-- 


(१९) श्री जयश्द्धुर 'प्रसाद : 


* कविता के क्षेत्र में पोराणिक गुग की किसी घटना अथवा देश-विदेश को सुन्दर' 
के ब्राह्य-वर्णन से भिन्न, जब वेदवा के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगौ, 
तब हिन्दी में'उसेः “छायावांद” के नाम से अभिदित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित 
परम्परा से जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानताग्षी - इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार के 
भावी की नये हंग से अभिव्यक्तित हुई ।'वे नवीन भाव 'आंत्तरिक स्पर्श से पुलक्त से ।"* 


(२०) युश्री महादेवी वर्मा, एम० ए० ६ 


हर 

इनका विचार है कि छायश्वाद इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध मनुष्य को सारी कोमल 
और सूक्ष्म भावनाओं का विद्रोह है | छायावाद एंक विशिष्ट 'धूक्ष्म सौध्यानुभूति है जिसने 
अपनी सहज-त्वा माविक अभिव्यवित के लिए नूतन अभिव्यंजना- प्रणाली का कोमलतम कलेवर 
अपनाया | “सृष्ठि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मतुप्य की हृदय 
अभिव्यवित के लिए रो उठा | स्वच्छन्द छन्द में सित्रित उन सानव-अनुभूतियों का नाम 
छाया उपयुक्त ही था, और आज भी मुझसे उपयुक्त ही लगता है ॥”? छायावाद पर महादेवी 
जी के और बिचार है-- ३ पड ओ 

: - छायावाद तत्वतः प्रकृति,के बीच जीवन का उद्गीय है ।” “इस युग की (छाया: 

वाद की) प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाओं में किसे न क्सी अंश तक प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य 
में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आभास भी रहता है और प्रकृति के व्यब्टिगतत सौंदर्य पर 
चतनता का आरोप भी 473 - “यह युग पाइचात्व साहित्य से प्रभावित और" बंगाल की 
शनि काब्यधास से प रचित तो था ही; पाध, हो से परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहेश्ववाद को भारतीय है 

१--छ्षायाबाद ही कांब्य-सांधना; एए १२२१ शाप्रो० वैमा व यए 7 

इ--ऋप्यकहषक्षा तथा अन्य नियन्व; पृष्ठ छू; सप्रतोदं 

,३--आधुनि कवि - ६ [चर्पने इंश्टिश्रोण से); मदददेवों कर्मों 





( १३ ) * 


परम्परा भी रही ।/१ “छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्दन्ध में प्राण 
डाल दिए जो प्राचीन काल से विम्व-्प्रतिविम्त के रूप में चला आ रहा था और जिसके 
वारण भनुष्य को अपने दु ख मे प्रद्धति उदास और सुख मे पुशक्ित जान पड़ती थी [”* 


(२१) श्री सुमित्रानन्दन 'पन्त! : 

“द्विवेदी युग वी ठुलना में छायावाद इसलिए आधुनिक था कि उसके सौंदयं बोच 
और वल्पना से पाइचान्य साहित्य का पर्याप्त प्रभाव दड यया था और उमा भाव-शरीर 
द्विवेदी युय के बाव्य वी परम्वराघत सामाजिवता से पृथक हा गया था। विस्तु वह नये 
मुग की सामाजितता और विचारधारा का समावेश नही कर सका था । उसमे व्यावसायिक 
जान्ति और विवासवाद के बाद का भावना वैभव तो था, पर मह/युद्ध के बाद की 'अन्म- 
बस्त्र' की घारणा (वास्तविकता) नही भाई थी। उसके 'हासअश्रु आशाध्काक्षा' खाच्मश्ु 
पानी! नही बने थे । इसलिए एवं ओर वह निगूढ़, रहस्यात्मक, भावप्रधन, और दयक्तिक 
हो गया, दूसरी ओर कंबल टेवनिव और आवरण मात्र रह गया। दूसरे शब्दों से नवीन 
सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण कर सकते के पहले, हिन्दी बबिता, छाथावाद 
के रूप भें हास युग के वेपवितक अनुभवों, ऊध्वंमुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन 
की आवाक्षाओ-सम्बन्धी स्वप्नो, निराशाओ और सवेदनाओ को अभिव्यकत्त फरने लगी, 
और व्यक्तिगत जीवन सघर्ष की कठिनाइयों से क्षुब्ध होकर, पलायनवाद के रूप में, 
प्राकृतिक दर्शन के सिद्धास्तों के आधार पर, भीत्र-वाहर मे, सुख दु ख मे, आशा-मिराश्षा 
और समोग-वियोग के इन्द्ों मे स|मजस्य स्थापित करने लगी ॥”3 


ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट पता चलता है कि छाथावाद हिन्दी के आलोचको 
के बीच बहुत दिलों तक काफी मतभेद का विषय रहा | छायावाद के सम्बन्ध मे हिन्दी के 
विचारको के विचार प्राय: एक से नही हैं। विसी ने छप्यावाद का अर्थ अस्पष्टता' से लिया, 
जिसी ने आत्मा में परमात्मा को छाया! और किसी ने “प्रकृति में आत्मा की छाथा ।' छामा- 
बाद रहस्यवाद नहीं है जेंसा कि शुबल जो ओर डॉ० रामक्‌ुमार वर्मा मानते हैं |४ और 
छायावाद न तो केवल अभिव्यजना की इली विशेष है अथवा मात्र अभिव्मजना-चमत्वार, 
हो, जैसा कि शुबलजी, श्रो० विनवमोहन शर्मा और श्री सदुगुरुशरण अवस्थी का मत है ।५ 
छायावाद में अभिव्यजना की विशेष शेत्री है, रहस्य-भावना भी, अतमुद्धी प्रवृत्ति, 
आत्मनिष्ठता और पलायनवाद है, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह भी । 
छायाबाद प्रकृति मे मानव भावों का प्रतिपिब देखता है, और साथ ही विश्व को किसी वस्तु मे 





१--आधुनिक कवि -- $ ।अपने दृष्टिकोश से) : भद्दादेपी वर्मा 

२-य मा : महादेवी वर्मा 

६-- आधुनिक रूषि -- २ ( पर्याज्रोचन ) ; सुमिप्रानन्दन पंत; पृष्ट ३७--३६ 
४--आाहुत पुरंपक का 'छायादाद झोर रहस्पवाद! निबंध पढ़ि; 
$&-»देखिए «- हिम्दी काव्य में दायावाद--दीनानाय धारण; ए४ ७३ ७४ 


( १४. ) 


अज्ञात सपा छाया की क्षांकों मी। स्यूताधिक ये सव कुछ होते हुए वह (छायाबाद) हिन्दी 
कविता की ऐयो विश्विष्ट काठ्य प्रवृत्ति है जिसमें द्ियेदी गुग की इतिवृत्तात्मऊता के विरुद्ध 
प्रतिक्रिपा-भावना है, नूनन अभिव्यवना को विशेष शैनी भो; जिसमें रहरय भावना, प्रकृति 
में चेवेन का आरोप, मंबोन जीवन दर्शत, अतमु थी प्रवृत्ति, आत्मनिष्ठा, अभ्रीरी प्रेम, 
सूद्म सौन्दर्य, निगूद्धयेदना आदि अनेक विशपतायें सुमधुर दप में सपूवत हैं। उन विश्येपताओं 
की रातुलित-समस्वित का्य धारा हो छ/्यावाद है । ऊपर की किन्‍्ही एक-दो विशेषताओं को 
लेकर उत्हे ही छापावाद कड़ने की गलती नही क्रो जा सती | ता विभिन्न आलोचको के 
घायावाद-विधयक वि्तारों का विरोध और सण्डन कर, न तो में अपने नियव का व्यर्थ का 
विस्तार देगा चाहता हूँ और न छापावाद को उलझाना ही। भेरो स्यापना यहो है कि 
* छायावाद-द्विवेदी गुगीन जडइ-नजंर इतिवृत्तात्मक कविता के विरद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप 
उद्भूव वह विश्विप्ट वव्प-प्रवृत्ति है जियमे निम्नलिखिति विश्ेपतायें है-- (१) अनमु'फ्ती 
अवृत्ति अथवा आत्मनिष्ठता, “वस्तु” नही, “वस्तु द्वारा पड़ी श्रतिक्रिया की प्रमुखता, 
(२) प्रकृति मेंचेतव का आरोप, (३) अशर्यरी प्रेम, (४) यूक्ष्म सौन्दर्य, ,५) राबंवादात्मक 
दृष्टिकोण, (६) प्रकृति की सोन्दर्य राप्ति मरे किसी अज्ञात परोक्ष चतन सत्ता का आभास, 
(७) विस्मय-भावना, (८) नारी के प्रति नदौन दृष्टिकोण, (९) क्षमिव्यंजना की नवीन 
विशेष पद्धति-लाक्षणिकता, कल्पना वा आातिद्षय्य, भाषा में अत्यंत कोमलता और माधघुरय, 
नवीन “छंद, नवीन प्रतोकयोजया, व्याकरण के जड़ नियमों का उल्लंघन, नूतन असेकार, 
तथा नसंबीन एवं मौलिक उपमान, इत्यादि । तात्पर्य यह कि उपयु'वत् इन सभी विश्येपताओं 
से समस्वित काव्य प्रवृत्ति ही छायावाद है। ऊपर की विश्ञेपताभों में किसो एक विश्वेपता- 
विशेष के शीश से छायावाद को देखना कदापि उचित नहीं होगा । 


ऊपर विल्ली अपनी उन्हीं सारी विशेषताओं के कारण हो छायावांद उच्चकोटि का 
काव्य सास्य, हो सका | ऐसा लगता है कि छायावाद के रूप मे हिन्दी बबिता ने अपनी 
उन्नति की उच्चावस्था को उपलब्ध कर लिया । भाव, विपय, छन्द, है ल्री--सभी दृष्टियों 
से हिन्दों कबिता इश़से आग्रे जा ही नहीं सकती थी । काव्य एवं कला को जितनी भी 
चँचाई सभव है, छप्यावाद ने उत्ते निश्चय पाया है| वस्तुत: वह हिन्दो कविता का 
स्वर्ण-्सुय- है, ऐसा मुझे कहने में सकोच नहीं है। थी रामरतत भटनागर के अनुसार, 
ठोक ही, “यह निश्चय है कि छायावादों काव्य के समान इतना वैभिन्नक, इतनो उदात्त 
भावना, इसनों श्रेष्ठ मूत्तिमत्ता म किसी ब्रात्तीय कवि को रचना में मिलेगी, न सामूहिक 
रूप से किस्ती प्रातीय भाषा में । हिंदी काठा की भाषा-चंलों और काव्योपमता मे जितना 
इन दस-पद्धह वर्षों ने जौड़ा, उत्तना कदाचित्‌ किसी अन्य क| व्य-युग ने दो सौ-तौन सी वर्षों मे 
भी मे जोड़ा होगा |”) और वाध्ततव मे--“छायावाद काव्य वा आधुनिक काव्य-्राहित्य मो 
बड़ा मुद्दत्त्त है| ८३९ कद हारा हम प्राचीन काव्य की वुन्दावन-ग्ियों से एप दम बाह । 
आ रा हैं। इसो काभ्य के द्वारा हमने पश्चिम और अपने बाहर वे विश्व रे अपना सबंध 
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जौडा है | इससे भी महत्व की वात यह है कि इसी काव्य ने हमारे कततात्यक आदिलनो व। 
श्री गणेश किया है [”१ निष्कर्पतः छायावाद नव्य मूल्याकन दी अपेक्षा रखता है और नवीम 
टग से उसकी अवुभनन्धानात्मक आवोचना की जानी चाहिए। प्रेसत्नता की बात है, हिन्दी 
के सुप्रमिद्ध सममालोचत' प्रो० झिवनन्दन प्रसाद ते इस क्षेत्र में पद्यमतीय वार्य किया हे जिधका 
छायाबाद विपमक आज़ोचवा साहित्य में स्थप्मी महत्त्व है। फिर भी, अभी बहुत कुध वाय॑ 
शेप है, ऐसा ता कह्म ही जा प्कता है । 
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छायावाद : मूल प्रेरशायें और प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी कविता मे छायावाद का उद्भव वयों हुआ ? छायावाद की प्रेरक-दावितयाँ 
बया थीं ? छायावाद की किससे प्रेरणा मिली ? आइये, इन प्रश्नों पर हम सविस्तार 
विवेचन करें। इस सम्बन्ध में आचार शुबल का मत है कि छायावाद का जन्मर स्वाभाविक 
झूप से नही हुआ । छायावाद का उद्भव अंग्रेजी और बंगला की प्रेरणाओं से हुआ है । 
स्वय शुबलजी के शब्दों में “पुराने ईसाई संतों के छायाभास (0|॥80698॥7968) तथा 
यूरोपीय काव्यक्षेत्र मे प्रवतित आध्यात्मिक प्रतोकवाद (37990) के अनुकरण पर 
रची जाने के कारण बँंगला में ऐसी कविताएँ 'छामावाद? कही णाने लगी थी। यह 'वांदो 
बा प्रकट हुमा, एक दनेन्वनाये रास्ते का दरवाजा-सा खुल पड़ा और हिन्दी के कुछ नए 
कवि एक वारगी उस ओर झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनागा हुआ रास्ता नहीं था| 
इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक हाथ चनत्न पड़ना 
और कुछ दिनों तक इसके भीतर क्षेग्रेजी और बेंगला को प्रदावली का जगह-जगह ज्यों का- 
त्यों अनुवाद रखा जाता, ये बातें मार्ग को स्वतन्त्र उद्भावना नहीं सूचित करतों ।”* दूसरी 
ओर उनका कथन मह भी है कि "द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतत परम्परा का अनेक 
विपय-स्पर्शी प्रसार अवदय हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की 
सफाई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गय्यवत्‌ रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर वाह्याथे 
निझूपक हो गया ॥ अत: इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तत हुआ और पीछे 'छायावाद' 
कहंलाया वह इसी द्वितीम उत्मान की कृविता के विरद्ध कह्य जा सकता है ।”३ छापावाद 
की एक प्रमुख नेत्रो कवयित्री महादेवों वर्मा वा भी यही विचार है कि छागरवाद का उदभव 
द्िवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के ही कारण हुआ । “रीतिकालीन रुढिवाद से थक हुए 
कवियों ने जब सामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर तड्ा वोलचाल की भापा में अभि- 
व्यक्त की स्वाभाविकता और प्रचार को सुविधा समझ कर, ब्रजमापा का अधिकार खड़ी 
बोली को सौंद दिया तब साधारणत: लोग मिराश हो हुए । भाषा लचीलेषन से मुक्त थी, 
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ज-मायूर्य के अम्यस्त कानों को ध्वनि में ककंशता जाने पड़ती थी और उतितयों में 
चमत्कार न मितता था । इसके साथ-साथ रोतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम बेगवंती 
न थी । अत: उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की 
सारी कोमल और यूक्ष्म भावनायें विद्रोह कर उठो ॥”* डॉ० सुधीद्ध को भी उवित है 
“द्विवेदी -युग की स्थूलैता के विरुद्ध श्रतिक्रिया के कारण ही छायावाद का उदुभव हुआ | 
टडिवेदी युग में चीटो से लेकर हाथी-पर्यन्त पशु, भिक्षूक से छेकर राजा पर्यन्त मनुष्य एव 
विन्दु, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, पर्वत्त आदि विविध वस्तुओं पर वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक 
बवितायें खिखी जा चुकी थी। “पर पक्ष को सम्यक्‌ रूप से आलोचित-पर्यालोचित कर 
चुब ने के अनन्तर कविन्वुत्ति को उससे सहज विकपण होने लगा । "स्व! पक्ष अर्थात्‌ बात्म- 
जग्रतू (अन्तर्जेंगत्‌ ) की पुबर इतनी उत्कट हो उदी कि कवि को उधर भी झाँकना पडा।?/3 
डॉ केसरीनारायण शुवल भी उपयुवत विचार से सहमत हैं। उनका कथन है कि "इस 
छायावादी (या रहस्मवादी) वविता का आरम्भ हिवेदी:युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में हुआ 
था | छायावाद की यह्‌ प्रतिक्रिया भाषा, भाव, झेली सभी में दिख।ई पड़ी ।”$ प्रो० केसरी" 
कुमार 'छायाबाद की प्रेरक शक्ति द्विवेदी-कान्न की शुध्कदा के प्रति रप्तिकता की प्रतिक्रिया! 
बहते हुए भी छागावाद की मूल प्रेरणा तो लौधिक प्रेम को मानते है। “छायाबाद का 
जन्म लोकिक प्रेम से हुआ है । हम रामनगेश दिपाठी के प्रेम-काव्यो की चर्चा करते हैं, जिनमे 
कुछ लौग न जाने कंप्ते छायावाद फा जादि सूत्र देख लेते हैं। हम तो छायावाद के सम्मानित 
प्रजापतियों की बात कहते है जिनमे अनेक ऐसे थे जिनके जीवन का प्रेम-चक्र काव्य में मूल 
स्वर बनकर उतर आया है। लौकिक प्रेम, छायावाद के आदि प्रजापति जयश्चकर प्रसाद! 
की कविता की सबसे प्रमुख विश्लेपता है ।”४ दूसरी ओर प्रो० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
का मत है कि छायावाद को मूल प्रेरणा अंग्रेजी का रोमाटिक काब्य है। "छायाबादी 
बाव्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम योरप के रोमांटिक काव्य भआादोलन को 
हृदयज्भम कर लें क्योकि प्रेरणा के सूत्र सर्वप्रथम वही से मिले ।+ 


इस तरह स्पथ्ट है कि चायाताद के उद्भव के सहव में विदन्जर दृश्यत नही । 

बुछ लोग कहते हैं कि छायावाद की प्रेरक शक्ति द्विवेदी-गुग के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी; कुछ 

' लागो का विचार है कि छायावाद की मूल प्रेरणा जेप्रेजी की रोमाध्क कविता है। दूसरी 
तरफ आलोचको के अस्य वर्ग बा मत है कि छायावाद बेंगला के प्रभाव-स्वहप उद्भूत 
हुआ । एक दल के लोगो का यह भी कहना है कि छाब/बाद को मूल प्रेरणा दैदिक कास 
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से बली आती हुईं अनुभूति ते मिल्री | तो धय हम यह देखेंगे कि छायावाद कौ मूल प्रेरणा 
वास्तव में कया है ? छाथावाद को वाह्तव में किगसे प्रेरणा मिली ? बया छायायाद की 
मूल प्रेरणा भेंग्रेनी की रोमांटिक कविता है? अथ्या डियेदों युग थे सिद्ध प्रतिक्रिया रै 
अब बेंगता और रबी दे का काय्य ? अथवा प्राचीन भारतीय गा हित्य ? आगे की पक्तियों 
प्र'इसी प्रश्त पर विचार किप्ण जाएगा | हि 


आचार्य शुक्ल के कघनों में स्वतः अन्तविरोध है कि 'छाॉयाबाद अपवा प्रमशः बनाया 
हुआ रास्ता नहीं था), यह पाइचात्य और बंगला की कवियाओ की प्रेरणा से उदभूत हुआ । 
दूसरी ओर स्वय शुवल्ल जी कहते है कि छापावाद को हिवेदी-युग के विरुद्ध कहा जा गकता 
है। बात वड़ी विचित्र पहेली सी है कि एक ओर तो दायावाद को वे द्विवेदी युग के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया मानते हैं भौर इस तरहू स्पथ्ट यह होता है दायाबाद हिन्दी कविता का स्वाभाविक 
विकास था; किन्तु फिर अपनी ही बात को वे काटते हुए बाते हैँ कि छाम्ावाद को पाश्चाय्य 
छायाभावष ( शीधा08086७ ) और बेंगला से मूल प्रेरणा मिल्री एवं यह अपना कम: 
बनाया हुआ रास्ता नहीं था | छायावाद के उद्म॒व के वास्तविक कारणों को गहीं रागशकर, 
यहीं पर आचाय॑ शूकल ने बहुत बड़ी भूल की है । मेरी स्थापना यद्दी है कि आचार्य शुक्ल 
बहुत अंशों में छाथावाद फी मूल प्रेरणाओं को नही प्रहण कर सके । अतएव उनके ये आमक, 
अशुद्ध और मनगढत कथन स्वभाव: यदि उनकी ज्ञाल-रिम्ा और पांडित्य पर प्रश्त-चन्ध 
बन जाते हैं तो इसमे आश्चर्य नहीं, ऐत्ा मुझे कहता चाहिए । किन्तु सभव हूं, आचार्य शुवत्न 
'्विवेदी-युग के विरद/ छायावाद को “प्रतिक्रिया! मानते हुए नी; 'पाश्चात्य छायाभास 
( शाह्ा580800 ) और' बंगला से हो छावावाद को मूल भ्रेरणा मिल्ली/ ऐसा इस्नलिए 
कहते हूँ कि उनका उद्देश्य छायाबाद काव्य को लाधित करना था । इतने सहृदय समायोखक 
होते हुए भी आचार्य शुक्ल जाने क्‍यों छामावाद से नाराज थे ! उस समय स्वदेशी आंदोलन 
की धूप्त थी, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी । विदेशी वस्तुओं कै प्रति जनता 
के हृदय में घृणा का भाव भर गधा था | आचारय॑ झुवत्त ने छागावाद को साधित करने के 
लिए ही उसे विदेशी चीज साबित करना बहुंत अच्छा समझा | इसी कारण उरहोगे बतलाया | 
कि हिन्दी का छायावाद बंगला ओर रवीन्द्र को नकत्न हैं और पाइ्चात्य ईसाई संतो के 
छायाभास ( ?॥0033478 ) तथा धूरोपोय काव्यक्षेत्र में भ्रवतित आध्यात्मिक प्रगीकन 
बाद ( 8ए000080 ) ही उच्ढी पूल प्रेरणा है। विन्तु जैसा कि मे बह चुवा हूँ, 
आधचार्पे शक्त वा भत्र घिलझुल आ्रामक और गलत है, ऐसा मानने में मुझे कुछ भी सकोच 
नही । छायावाद की मूल प्रेरणा, निश्चय ही पाइचात्य ईपाई संतों के छायाभास ( शित्ात- 
६88008/8 ) वया यूरोपीय काम्रक्षेत्र में प्र्बातित प्रतीकबाद ( शैज्ञागोॉ3090॥ ) एवं 
बेँपला ओर रवोन्द्र की कविताएँ नहीं स्वीकार कौ जा सकती | इस प्रकार उन आलोचको 
से मेरा स्पष्टत: मतभेद हूँ जिन्होंने यह कहा है कि छायावाद की मूल प्रेरधाएँ पाइ्चात्य 
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रोमाटिक-वाब्य और पैगला एवं रदीन्द्र को वव्िनाओं से मिलो है । यह मैं मानता हूँ कि 
छाावाद पर भेंप्रेजी रामाटिव काव्य, बेगला तथा रवोन्द्र की कप्रित्ताओं का प्रभाव अवश्य 
पडा, विन्तु पभाव और पेरणा एक ही बात तो नही हैं । दायावाद याबन्य पर अंग्रेजी रोमाटिक 
बाव्य, बेंगला तथा रप्रीन्द्र की ववि्ाओं वा मात्र प्रभाव है, बिन्‍तु वे छापावाद वी मू" प्रेरणाएँ 
तो निश्चय नही है । इनने व्यग्प उपहास, इतनी कु और विरोधो आलोचनाओ के बावजूद, 
जा काव्य प्रवृत्ति [ छायायाद ) जी सकी वह निश्चय ही, अगेजी और बँगना को मात्र अनु 

करण नही कहो जा सकतो । छाथावाद को प्रेरणाओ में कुछ ऐसी अतनिहित शक्ति अवश्य 
था कि जिमसे वह हिन्दी का अक्षय शूगार यमन सका | श 


वास्तव में छायावाद को मूल प्रेरणाओ ने रूप में बनायी गयी उपर्युवत सारी बातें, 
एवागी, अपूर्ण और अपयाप्त है । विद्वान्‌ आलोचव प्रो ० शिवनन्दन प्रसाद जी क मत से में 
बिल्कुल सहमन हूँ कि “वस्नुत: द्ायावाद के जन्म का इतिहास समझने के लिए हमें तत्कालीन 
परिस्थितियों का समझना होगा । काई भो प्रवल साहित्यिक प्रवृत्ति मात्र भेत्रजी या वेंगला 
प्रभाव से उद॒भूत नही हों सकती और न किसा विद्देशों प्रवृत्ति का नकल में ही किसी भाषा 
में कई नयोन प्रवृत्ति पनप्र सकतो है | विगत युय की साहित्यिक भ्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के 
हूप में ही काई प्रमृत्ति सडी नहीं रह सकनो, जब तक उसको जे तत्नाज्लीन सामाजिक 
परिस्थितिया की गहराई में न प्रविष्ट हो । छायावाद ईसाई सतो या रवी*द्व को कविताओं 
पा भेग्रेजी के रामाटिक कविया की नव्तल नही । वह माय द्विवदो यूगीन इतिवृत्तात्मफ शैली 
पी प्रतिक्रिया भो नहीं । वह देश की तद्युगोन सामाजिक जीवन और उसकी परिस्यित्यो 
की यूग की काव्य चेतना पर प्रतिक्रिया है ।”१ तो भेरी स्थापना यही हूँ कि झयावाद को 
पूत प्रेरणायें तद्युगीन परिस्यिनिया से मिली । किन्तु साथ ही विद्वानू आलोचक के इस 
वार कि 'छायावाद देश को तदयुगीन मात्र सामाजिक जीवन और उसकी परिस्थितियों 
की उपज है” जथवा 'छायावाद के जन्म और विवास का इसी प्रकार तत्काते न समाजिक 
ग्रीवन की पीठित्रा में दखा जाय'* स्‌ मैं पूर्णत, अपने का सहमत नहीं पा रहा हूँ । मेरी 
नजी धारणा हं वि छायावाद की मूत्र प्रेरणाये तद्रुगोन मात्र सामाजिक जीवन और उसवी 
रिस्थितियाँ नही थी | मरी निजी मान्यता यह है कि तद्युगेन सामाजिक जीवन के अति- 
रक्त छायावाद को मूल प्रेरणाये तद्युगोन साहित्यिक, राजनैतिक एवं आाधथिक परिस्थितिया 
भी मिली हा पीछे चलकर छायावाद ने भारतीय साहित्य, पास्चात्य साहित्य तथा 
गल्ला और रवोद्ध वा वविताजा ग भी प्रभाव ग्रहण बर प्रेरणायें प्राप्त की | आइये इन 
ब पर अब हम विस्तार सा द्िचार करें । 





१--क दि सुमित्र परा पते और प्नझ्षा प्रतिनिधि काब्य-.पुष्ठ २६ + प्रो० शिवनन्दून 
प्रसाद | 


२ >घहों, पुप्ठ २६ । 
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पहले राजनैतिक परिस्थितियों पर ही विचार किया जाए ) भारतेरु के रामय में ही 
विदेशों शामग के पिरद्ध सलत्रता को मावतायें भारतोयों के हृदय में जगने लगी थो । 
बीमवी प्तों में समता स्वतंत्रता की भावनायें और भी फैलीं। दिवेदी-गुग मे देश-प्रेम, 
स्वतंत्रता और देशोंद्वार के विचार पर्याप्त रूप में तरंगित् हुए। किन्तु दूपरी ओर 
बाक्तिनालों भेंग्रेजी साम्राज्य के बन्‍्धनो को तोड़ने मे कि समर नहीं थे। उनको लेखनों 
तक वैधों थी, उन्हे अपनी भावनाओं को अभिव्पक्त करने की भी रततन्नता नहीं थी। 
फतत: कवियों की प्रवृत्ति अंनर्म्ब्री हो गई | (अंग्रेजी शागन को बन्धचनों को वारण 
जग-जी वन की बातें तो खुलकर वे कह नही सकते थे, अतएवं अपने जीवन की निजी वायें 
ही, वे काव्य में व्यक्त करने लगे । छायावाद की आत्मनिष्ठता का यही कारण है, इसीलिए 
आरंभ में छयावादो कविताओं में समाज-पक्ष मौन है, इसीलिए तव दायावाद में केवल के 
प्रकृति, प्रेम, नारी एवं वैयक्तिक भावताओ का प्राच॒ुर्प है। और उपयुक्त राजनैतिक परिस्थिति 
के कारण ही कवियों की स्वतंत्रता की भूख जो तद्युगीन वास्तविक जीवन मे तृष्ति नहीं 
पा सकी, काव्य वे क्षेत्र में प्रतिक्रिया के रूप में फूट पड़ी ॥) 


(इन्ही राजमतिक परिध्यितियों से छायावाद को प्रेरणाएें मिली,) दंगे डा० नगेस्ध 
ने यों प्रकट किया है कि “परछ्धले मद्धासमर के उपरात यूरोप के जीवन ,में एक निरसार 
खोखलापन अ। गया था - जीवत के प्रति विश्वास ही नप्ट हो गया था | परन्तु भारत में 
भ्ार्थिक पराभव के होते हुए भी जोवन में एक स्पन्दन या | भारत को उद्बुद्ध चेतवा युद्ध 
के याद अनेक आशायें लगाये वैठी थी | उसमें स्वप्नों की चंचलता थी । वास्तव में भारत 
की आत्म-चेतता का यह किशोर-काल था जब अनेक इच्छा अमिलापाएँ उड़ने के लिए पट 
फ़डफड़ा रही थों । भविष्य की रूपरेखा नही बन पाई थी, परन्तु उसके प्रति मन में इच्छा 
जग गई थी। पद्चिम के स्वचछन्द विचारों के सम्पर्क से राजनीतिक और सामामिक यन्धनों 
के प्रति असंतोष को भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी, भले हो उनको तोड़ने 
फा निश्चित विधान अभी मन में नहीं जा रहा था। राजनोति में ब्रिटिश साम्राज्य को 
अचल सत्ता भौर समाज में सुधारवाद फो दृढ़ नेतिकता असंतोष और विद्रोह की इस 
भावनाओं को बहुप्ुस़ी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देंही प्रो ? विक्ात्त के अंक्मुसी 
होकर धीरेधघोरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थी थोर वहाँ से भक्ति पूर्ति 
के लिए छावा-चित्रों की यूष्टि कर रहो थी ।' "नवीन चेतना से उद्दयीप्त कि के हवन्न 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए चंचल हो रहे थे, परन्तु वास्तविक जीवन में उसके लिए रांभावना 
नही थी । अतएव स्वभावत्ः उसको वृत्ति निकट यथाथें स्थूल से विमुसख होकर सुदूर रहरुप- 
मय, और मूद्म के प्रति आक्ृष्ट हो रही थी |”? * 

साहित्यिक अथवा क्राव्यात्मक परिस्थिति यहू थी कि इस समय द्िवेदी युग यों 


१--आशुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवृच्तियोँ, ए७छ ६८१३ । ढा४ लो नगेन्दू 


काश िणएणणए 
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विविध विपयों पर तो काव्य रचा गया किन्तु काव्य गद्यवत्‌ रूखा, इतिवृत्तात्मक और 
अधिकतर वाह्मयाथेनिस्पषक था | उस समय काव्य में काव्यत्व का ही अभाव या | कवि का 
हृदय खुलकर व्यक्त नही होता घा। भाषा में लालित्य ओर कोमयता नही थी। डा० केपरी- 
नाराषण शुतत्ष फे छब्दों मे * द्विवेदी-युण की कव्रिता इतनो गहरी न हो सकी क्लि हुदय 
को छू लेती | उस समय की बबिता अधिकाश में वाह्ययंनिरूपक है, किन्तु. उसमे 
व्यापकता नहीं है | वह ऊपरी ता पर है | सामाजिक रोतिनीति पर 
भी लिसा गया है | लेकिन उसमे भी सूद्षम पर्यवेक्षण नड्ढी मिलता | कबि ऐसे विपयो की 
ओर उन्मुद्ध है जिनके सामान्‍य धर्मो पर बह पयय्द्ध वक्‍तृता दे सके । झूठो दाशंसिकता या 
आभास मिलता है और काव्य के दीच वौद्धिकता की प्रयानता हैं । संश्लिप्ट चित्रण की 
अर्पक्षा विश्लेषण की ओर कवियो को अधिक रखि है । इसी से कवियों मे 'साहुस', 'सत्तोप' 
ऐसे सूक्ष्म विषयों को चुना और उनके सामान्य धर्म या उतकी महत्ता पर खूब लिसा | यदि 
“ग्रथ गुण-गान” और कवि या समालाचक' को कविता का विषय बनाया तो अपनी सूझ और 
बुद्धि-चमरकार का प्रदर्शन किया | एक प्रकार से कविता ने आलोचना का परिधान ग्रहण कर 
लिया ओर काव्य 'पद्यास्मक निवध! बन गया, जिसमे यथातथ्य कथन का प्राचुर्य रहता था 
ओर रसात्मकता को न्यूनता थी । इस प्रकार ब्रौद्धिगता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, विश्लेषण, 
धाह्मायंनिरूपण, भावात्मगता और गहरी सवदेनशीलता का अभाव --द्विवेदी-युग को 
इन सब श्रवृत्तिपों का अतिशय्य- छायावांद के आरभ और प्रवर्तन का कारण बना। ” * 
तात्पयं यह कि इस श्रकार द्विवेदी-युग को साहित्यिक परिस्वितियों से भी छायावाद को प्रेरणा 
मिली । द्विवेदी युग की कविताओं के विषय वहिजंगत से लिये जाते थे। उनके विषय 
इतिहाम-पुराण से लिए जाते थे । उनकी अभिव्यजना पद्धति भी पुरानी थी। द्विवेंदी-युग 
के कवि प्राचीन आद्शों से प्रभावित थे ।, लोफ्मंगल उनकी भ्रवृत्ति थी। अतएवं उनके 
हृदय की अपनी निजी अनुभूतियों का अभिव्यवत होने का अवसर नहीं मिलता था। इन 
सबके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । इन सबको अतृष्ति और अभाव ने नूतन काव्य को प्रेरणार्य 
दी | विषम, भाव, अभिव्यवित, आदर्श और दृष्टिकोण- सभी में नवीनता, इसी कारण, 
छायावाद में दिखाई पडी + ता यह्‌ माना जा सकता हैँ कि तद्युगीन साहित्यिक अथवा 
काव्यात्मक परिस्थितियाँ भी कवश्य ही नवीन (छायावादी) काव्य की मूल प्रेरणायें है । 
(अब आयिक और सामाजिक परिस्थितियों को हम एक साथ लेते हैं। सामाजिक 
दृष्टि से उस समय उच्च वर्गीय जमीदास ओर पू'जीपतियो को इज्जत थी | अंग्रेजो की 
बहुत प्रतिष्ठा थी | निम्न मध्य बर्गीोत्र कवियो और साहित्यिको का समाज में सम्मान नहीं 
था | आधिक दृष्टि से भी ये उतने सम्पन्न नद्टी थे | ऐसी परिस्थितियों मे जग-जीवन और 
सामाजिक सपस्याओं से उनकी उदायोनना स्थाभाविक थो | यही कारण है कि आरम्भ में 
छायावांदों कविताएँ अतमुखी रही, समाज-पक्ष उनमे मोन था.। कवियों को जो सम्मान 
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( २२ ) 


वास्तविक जीवन में नही मिल सका, उन्होंने पल्पना-जगत में पाने या प्रमास्त किया। इसी 
कारण काव्य मे अब राब कुछ को छोटकर कवि की अपनी अनुभूनि्णां ही बोल उठी-- 
अपनी वैयवितक भावनायें ही प्रधाव हो गई [)तो छायावाद को इग आयिक और सामाजिक 
जीवन की परिस्यितियों से भी प्रेरणाये गित्ती, ऐसा मुझ कहना साहिएु। प्रो० शम्मूनाथ 
सिंह ने लिया है कि छामरायाद को त्रदयुगोंन सामाजिक और आशिक परिस्थितियों से 
प्रेरणाएं प्राप्त हुई | उप समय की आविक ओर सामाजिक परिस्थितियों ने छायादाद को 
प्रेर्णायें दी ।! 


(उपयुक्‍्त्र विवेनन से यह अब स्पाट है कि पाश्चात्य छायाभाण, अंग्रेजी रोमांटिक 
कविता अथवा बंगला और रवीन्द्र के वाठप वा छायाचाद पर चाहे जितना भी प्रभाव पड़ा 
हो ( इस प्रश्न पर विवेदन अन्पन्न किया पायगा ), विल्तु छागाबाद को मूल प्रेरणायें ता 
निश्चय ही तदूयुगोन राजनीतिक, सामानिव, साहित्यिक एवं जाथिक १रिश्थितियों से ही 
मिली ।2डॉ० लट्ष्मीसागर वाप्णेंग ने रात्य ही पहा है कि राजनीतिक, आदधिक, 
सामाजिक आदि कई कारणी मेनविसी देश या जाति को मान्यताओं में परिवत्तंत होता 
रहता है। छायावाद के जन्म के भी गूल का*ण वही है । छागावाद देश की तद्युगोन 
सामाजिक, राजनीतिक, थाविक आदि विपमत्ताओों के कारण ही जन्म ले सता था ।* तो 
स्पष्टत; डां० हजारोप्रसाद दिबेदों के इस भ्रामक, अशुद्ध और अमोलिक [ पप्रोकि आचार्य 
शुकस ने यह पहले ही वहा था ) जिज्नार से में कदापि सहमत नही कि “छाबावादी भाव- 
धारा की प्रेएणा का मूल स्रोत मं ग्रजो के रोधाधिय वःकियों को बबिता ही ही सफ्तो है |" 
हमारे ऊपर के विवेचन रो तो यह स्वत; ध्विद्ध है कि तदूपुगीय अपने देश की ही विविध 
परिस्यितियों से प्रेरणाएँ प्राष्य कर खड़ी होने वालों हिन्दी की यह सथीन पाव्य-्प्रवृत्ति 
(६ छायावाद ) हिन्दी वा ही अपना स्वाभाविक विक्रास् था। 


यही पर एक और बात की और में आपका घ्यान आकइष्ठ करना चाहूँगा। जैसा 

कि सुथी वर्मा से ठीक ही लिखा है, छागायाद पाश्चात्य-साहित्य से प्रभावित और बेंगता 

/» की नवीन बाव्य-धारा मे परिचित धो था ही, उसके सामने भारतोय रहस्थवाद की परम्परा 
भी रही।ए प्रमाद जी निर्तिधाद सूप सें छायावाद के प्रत्तत्तंक हैं। उनकी छायावादी 
रचनायें मुकुद्धर पाडेय जोर भहाकवि (२) श्री भेधिनीशरण गुप्त से निश्चय ही बहुत 
पहले लिखी गईं। 'सरस्वतो' में नही 'इस्ु” में उनकी वे रचनायें प्रकाशित हुईं थी, यह्‌ 
बात दूसरी है। किल्तु 'छदु' को फाइलों कौ उलटमे का कष्ट न करने थाले आतोचक 
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हाहाय यदि छा्रावाद के प्रवर्तन का श्रेय थी मविलीशरण गुप्त और श्री मुकूटधर पांडेय 
को देने को गलती कर बेठें, तो वहीं गतती में भी करू, यह कंदापि उचित नहीं। बत्कि 
प्रसाद' ही छाप्रावाद के प्रवर्तक हैं, ऐसा मुझे वहना चाहिए और इन 'अ्रमाद' जी ने 
प्रेरणाएँ ग्रहण को थी प्राचीन भारतोय आये साहित्य सेश। उन पर झेवों के आनस्दवाद का 
प्रभाव था और भारती र सत साहित्य वा । रसख[न, धनानन्द, पद्मकर की कविताओं को 
भी वे हृदय से प्यार करते थे ।१ “प्रसाद में आपको कही भो विदेशी पता ते मितेगी -- ने भाषा 
न अभिव्यजना में, न भव में, ने रहस्पवाद में, न रहस्थ-मावना में । उनके रहस्थवाद या 
उनकी रहस्यभावना के मूल उद्गम उपनिपद्‌ है ।”?(तो इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि छायावाद की मूस श्र रणाएँ देशों परिस्थितियां एवं देशी साहित्य ही हैं हम उसे 
विदेशी अनुकरण वाह कर गहित नहीं फर सबते । देश को तदूयुगीन विविध परिस्थितियों से 
प्रे रणाये आप्त कर छायावाद ने जन्म लिया । टिन्‍्दी कविता को यह (छायाबाद) स्वाभाविक 
अँंगडाई थी, हिन्दी कविता का यह अउना स्वाभाविक विकास था। हिन्दों के सुपरिचित 
साहित्यकार श्रों रामनरेश तिवाठी के शब्दों में ठोक ही ४छायावाद तो हमारे सतो की 
बाणियों द्वारा हिन्दी-भाषा-भाषियों के जीवन में सदियों से, वम-मे-कम एक हजार वर्षों से 
हीता रहा है । यह हमारा उधार लिया हुआ घन नही है ।”३ मेरी धारणा है कि हिन्दो 
काव्येतिशाम में छायावाद की प्रेरक शवित, उसके जन्म और मूल प्रेरणाओ की यही कहानी हूँ | 
प्रेरणाओं के पश्चात्‌, छाय[वाद को प्रमुख प्रवत्तियो पर अब हम विचार मरेगे। 
छायावाद की विश्ेपतायें बया है ? छापावा३ की व्या-कया प्रमुस प्रवृत्तियाँ हैं ? आइये, हम 
विचार करे । 

( छायावाद की सबध्ते प्रमुख्त विज्येपता आत्मविष्ठया है) ऐसा मुझे कहना चाहिद । प्रो० 
शिवनन्दन प्रसाद जी के ही शब्दों में “छायावाद को बबिता में आत्मनिष्ठ भावना का 
प्राधान्य होता है, (अर्थात्‌ कबि अपनी वंयक्तिक अवुभूतियों को ज्भिव्यंजना करता है.) 
साम।जिक जीवन, परिस्थितियों अथवा समस्याओं का चित्रण बहू विश्वेष गही करता हैं। 
छापावाद के प्रत्येक कवि मे अत्मनिष्ठता विगेगी बहा जाता है कि यह आत्मनिष्ठता द्विवेदो- 
युग की अधिशय ययातथ्यवादो एवं इतिपृत्तात्मा प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया रुप में उद्‌मुत हुईं 
और, प्रतिक्रिया के कारण छायावाद में जात्मनिष्ठता को अतिशयवा हो गई ॥ कवि चूँकि 
अपनी ही भावनाओं का अभिव्यजन करता है, इसीलिए इतिहास जौर पुराण से कथावृत्त 
लेकर बहू काब्यो की रचना नहीं करता, वरव्‌ अपो बयक्तिक बोवन से सम्बन्धित विपयो 
तक ही उसकी पहुँच रहती है ।”४ डॉ केसरोनाराबण शुधत का भी यही मतव्य है कि 
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आत्मनिप्ठता भगवा अंतर्मूषी प्रवृत्ति ही छायावाद की श्रमुख विज्येपता है। स्वयं उन्हीं 
की पंक्तियों में--“छागावाद को प्रमुख विश्येपत्त उसकी प्रवर्तित मनोदृष्टि में है ॥ 
छापावादी बचिता में बाह्य वास्तविकता से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है (छायादादो कवि बाह्य पदार्थों के वर्णन चिश्लैषण में प्रवुत्त न होकर अपनी 
आंतरिक अनुभूतियों में अधिक सख्न प्रतीत होते हैं। बाह्मात्मकता से अधिक अंतदक्षत 
की प्रवृत्ति छायावादी कविता की प्रधान निशिष्टता है| 3 डॉ. नगेन्द्र भी उक्त मंतव्य से 
सहमत है, कि छागावाद की प्रमुख प्रवृत्ति अतर्मुक्षी है। कहा जा चुका है कि छायावाद 
द्विवेदी युग के विरुद्ध प्रतिकिया था (ढिवेदी युग के कलाकार बाह्य जगत के विषयों पर कवि- 
तामें लिखते थे | उनकी प्रवृत्ति वहिमुँसी थी। वे वाह्मनिष्ठ थे। इसकी प्रतिक्रिया हुई 
छायाबाद की अतिशय आत्मनिष्ठता के रूप में फ्र्तों छायावाद की प्रभुख प्रवृत्तियों में एक 
अत्मत श्रमुख॒ प्रवृत्ति आत्मनिष्ठता निश्चय है | फ़लतः विद्वान्‌ आालोचक प्रोफेसर श्री 
ख्षिवनंदन प्रस्माद के शब्दों मे ठीक ही “इमलिए छायावाद के कवियों की दूसरी विशेषता है 
उद्धाम बयक्तिकता का अभिव्मंजन| “* “' छामावादी कवि सामाजिक जीवन की इन क्रिपा- 
प्रतिक्रियाओं से उदासोद रहा | व्यक्ति ओर व्यक्ति के सबंध से थो सामाजिक समस्‍्याएँ या 
उससने पैदा होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास छायाघाद में हम नही पाते है [(छामावाद 
का कवि आम्पांतर का गायक रहा 9”१ (डॉ० वाप्णेय का भी- विचार है “कि छागावाद 
की एक विद्येप विशेषता व्यक्तिवादी भावनाओं का अभिव्यंजन है ।3) मेसे निज्नो धारणा भी 
है कि छ|यावाद की एक प्रमुख विशेषता बैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है । (छायावाद 
का कवि जग-जीवन और इतिहास-पुराण की बाह्य एवं स्थूल वस्तुओं पर कवितायें नहीं 
लिखता । छायावाद के कवि के शिऐ तो प्रधान है उसके अपने ही जीवन की निजी भावमायें 
और उसकी अपनों हो निजी अनुभूतियाँ (यह वैयक्तिकता ही छायावाद की एज प्रमुख प्रवृत्ति 
है। छागावाद में कवि के ह्वय निजों जीवन, उसके अंतस्तल् की निजी भावनायें ही 
प्रवाव रूप से अभिव्यक्त हुई | छायावादियों का ध्यात अपनी ही निजी भावनाओं की 

अभिव्यक्ति की ओर विशेष रूप से रहा | सौता शकुन्त॒ला के जोवन की जगह कवि की 
अपनों डिन्दगी को ही घटनायें प्रधान_ हो. उठा उन्होने अपनी बिजी भावनाओं और 
अनुभूतियों को ही महत्ता दो । इस प्रकार छयावाद को यह सबसे बढ़ी है वृति पी ैयक्तितता 

की, वेयक्तिक भावनाओं एवं अनुभूतियों के -अभिव्यंगन...की-। डा० कैसरीवारायण जी 
शुक्ल ने इसी बात को यों स्वीकार किया है कि छायावादी कवि “अपने हृदय की आंतरिक 

अनुभूतियों को ही अधिक यधार्थ और महत्त्वपूर्ण मानता है | उसके लिए अपनी अनुभूतियाँ 

और अपनी विधायक कहपना ही बाह्य पदायों से अधिक सत्य है।? ४ इसे ही डा० 

१--आधुनिक काब्यधारा का संस्कृतिक खोल, पृष्ठ १७० 

२--कवि सुमिद्रानंदन ध॑त और उनका प्रतिनिधि काब्य, पृष्ठ ३१-३२ 

३-द्विन्दी साहित्य रा इतिदास ( संक्षिप्त संस्रण )--क चमोतागर वाप्ऐेय पुष्ठ १६५ 
४- आधुनिक काध्यचारा का संसकृतिक खत, एष ३७१ 





8) 


(२५ ) 


हजारीप्रताद द्विवेदी से 'हिन्दों साहित्य/ नामक अपनी पुस्तक में विषय की अपैक्षा 
विपयो का प्रघान होना बताया है ओर डॉ+ मय्रेस््ध ने स्पप्ट तिखा है--“छायावाद की 
कविता का विपय अंतरंग व्यक्तिगत जोवन हुआ : छायावाद का कवि आत्मतल्वोनत होकर 
कविता लिस्ममरे लगा । उसका यही व्यक्ति-भाव प्रमाद में आनंदवाद और निराला में 
अद्वेततवाद के रूप में प्रकट हुआ | वंत में उसने आत्मरत्ति का रूप धारण किया और महरेवो 
में परोक्ष रति वा 5४ ।॥! *+ 


(इसीलिए छ यावाद को एक अन्य प्रमुष विशेषता हुईं अत्जय अहं भावनाम् अहं भावना>भ्ैयक्तिक्ता 
को अ्रयागता देने के कारण प्राय: सभो छ/मावादी कवियों में अत्यधिक बह भवना रही । 
(आए इससेमारावण- जी शुतत* के शब्दों में इस्त ही यों कहा जा सकता ह्द्क्ि 
' अहभावना का उदय हुआ और अपनी विज्रों निराली तथा वेयक्तिक अभिरुचि का 
' प्रदर्शन छायावादी काव्य की प्रमुछ विशेषता वन गई) यद्यवि छायाबादी कवि का अनुभव 
सामान्य जनमत्त से टूर तथा भिन्न भी था, फिर भी उसे इसके चित्रण में ज़िस्ी प्रकार का 
संकोच न होता था क्योकि उसे उनकी सत्यता मे विश्वास था और उसका प्रदर्शन वह 
अपना अधिकार समझता था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि अहभावना का 
अर्थ ही है अपने महत्त्व का प्रत्यभिज्ञान तथा उधकी प्रतिष्ठा , इस प्रकार छायावादी कवियों 
ने अपनी आंतरिक, वँयक्तिक तथा मिराली मानसिक प्रक्रिया का वर्णन अपने दब्दों में 
किया । इन कवियों में पंत सबते अधिक मुखर थे । उनकी 'पल्लव' की भूमिका इसी तथ्य 
का संकेत दे रही है । दब्दों के संबंध में जो व्याकरण संबंधी या अन्य स्वच्छन्दताये 
उन्होंने ली है उसका आधार उनको अपनी दुचि है और उसे ये कवि का अधिकार 
समझते है। पंच के सामने प्रभात का चित्र पुल्लिंग में आ नही पाता, स्त्रो रूप में उसका 
चित्र अधिक निखरता है | इसीसे उन्होने प्रभात के सबंध में स्त्रीलिग का प्रयोग पिया । 
इसी प्रक/र यदि उनकी इच्छा या रुचि मे आवश्यक स्मज्ञा तो उन्होंने 'ण' के स्थान प्र 
“व कर दिया ।संक्षेप में छायावादी कवि अपनो ही सोम में घिरे रहे । उन्होंने अपनो 
इच्छा और रुचि का अपने अंत: प्रदेश तथा अपने भाव जयत की अपनी वैयक्तिक प्रतिक्रिय[ओं 
का अपने शब्दों और उत्तम पुरुष में वर्णन किया ) निराला! जी की अनामिका! को 
निम्नलिखित पंक्तियाँ केवल उन्ही के भावोद्रेक की अक्िया का संकेत नहींदे रही हैं, 
मत्युत छायाबादी युग के एक विश्येप तथ्य का निर्देश भी कर रहो हैं। 





मेने मे! जझंबी अपनाई 
देखा दुल्लो एक निज भाई 
दुश्च की छाया पड़ी हृदय मे-. 
मेरे, झट उमड़ वेदना आई'* 





१--आधुनिक दिन्‍्दी कविता को मुख्य अ्रयृत्तियाँ, पृष्ठ ३० 


( हद ) 


दृष्टिकोण है । यह स्ववादात्गक दृष्टिकोण भी छायावाद की भत्यस्त प्रमुरा श्रतृत्तिय्ों में एक 
है, ऐसा मुझे कहता चाहिए । छायावाद की रस प्रमुस प्रयूति के उदाहरण में ये पंक्तियाँ 
आप देख सकते हैं-- हि 
कभी उडते पत्तों के गाय मुझे मिलने मेरे सुझुमार 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ बुलाये फिर मुत्कों उस पार 
पंत 
नंश तम में सच्नन छाई घटा गे, जुएयुओ्ों की पाँति और तहित्‌ की मुस्कान में, 
स्वंत्र, एक ही चेतना तो ध्याप्त है-- 
शून्य सभ पर उमड़ जब दुस्प भारतन्सी 
नश तम से संच्रन छा जाती फटा 
दिलर जाती जगनुओ की पाँवि भी 
जब गुनहले आऑसुशो के हार सो 
तंव॑ चमक जो खोचनों को मूंदवा 
तड़ित्‌ की मुस्कान में वह कौन है ? 
--महादेवी 


(ंगरार और प्रेम को प्रधानता भी छावा-काब्य की अन्यतम विशेषना | है) 'पंतर', 
'प्रमाद', 'निराला' और महादेवी वर्गा के अतिरिक्त छायावाद के अन्य क्रियों की रचमायें 
भो इनसे ओद-प्नोत हैँ ((छणजाद बाबत में प्रधानन: प्रेभ-काब्य है, शयंगारिक है, बहुत 

में में सही मात्रा जा सत्ता है ॥ किल्‍्तु मेरी निरी धारणा है कि छाथायाद की इससे 
कही अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषतां हैं प्रेम अयबा शूवार का अत्यन संव्रमित अभिश्यंजन 
जैसे एक उदाहरण पर्याप्त है-+ 
घिहर भरे तिब शिविल मूदुल अथल को अधरो से पकडो 
बेला बीत चलो है चंचत बराहु-लता से आ जऊकहो ! 
“-असाद 
संयोग-श्गार का पन्‍्त का भी यह चिंण अत्यन स्ग्ममित, शिष्ट और गुर्दर 
हुआ है-- 
5 आज रहने दो सत्र गृह काम, हा 
प्राण, रहने दो सब यूह क्ाज ! 
अआज उर के स्तर स्वर मे प्र ण, 
सजग सौंनसो स्मृतियाँ सुकुधार ! 
_दुगे में मधुर स्वप्न संसार, * 
हे मर्स में मदिर स्पृह्मा का भार ! 


( २९ ) 


पक (छायावाद की अन्यान्य विश्येपतायें हैं वेदवा एवं विस्मय-भावना । छायावादी कवियों 
क्रा०हृदय कमल-कोमल और अत्यंत संवेदनशील (8608098) था ।*इसके अलावा और 
परिस्थितियाँ .थों। इसीलिए छायावाद में वेदना का आधिक्य हम पतते'हु। प्रस्तुत पुस्तक 
में इस पर स्वतंत्र ,निबंध ही अन्यन्न दिया गया है | पे हि 


* *€ छायावादी कंबिताओं में विस्मय का स्वर भो स्पष्ट सुनाई देवा है ) प्रसाद, पंत, 
निराला और महादेवी की अनेक कविताओं में भी एक प्रकार की ' विस्मेय भावना सर्वत्र 
, अन्य व्याप्त हैं | जेसे कुछ उदाहरण लीजिए--- 2०४ 


(१) तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो बयों ? 
/ 7 प्रसाद 

(२) किरण, क्यों तुम -बिपरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग ? 
- प्रसाद 

(३) हँमकर बिजली-सी चमकाकर हमको कौन इझलाता ? 

बरस रहे हैं ये दोनों दुग, कसी अंधियारी में? 


हि है * , “पपश्चसाद 
३ (४) अब छुंटता नहीं छुड़ाये. यह रेंग अनोखा. कैसा ? 

पट  य +“जप्रसाद 
(५) कौन-कौन तुम परहित वसना स्लान-मना भू पतितान्सी 

गु , “पंत 

(६) शांत सरोवर का उर, किस इच्छा से लहरा कर, हो, उठता चंचल-चंचल ? 

पत्ते 

(७) कहो तुम हूपसि कोन १ हे 

«. पंत 


ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । तो स्पप्ट ही छायावाद की एक प्रवृत्ति विस्मय- 
भावना भी हूँ, ऐसा कहा जा सकता है! इस सम्बन्ध में डॉ० सुधीरद्ग का मत उल्लेखनोय 
है, “छायावादो कवि की अभिव्यक्तियों में एक विस्मय-भावना मिलतों है। यह उसकी 
चितन-बृत्ति का सहज परिणाम है । वह विश्व और प्रकृति, मनुष्य और ई३वर के रहस्यों के 
प्रत्षि सप्रदन हो उठता है | कदाचित्‌ उसका उत्तर देने में वह असमर्थ और असफल है ॥?7'* 


( प्रो० शिवनन्दन जी के अनुसार छायावाद को एक प्रवृत्ति पल्मायन-मावनता भी है। 
स्वयं उन्हीं की पंक्तियों मे--/'विपम परित्यितियों की विभीषिका का सामना करने में असमर्थ 
होने के कारण कवि अपने घकित मानस -को विश्वाम देने के लिए कल्पना को दुभिया में 
पत्नायन करता है| यह पलायन-प्रवृत्ति भी छायावाद की एक विशेषता है जो परिस्थिति- 





ु जे लय 


$--हिन्दो कविता में थुरगांवर-व्यृष्ठ इे८१ : डॉ० सुवीस्ध 


( ३० ) 


जनित है । छापावाद का कवि नियति द्वारा जिस दुनिया में रहने को वाध्य है, उस दुनिया 
की भीषण वास्तविकताएँ उसे बर्दोइत नही और जिस सुन्दर और मधुर लोक की वहू कामना 
करता है उसे इस घरनी पर उतार लाना उसके-वश की बात नहीं |) तो इसके सिवा चाटा 
ही वया है कि अपने उस स्वप्न संगरार को लेकर वह मग्त रहे, उसी को मधुरिता में वह 
खोया रहे, वास्तविकता को यंत्रणा से वह मुक्त रहे | इस पलायनवाद के मूल में जवाबदेही 
या गैर जिस्मेदारी की भावना नेंहीं है, बल्कि स्वतंत्रता ओर सामजस्य की ऐसी -उत्कड 
आकाक्षा है जिसके अभाव भें कवि वर्तमास को बारुतवित्रता से समझोत्ता नही कर सकता 
है ।”* 
तो यह रही छायावाद को भावगत प्रवृत्तियों को बात ! छायावाद की भावगत 

प्रमुस विज्ञपताओं के विवेचन के उपरात अब उराको शंत्रीगत अथवा कलात्मक प्रवृत्तियों की 
चर्चा भी अनिवाप ही है | "छायावाद की अभिव्यजना-प्रणावी” शीष॑क स्वतंत्र निवन्ध में ही 
छागावाद की शैलोगत प्रमुछ्त प्रवृत्तियों का विवेचन अन्यत्र किया जाएगा । किन्तु छाथाबाद 
को दांलोगत प्रभुस प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ भी अपेक्षित है, ऐसा मुझे मानमा 
चाहिए ।छापावाद द्िवेदो-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया था, इसलिए शली के क्षेत्र में भी यह 
प्रतिक्रिया दिखाई दी ऐछायावाद को इलीगत प्रमुख प्रवृत्ति दाब्द सौन्दर्य, सरसता, मधुरतां, 
फोमजता एवं संगीतात्मकत्ता की ओर रही ।(रचना-विधान की दृष्टि से दिवेदी-युगीन _ 
प्रबंधत्व कोः छोड़ छायावाद ने गीतात्मकता अपनाई | छायाबादी काव्य, अधिकतर. मुक्तकों 
में रचित हुआ । छन्दो मे भो मुक्त छत्द घइ़ल्‍ले से प्रयुक्त हुआ । पहले जहाँ द्विवेदो-थुग में 
चुष्क इतिवृत्तामकता और यथातथ्य चित्रांवन' होता था अब छायावाद में भावात्मकता 
ओऔर कल्पना कौ ऊँची उड़ान होने लग़ी 9 अध्यधिक बल्पनाशीलता और स्थूल विषयों को 
बपेक्षा सूक्ष्म आंतरिक भावनाओं को प्रमुखता देने के ही कारण अप्रह्तुत-योजना का भी 
बाहुल्‍य हुआ । छायावादी कवियों को प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का ही कथन करना पड़ता 
था । फलत: इसी कारण उन्होने अग्नस्तुत-गोजना की खोज में जब अपनी दृष्टि दोड़ाई तो 
धरती से लेकर आकाश तक उनकी कल्पना गई -+ ॒ 

तुम्हारी आँखों का आकाश प 

सरल आंखों का नीलाकाश ० 

खो गया मेरा खग् अनजान ! 
£ '!/ मगक्षिणि! इसमें खग अनजान ! ५; 

पंत 

है कलम ते नवीन सूक्ष्म उपमानों कौ उद्भावना को | उसने ध्वन्याथंव्यजना, विशे- 
पण-विषयंद ओर मानवीकरण जंसे नूतन अलकारों के भी प्रचुर प्रयोग किए) इनके उदद- 
हरण यहाँ जान-बूसझकर विस्तार मय के बारण नही दिए जा रहे हैं | दायावाद की सँलीगत 


१--छवि सुप्तिन्नान॑दुन पंत भर उनका प्रतिनिधि काप्य; पृष्ठ ३९-३४ -,, 














( रे ) 


अन्य विशेषताएं है-टप्रतीयो वा प्रचुर प्रयाग, लाक्षणिक वेचित्य, चित्र भापा अथवा मूत भाषा, 
एवं आंतरिक भावा की सहज सच्ची अभिव्यक्ति वे लिए व्याकरणगत नियमों वध उत्लघन |) 
८ छायावाद में यौवन वे! लिए ऊँचा, प्रफुटनता क लिए प्रभात, प्रेमी के लिए मधूप, विपाद वे' 
के लिए सध्या और मानस्रिव आवचता प विए तूफान इत्यादि प्रतीव॒ काफी व्यवहूत हुए) 
लाक्षणिव देजित्रय की प्रवृत्ति भी काफी रही ५ चित्र भाषा अथवा मूत्त भाषा का अर्थ है रूप 
घ्यजक शब्द | पत जो वे अनुसार काव्य के शब्द सस्‍्वर होने चाहिए, यो वालत हा सेव 
को तरह जिनवे रस मो मधुर लालिमा भीतर न समा सबने कवारण बाहर झलक पढें, 
जो अपने भाव का अपयी ही ध्वनि मर्जांखा वे सामन चित्रित वर सके । * छायावाद वी शैली 
में चित्र-भापा की भी यह प्रवृत्ति श्रधान रूप में हम पाते है। यहाँ एवं नमूना देखिए -- 
खंच ऐचीला भू युरचाप, संल की सुधि या बारम्बार 
हिला हरियाली का सुदुबूत, झुला झरनो वा क्षममल हार 
। जलद पट स दिखला मुखचन्द्र पतव पल पल चपला के मार 
भगत उर पर भूघर-सा हाथ ! सुमुखि, धर देतो है सावार 
--पत्त 
(दायावादी कृविया ने अण्नी आतरिक भावनाओं और अनुभूतियों की सहज सच्ची 
अभिव्यक्ति के लिए व्यावरण के तियमा वा भी उल्लधन करता उचित माना है) ठीक हो, 
आए ता भावों के अभिव्यज्नन वा भाग साधन है। बह अपने से साध्य नही | साध्य त्तो 
भाव ही हैं । अत साध्य ( भाव ) वी अभिव्यक्ति के लिए साधन ( भाषा ) मे यथोचित 
परिवर्तेत और सशोधन उपयुक्त ही माने जायेंगे । मित्र, भभात, 'प्राण,' 'स्पन्दन'ं आदि 
शब्दा वा स्त्रीलिय म प्रयाग इसी दुष्टि से तो हुआ है | सक्षेप मे, छायावाद की शैलीगत 
प्रमुस प्रवृत्तिया वा विवेषेत इसी प्रवार प्रस्तुत विया जा सबता है । 
| 





१--परदक्षय ( भूसिका ) पता 


छायावाद की विपय-सीम' 


॥ « + प्रत्येक युग की कविता का कुछ-न-कुछ विपय होता ही है । विषय के अभाव में कविता 
हो भी सकती है, मैं ऐसी कठ्पना नही कर सकता। कविता का आखिर कुछ तो विषम 
होगा ही । साहित्य में कला ही ऐकांतिक सत्य नही है, कला के साथ-साथ भाव का भी 
स्वतस्त्र स्थान और विशेष महत्त्व है। 'कैते' के पहले श्रश्न उठता है 'क्या' का ही 2 पहले 
बात आती है तब उसकी अभिव्यक्ति की कला । सुतरा, छाथावादी कविताओं की विपय* 
वस्तु पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । किन्तु विषम की हम जब चर्चा करते हैँ 
तो हमें यह भी नद्दी भूलना चाहिए कि कविता के विपय, कविता के भेद के अनुकूल बदल 
भी सकते है | उदाहरण के लिए यदि कविता मुक्त॒क है तो उसका विंप॑य भी तदनुकूल 
मुक्तक के योग्य होगा । वहां कविता ( मुवतक ) का विषय होगा प्रेम, निराशा, उत्कण्ठा, 
हे, उत्लाझ अथवा मानवृ-मन में उठने बाले इसी प्रकार के क्षणिक भाव जो' मुक्तक की 
संक्षिप्तता की दृष्टि से आवदयक हैं । उसी तरह कविता यदि प्रवन्ध है तो विप॑य ऐतिंहसिंक 
अंधथवा काह्पनिक आख्यान हो सकता है । 32 


7. के  ॥.० / ९85 कि 


अब आइये, ऊपर के इस सामान्य विवेचन के आद्ोक में हम छायावादी कविताओं 

की विपय-वस्तु पर विचार करें | छायावादी कविताओं के सम्बन्ध में स्वभावत: यह प्र 
उठता है कि उसकी विपय-बस्तु है क्या ? (प्रकृति, प्रकृति के विविध रमरणीम चित्र ओर 
प्रकृति की प्रतिफ्रियाझूप में उद्भूत कवि की घिजी अनु अनुभूत्तियां, सौंदयं, प्रेम, नारी--मे ही हैँ 

छायावाद की विण्प-सीमाएँ +3 66 हम जानते है कि छायावाद हिवेदी-युदीन शुप्क आदर्श: 
बाद की विदद्ध प्रतिक्रिया रूप मे उत्पन्न हुमा-धा.। यह भी हम सानते है कि छायावाद पर 
ऑंग्रेजी रोमांथ्कि पुर्र्जागरण-युगीन कवियों ( क्षंदी, वायरन, चईस्वर्थ, कीहुस आदि ) 
का प्रभाव है ।) तो स्वभावतः छायावादी कविताओं को विपय-बस्तु में भी क्रान्ति भा 
उपस्थित हुई + (द्विवेदी-पुग के कल्लाकार इतिहास-पुराण से घठनायें लेकर प्रबन्ध काब्यों का 
सूजन करते ये । छायावाद ने अपनी अभिव्यकित प्रमुखत: गीतों में को ॥ अतएव छाय।वादी 
'पयय मुबत के गोतो थे: अनुकूल मानव-एशन के क्षणमंगुर_ भाव बने । दिवेदी-युग 

को वजित-प्रदेश ही मान लिया था | छायावाद में इसकी प्रतिक्रिया हुई । छाया- 
बाद ने प्रेम को अपना विषम बनाया ।॥ लेकिन हमने यह चंचा की है कि( छाावाद. का 
प्रेम.चर्णण_ अश्लील नहीं हे । छायावाद मे प्रेम का अत्यन्त संगरमित और उदात्त चित्रण 
हुआ है। ढ्विवेदो-युग में प्रकृति को सजीव सत्ता रखतेवाली वस्तु नहों समझी गई थी । इस 








चूत 


( ३ ) 


युग के कवियों को जब प्रकृति का बर्णव फरना होता था तो वे सीधे सीध यधातथ्य रूप में 
उसका वणन पर्छे थे | जैसे--> ] 
|! दिवस का अवसान सैमीप था 
ग्रगन था कुछ लोहित हा चला 
त्त& शिखा पर थी अब राजती 
ड़ कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा 
-हेरिओऔध ( प्रियप्रवास ) 
(इस स्थूल ययातथ्य चित्रण वी भी प्रतिक्रिया हुई छामावद् से । छायावाद ने भी 
प्रश्रृति को अपनी कविताओं का विपय बवाया विन्त छायावद को प्रशृति दविवेदो-युग विपय बनाया_ विन्त छायावाद को प्रश्ति द्विवेदो-यूग से 
सुवथा नवीन है । इस युग के कवियों ते प्रकृति को सजीव सत्ता रखनेवाती नासे के रूप रखनेवानी नारी के रूप 





मे घितित किया | इतना ही नहीं, प्रकृति में उद्दें परम न घित्रित किया | इतना ही नही, प्र चंतत..परमात्मा-की... भी छाया 
दिखाई दी 3 


(नारी के प्रति भी छायावादी बविया ने नई दृष्टि अपनाई | द्विवेदी युग वी नारी 
मर्यादा सीमा के बन्धना से घिरी थी ॥[मारी को दिवदी गरुगीस कसावूररों ने अति आदर्श 
पर आसीन कर दिया था) वह घर के अन्दर आदक्शों मे ही आबद्ध थी। हिंदी कविता _ 
(मे पहली पहली बार छायावाद ने नारो को व्यापक दृष्टिकाण से देखा दृष्टिकाण_से देखा । | छायावाद की 


अविता की विपय नारी रही और नारी पहाँ द्विवेदी भुग बे परिवेशों से सवथा जिश्र-है। 
छामावाद की नारी स्वतन्त है, देदी, भा, सहचरी, भ्राथ है हैं ।) ता इस अवार हम देखते हैं 


कक गा ही रब व आप मत में 0 
द्विवदी युग की इसी प्रतिक्रिया के ही वारण, , बहुत दिनो तक छायावादी बविताआ 
के विपय ये ही प्रद्मेति, नारी और प्रेम बने रहे | छायाबाद की सारी बवितायें ही ज॑से 
प्रकृति, नारी और प्रेम की विषय सीमाओं स बेध गईं । और इस दृष्टि सं विह्दानू समालोचव 
स्वर्गीय श्री रामचद्र शुवल का ठोक ही कहना या वि छायावाद में ' नाना अथ भूमियों पर 
काव्य वा प्रसार झुक सा गम । प्रेम क्षेत्र ( वही आध्यात्मिष, कही लोविब' ) के भीतर ही 
वल्पना बी चित्र विधायिनो श्रोडा के साथ प्रकाण्ड घेदना, औप्सुषष, उन्माद आदि की 
व्यजना तथा प्री से दोडी हुई प्रिय वे कपाला पर की ललाई, हाव भाव, मधघुस्राव, तथा 
अश्षृप्रपात इत्यादि के रगोले वणन करके ही अनेक कवि भव तब पृण तुप्त दिखाई देते हैं । 
जगत और जीवन के नाना सामिक पक्षा वी ओर उनकी दृष्टि नहीं है। * और फिर 
छायावाद की श्रवृत्ति अधिकतर प्रेम-गीताव्मक होने के कारण हमारा वतमान काब्य 

प्रसगा की असक रूपता के साथ नई-नई अर्थ भूमियो पर कुछ दिना तक बहुत कम चठ 
पाया । * कितु जेसा कि हम आगे देखेंगे यह स्थिति सदेव बनी नहीं रदह्दी | छायावादी 
कविताओं में विषय की अनक रुपता के भो दशन हुए । तो तिश्चय ही हम यह नही मान 
सकेंगे कि छावावादी काव्य में विषय को एकागिता सर्देव बनी रह गई है । 

१--हिन्दी साहिरय का इतिदृस्‍्स, एष्ट ६६४, थो रामचन्द श॒ुरल 

२--हिन्दी साद्वि्य का इतिहास--प्रो रामचन्द्र श॒ुक्त्र, पृष्ठ ६७६ 








( शश ) 


/ + हम यह जानते हैं कि छायावाद हिम्दी कविता में उद्यम वैयवितकता का प्रथम 
विस्फोट है ।(छायावादो कविमों ने अपने व्यकितिगह जीवन, अपनी निजी भावों, अनुभवों 
और अनुभूतियों को अपने काव्य में अत्यधिक महत्त्व दिया है (_ ह्विवेदी-युग के कवि को 
अपने हूँदय के भावों को वाणी देने को स्वतस्त्रदा नहीं थी 9) उसे तो ऐपिटसिक-पौराणिक 
पात्रों की बातें कहुदी पड़ती थी । अपनी बातों, अपनी अनुभूतियों को अगिव्यवत करने का 
उसे अवसर ही कहाँ था ) (ट्वेदी-बुग के विरुद्ध अतित्रिया हुई छायाबाद में (वृचि का 
अह अपनी अभिव्यक्ति के लिए तड़प उठा गरैकलतः छदापावाद में कविपो की अपनी तिजी 
अनुभूतियों को आप स्वच्छन्द रूप से मुखरित होते हुए पाते हैं ।(घछापावादी कवि अंतमु खी' 
थे, उन्होने अन्तर्चेतदा के अन्त हू में ही अपनी कविता को कूटिया बसाई। छायावाद 
भे व्यक्ति की एकांत अनुभूतियों ने ही वाणी ० तो यही कारण है दि स्वभावतः व्यक्ति- 
_पघीवध-के-हर्ष-विपाद, प्रेम-पीड़ा, आधा-निराश्ों; डत्कण्ठा-उन्माद बहुत दिलों छक छायावादी 
कविताओं के विपय बने रहे [छापावाद कै कवियों को समान को, अपने से बाहुर किसी 
की चिन्ता न थी । रामाजपरक कविता के विरुद्ध ही तो छायावाद की ब्यक्तिनिष्ठ ववित्षव 
'का उद्भव हुआ या) सुतराछायावादी काब्यों में वैयश्तिकता ही उद्दाम रूप में बोल 
'उठी है, समाजपक्ष प्राय: मौन है ।) तो बहुत दिनों वक छाम्रावादी फवितओों में भावव- 
जीयन की व्यापकता, समाज की विविध परिष्यितियों, 'समस्याथों के दर्शन दु्णभ 'हे। 
'इसीलिए भारस्भिक युग में छायायादी .कविद्वाओं मे घटनात्मकता मही है, प्रवन्धकाव्य नहीं 
है | चांदनी, ऊपा, पहलय, नी रज़ा; लहर,- प्रेम,” वेदना, उत्कण्ठा, उम्पाद- रूप, सौंदर्य, 
स्मृति आदि ये ही कविताओं के विषय रहे ९ हुं, विषाद, सुख, दुख, स्वप्त, आरक्षा इत्यादि 
को होअभिव्यवित प्रदात करता कृवि का अभोप्ट रहा। 'रॉजमीति, धरम, समाज, आदि 
हैये समस्याओं ने छायावादी कविताओं को आन्दोलित नहीं किया ( छापावाद प्रेम, भ्रकरदि 


ओर सारी के सुकोमल सौन्दर्य स्वप्मों मे सोता रहा । जीवच की कठोरताओं, समाज, देश, 


विदेश की घटनाओ-परिष्यितियों से छायावादी कवि 'शिल्क उंदासोर्म रहीं तो रेपष्ट 7 


है, इस अवस्था में (छायावाद की विषय-वस्तु की सीमा अत्यन्त_ सीमित रही ) छापावाद 
में जग-जीवन की व्यापकता का अभाव रहा । 'स्पप्टतः छायावादो कवि ब्यक्तिवादी रहे।) 
(ब्रे तमाकष के नहीं, 'जगर-जीवन और व्यापक मार्तवता ' के नही, व्यक्षित मन्र के कवि वन 
घे5) सो जस स्थिति में कविता के विषय ' का अत्यन्त अल्प हो जाना स्वाभाविक ही है)। 
जब व वि को दृष्टि अंतेमु खी हो जाती है तो ' विपंध की अल्पता में आारचर्य ही वया है ! 
किन्तु इस अल्पता की पूर्ति तो होनी ही हम न्यथा कवि फिर लिखेगा कैसे 2“इस अल्पता 
की. पूर्ति-छायावाद' में दो प्रकार से हुई है'(६) प्रथम, तो कल्पना द्वारा; और (२) अध्ेकार- 
योजना द्वारा । जब कविता में वि्धय की कमी हो जातो है तो कवि एक ही विषय को 
विविध कठ्पनाओं द्वारा बहने लगता है ।' भहादेवी के गीतों से विविध कल्पना-चित्रों का 
यही रहस्य है। पंत जी की 'अप्सरा'अथवा “भावी पंली के प्रति! क्षीपंक कविताओं मे 
भी वर्ष्य-वस्तु की अह्पता की * क्षति-पूर्ति ही "कल्पना-चित्रों द्वारा की गई है। विषय की 
प ॥।॒ के रु 


( ३५ ) 


अल्पता की पृत्ति का दूसरा साधन अलकारो को बहुल योजदा भी है। एक हो बाल को 
बावि विभिन्न अलकारो के द्वारा चमत्कार पूर्ण ढग से कई वार सित्त अभिनव / झैप में कहता 
जाता है | जैसे पत जी की भावी पत्नी के प्रति झीप॑ंक कविता से यह एवं उदाहरण देना 
ही पर्यात्त होगा-- 


अरूण अघरो की पहल॑ब प्रात, मातियों सा हिलता हिम-हास 
इन्द्रधनुपी पट से ढेंक गात, वाल विद्युत्‌ का पावस लास 
हृदय में खिल उठती तत्वाल' अधलिले अगरो का मधुमास 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान, प्रिये, प्राणों कौ प्राण 


तो निष्कर्षत: यह मज़े में कहा जा सकता है श्र छायावादोी वरबिताओं को विपय- 
वस्तु प्रकृति और प्रेम को रगौनो में हा रमणश्लील रही । और इसी कारण छायावादों वचि- 
ताओ का विधय विस्तार कम मिला इसमे सन्देह नही )) किन्तु जैसा कि मैंने उपर वही राजे तित्त 
विया पहुछाथावादो वविताओं का विषय-वस्तु का इतना सक!च 'सर्दव' बना नही रहा। प्रसाद, 
पत और निराला सभी जीवन के विविध मामिक पक्षो का भो अपनी कविताओं के धिपय 
बुनाने लगे । दीन हीन, पोडित, निबंल, भिक्षुक्, विधवा, समाज, राष्ट्र आदि से लेकर चीटी 
ओर पासो के बच्चे तक छाथावादी कविताओं के विषय बने) स्त्रियों की आजादी, समता 
और स्वतन्नता पर भो कवितायें जिख्लो गईं बावू, १५ अगस्त और भारत माता पर भी । पुरानी 
ऐतिहासिक-पौराणिक घटनाएं भी कविताओं को विषय बनी और नवोन काल्पनिक वहानियाँ 
भी | तो निश्चय हो समग्र थात्रावादी बविताओ का विश्लेषण एवं मूल्याक्म करते समय 
हम छायावादो वविताओ पर विपय वस्तु की अत्यंत अल्पता अयवा सकूचिन-सो मित हाने 
का आक्षेप नही कर सकेंगे. मा) कविताओ में विषय का पर्याप्त विस्तार हम पाते 
हैं ।(छायावाद के विरोधी क्षात्नौचर स्वय श्री टामचद्र शुक्ठ ने अत: स्वीवार किय्या वि 
“हपं की बात है_कि अब कई कत्रि उस सक्रीर्ण क्षेत्र बे बाहर निकलकर जगत्‌ और जीवन के 
और और माथिक पक्षो की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं |) ,८ ८ 3८ स्वर्गीय जबश्नफर 
अ्रमाद जी अधिकतर तो विरह-बेदना के चाना सजीले शब्द पथ नित्रालते तथा लोकिक और 
अलौकिक प्रण्य वा मधु-गान ही करते रहे, पर इधर 'लहर' में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर 
छायावाद की शैली का चित्रमयी विस्तृत अथ॑ भूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और 
जगत्‌ के वर्तमान दुल्ल द्वेप पूर्ण मानव-जीवन का अनुभव वरके इस जले “जगत के बुन्दावन 
बन जाने! की आशा भी प्रकट की तथा “जीवन के प्रभात! वो भो जगाया । इसी प्रकार श्री 
सुमित्रानदन पव ने “गुजन में सौंदर्य चमन से आगे बढकर जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि 
डासी है, सुख दुख दोनो वे साथ अपने हृदय का सामंजस्थ क्या है और "जीवन को ग्ति 
में भी लय का अनुभव विय। है। 5 3८ २ निराला जो की रचना वा क्षेत्र तो पहले से हरी 
कुथ विस्तृत रह" । उन्होंने जिस परदाद तुम और मैं' में उस रहस्पमय 'नाद वेद आकार 


सार, का गाव किया, 'जुहों छत कली भोर टफाधिश्' से उन्मद अणय-चेप्दाओं के वृष्प- 


(' ३६ ) 

चित्र खड़े किये, उसी प्रकार 'जागरण? वीणा वजाई, इस जगत के बोच 'विधवा' की विधुर 
और वरुण मूर्ति खड़ी की और इधर आकर *इल्ताहादांद के पय पर एक प्रत्यर तोड़ती दीन 
स्त्री के माथे पर श्रमन्सीयर दिखाये। गारांश यह कि अब दोलों के वेलक्षण्प द्वारा प्रतिक्रिपा 
प्रदर्शन का वे! कम हो जाने से अर्थ भूमि के रमणौय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाते 
वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं॥”' तो छापावाद में विषय की अर्पंत 
अहपता बनी भही रह गई हैं। छायावादी कविताओं में विपय-वस्तु विल्कूल संकूचित-सी मित्त है, 
स्पष्टत:, ऐसा कभी स्वीकार मद्दी किया जा सकता । छायावाद में व्यक्ति-जीवन के साथ- 
साथ स्माज-पक्ष भी मुखर हो उठा । 





१--६िंदी साहिस्य का इतिद्ाप्त (४ ६१६--७--रामघन्द्र शुश्ल । 


रचना-विधान की दृष्टि से 'छायावाद' 


रघना विधान की दुष्टि से शास्तज्ञों ने कविता के ये भेद किये है-- 














काव्य 
है _ 
। । 
द्श्प काग्य श्रग्य काव्य 
] ॥ 
] । |] | े | 
झूपक उपरूपद __ गद्य पच्च मेश्न ( चपू ) 
(१० भेद ) ( १८ भेद ) | ॥। 
से! हा ॥ | ] | 
कहानी न्विध उपन्यास स्मरण | 
१ आज ___ “इत्यादि [ 
| 
निर्बन्ध काव्य ( मुक्तक । प्रबंध काव्य 
पथ | 
वीर-गीत प्रेम गीत झोक- गीत. महाकाव्य ख़ण्डवाज्य 
+ इत्यादि 


तो स्पप्टतः छायावाद श्रव्य-काव्य रे अतर्गत पद्म है। अब हमे देखना यह है कि 
इमका रचनाविधान प्रबंध है अथवा निर्वन्ध । यह हम जानते हैं कि छायावाद का उदुभव 
द्विय्रेदी युगीन प्रवृत्तियों को प्रतिक्रिया रत्ररूप हुआ था। द्विवेदी-युगीन अधिकाश बविताये 
इतिवृत्तात्मक थी । 'प्रतोप' 'आशा' 'साहस' आदि विपयो पर वे कवि कविताये लिखते थे 
और उनमें उपरेश्चात्मकता रहनी थी वास्तव में कर्विय का उनमे मितात अभाव था। 
उन्हे पद्मबंद्ध निदरध' कहना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी ओर द्विवेदी-युगीन कलाबार 
इतिहास-पुराण से घटनायें और कहानियाँ लेबर प्रगध कविताओं था सृजन करते थे। वहां 
भी वर्णनात्मकवा वा ही प्राधान्य था, भावुसता-वविता के दक्शेत दुर्लभ थे । इस प्रकार की 
बहुत सी रचनाओ से पाठक और नवीब वलावरऊतर रहे थे | छायावाद के रूप में उसो के 
विहद्ध प्रतिक्रिया हुई । अब वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक कवित्ताओं की जगह भावात्मक 
स्वानुभूतिछपक कविताएँ लिखी जाने लगी। ढद्िवेदी-युमोन लम्बे-चोडे 'पद्यवद्ध निबधों 
का स्थान मुक्तक गोती ने लिया । अब प्रवधो से ऊबकर छत्यावाद_ के कवियों ने मुक्तकों 
की शरण ली । यही कारण है कि छाथावाद का इचना-विधान मुख्यतः गीतात्मवा रहा। 


( ४२ ) 


छाावाद में कवि का अं प्रधान हो उठा था । अन्यन्न मैने यहा है,कि द्विवेदी- 
युग में चूंकि कवि बाह्म-्वस्‍्तुओं यौर घटनाओं के चित्रण में ही व्यस्त रहे, इम कारण 
उनकी अपनी मनुभूतियाँ, हृदय के भपने गाव उपेक्षित रहे । छप्यावाद के बा 
मे उम्तको प्रतिक्रिया हुई ; और कवि ने अपने हृदयनलोक को ( अपनी नो 
भावनाओं को ) कविताओं में प्रमुण स्थान दिया । वर्षक्तितत भात्रों, अमुभूतियों के 
अनुकूल अभिव्यक्ति हुई मुक्तक गीतों में । 

छावाबाद फे रचनाविधान में प्रमुखतः गीतात्मकता रही इयका रहस्य यही है । 

इसके अतिरिक्त छायाबाद पर रवोर्द्र भोर अंग्रेजी के रोमाटिक कवियों का प्रभाव 
था। रबोद्ध की गौताजलि' का जादू छायादाद के सिर पर चढ़कर बोला | दूमरी ओर 
कोट्स, यायरन, परस्‍्वर्य ओर शेलरी आदि अंग्रेज कवियों का रचना-विधान भो प्रधानत: 
मीस ही था। लायावाद के कवियों की कविताओं व्यय रचना-विधान भों इसलिए गोत 
ही प्रमुख रहा है $ 

छापावाद के युग में अग्र परिस्थितियों ते भो पडा खाया था। भारतेरु-युगीन 
राज-वित्ासों के दिन बीत चुके थे । द्विवेदों-काल को शांति का भी अब अंत हो चुका था | 
महायुद्ध के दाद जोवन सधर्ष अत्यत तोग् हो गया। जोने के लिए भनुप्य को काफो 
परिश्रम करना आवश्यक दीख रहा था | युद्ध के दिनों की भीपणता और वेज्ञानिक-गुग के 
कार्यों को वास्तता के कारण बड़े-बड़े प्ररंधों को पढ़ते को फुर्पत किसे थो ? स्वभावत: 
कवितायें छोदी हीने लगी । कवियों ने अपनो अभिव्यंजना के हेतु ग्रीत्ात्मक रघना-विपान 
को स्वोकार किया | छायावाद वा रचना-विधान इस कारण भी गीतात्मक रहा है। 
छायायाद के इस प्रवाह मे द्िवेदी-युग के कलाकारों को भो प्रभावित किया | श्री मंविलो- 
शरण गुप्त, द्विवेदी-युग की सबपे बड़ी देन, भी 'साकेत', यशोधरा! आदि प्रयंध-कारव्यों के 
प्रणयत्त में छायावादी गीतात्मकवा से अछूुते नहीं रह सके । छ'यावाद के प्रमाद, पंत, 
निरात्ता; महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि कब्नियों का रचना-विधान तो प्रमुखतः गौत रहा 
ही । रचना विधान को दृष्टि से मुत्तक गीतों का, इतनो बहुलता से, यह अपनाया जाता 
विदवय हूं, छापावाद को अरनी महान मोलिझता है| छायावाद के विश्लेषण और 
मूल्यांकन के सिलेध्षिले मे छामाबाद की यह वहुत बड़ी विशेषता भुलाई नही जा सक्तो। 
पंत, प्रमाद, निराला, महादेवी, रामकुपार वर्मा आदि छायावाद कवियों ने विविध विषयों 
यबर बड़े ही सुन्दर गीतो की रचना की है) झायावाद का युव प्रधानतः मुतक्षक गीतों का ही 
सु है। छा्ाबाद की ही प्रमुख नेत्री कवकित्रों सुथो वर्मा के शब्दों में "हिन्दी काव्य का 
चर्वमान ( छायाबाद ) युग य॑ त प्रधान ही- बहा जाएगा । हमारा व्यस्त और व्यक्ति 
प्रधान जीवन हमे काव्य के किमो और अग को जार दृष्दिपात करने का अवकाश ही. नहों 
देना च'हता ।” विद्वान आल्ोचक श्री शातिप्रिय दिवेदी का भो मत है कि “सच तो यह 
है कि अब के छायावाद मे अपनी एक विश्वेष प्रगति गोतों को ओर कर ली है। इसका कारण 
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यह है कि या तो यह कविता का युग नही है, या यदि युग कविता को प्यार कर सकती 
है तो गीतो मे, जहां वह करमे-श्रात विहृग की तरह किसी डाल पर कुछ क्षण चहक ले |” 
इसो लिए छायावाद की इविता का रचनाविधान प्रघालतया गीतात्मक है । द्विवेदी-युग 
को समाप्ति के साथ-साथ आओश्यानात्मक प्रयध काव्यो का भी अत हो जाता है । बैसों 
इतिवृत्तात्मक एवं वर्णनात्मक कविताओं की शुष्कता से छायावाद बहुत कुछ अचछूता है । 
छायावाद-युग म गोतिकाब्य का स्रात बहता रहा । श्रो श्वातित्रिय द्विवेदी के शब्दों मे 
“मध्य युग मे गीति-काव्य के। जा स्लोत सामाजिक परिस्थितिवश अवरुद्ध हो गया था, 
आधुनिक युग मे वह नवीन चेतना द्वारा पुतभूत हुआ | भक्ति ते. पहले मगवान_को 
गोताजलि दी थो, अब प्रेम ने मनुष्य का भी नावाजबि दो नावाजलि दी । गोतों की परिधि विस्तीर्ण हो 
गई | हिवेदी-युग मं गीतिकाव्थ जो सख्त भ्रच्छच्न था, वह छायाबाद-युग में विशेष रूप 
से भत्यक्ष हुआ ।/* 'नवोन' ने भी गोतो को रचना की | उदयशकर भट्ट, रामशंकर शुक्ल 
'हुदय', मरेज्र दर्मा, आरसीप्रसाद घिह, शिवमगल विह सुमन, भगवतीचरण वर्मा आदि 
ने भी अपदी कविताओं का रचनाविध(न गत ही चुना | आधुनिक छायावादी काव्य घारा 
के आज के सुरेन्द्र वर्मा, अधौरा ब्रजनन्दत भ्रसाद, गिरिघर गापाल, इन्दिश नूपुर, 
इयामनंदन अ्रसाद किशोर! जैसे तरुण-कवियों को कविताओं में भो रचना-विधान 
प्रघध,नतया गीत ही है । 

तो आइये, छायावादी कविताओ के प्रमुख रचनारववधान गीत पर अब हम विचार 
करें । गीत प्रबब-वविता के विपरीत मुक्तक रचना है | कहने का अभिश्र।य यह कि गीतों में 
अ्रखला बद्धता आवश्यक नही। गीता में भवव काव्यो की भांति पृथ्ठभृमि, बस्तु-वर्णन, और 
चरित्र-चित्र० नहों होते। यहां कलाकार का अमीए्ट मात्र भावानिव्यजन हो होता है । 
इसीलिए एक गीत दूधरे से बिल्कुल स्वतन्न हो सकता है । इसे मुक्तक की संज्ञा दी जातो है । 
किन्तु ऐसी भो रचना हो सकती है जो गीतो में हो किन्तु उसमें परस्पर एक सूक्ष्म क्रमवद्धता 
एवं घटना-शुखला भो रहे | ऐसी रचना को गौति-प्रवध कहते हैँ | छायावाद के रचता- 
विधाद पर जब हम विचार फरते हैं तत दाना बाते हूपारे शापने आती है। छापावाद ने 
मुक्तक गीत और गोति प्रवध दोनो को अपने रचना-विधान रूप मे अपनाथा | हिन्दा कविता 
को यह भी छाथावाद की एक बहुत बड़ी देन है। छायावाद के विरोधो आलाचको ने भी 
इसे स्वीकार करने की विवश्ञता का अनुभव विया है। उदाहरण के लिए ओफृसर 
नवलकशिशोर गौड़ के ही शब्दों में “स्वरूपनवचान को दुष्टि सै इस मीतिकाव्य प्रधान युग 
( छायाबाद ) ने दो ऐसी वस्तु दी हैं, जो आधुनिक हिन्दो काव्य साहित्य के लिए सब ॥ 
अभिनदनीम हुँ--भौर वे हैं, गीति-प्रबंध और मृक्तठ्चत्त-भ्रवध। ये दोनों हिन्दी काव्य 
साहित्य में संबा चूतन प्रयोग हैं । गीति-प्रवध के क्षेत्र मे छायाबादी विनाबारा से अनु- 
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प्राणित और उसकी भावशूमि पर उपस्थित की गई 'कामायती! स्वश्रेप्ठ रचना है| स्वरूप 
विधान के इस संये रूप में कुछ इतना अधिक आकर्षण है कि छायावाद की भाव-भूमि पर 
चित्य॑ संर्तकेता के साथ पाँव रफ़नेवाले मंथिलीयरण गृप्त भी 'सावेत' और यशोपरश! की 
इचना में इस स्वरूप को अपनाने का खोभ सवरण नहीं कर सके है |?" 


छायाबाद झे गीतों में विविधवा है और विशेषता भी । प्रकृति, नारी और सम ही 
आरंभ में छाप्राबाद के प्रिय विषय रहे, इसलिए स्वभावत: छायाबाद मै प्रकृति, नारी और 
प्रेम के गीतों की बहुनता रही प्रकृति के अनेक रुपो के चित्रण छायावादी गीतों मे हम 
पाते हैं। प्रेम की विविध दशाओं का वर्धन-चित्रकिय भो छायावादी गीतों की प्रधानता 
रही | छागावाद के गोतों में नारी, उसके रुप-सौन्‍्दर्य वा वर्णन, उसकी विविध भावनाओं 
का अभिव्येजन आदि भी काफी प्रमुस रहा। इसके अतिरिक्त जीवन के अनेक मामिक 
पक्षों की और भी छापावाद का गीत-प्रवान प्रवाहित हुआ । समाज के चित्र भी गीतों में 
घाणी पाने लग्रे। विघवा, भिक्षक, पासो के अच्चों हक के गीत लिखें गये । उत्ताहु बौर 
रणा देनेबाले जीवन गोतों को भी रचना हुई। 'बढ़ो अभय विश्वा चरणधर” और (पंरों 
के भीने जत्धर हो! जैसे प्रयाण-गीत भी भ्रकट हुए । यों शूगार रस के गीतों की प्रचुस्ता 
रही, वेकिम वीर, कशण, शात आदि रसों के गोतो का भी विहकुल अभाव नहीं हुआ है । 
छायावादी गौतों को मुख्यतः इन श्रेणियों में हूम वाट सकते है--(१) प्रकृति-सबंधी गीत, 
(२) प्रेम-सबंधी गीत, (३) मारी-सम्बन्धी ग्रौत, (४) उत्साह और प्रेरणा के गीत 
(५) भिक्षुक, विधवा आदि दीम-दलित वर्गों के प्रति लिखे गये प्रगतिवादी गीत (६) अज्ञात 
चेतन सच्चा के प्रति प्रणय-निबेदन के रूप में प्रणेत आध्यात्मिक गीत (७) जग-जीवव 
के अनुभवों पर लिखे गये दाशंलनिक ग्रीत (2) इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक-काह्पनिक 
कहांतियों की सूक्ष्म भाव-धारा पर आधारित स्वच्छाद गीत, इत्यादि ] इन छायावादी 
धीतों की भाषा के सम्धन्ध में कुछ निवेदन कर देना यहाँ अप्रेसंगिक न होगा । इत छाया- 
चादी गीत़ो को भाषा भावानुग[मिनी है । गोतों को भावानुयाल भ[पा में रागीतात्मकत्ता, लघ, 
प्रदाह, माधुथं, और जालित्य के भी दर्शन होते हैं। अभिव्यंजना-प्रणाली में कवियों ने 
सक्षणा शवित मे बहुत काम लिया है | अलंकारों के क्षेत्र में नए-नए सूक्ष्म उपमान ढूंढें एएु 
है । अंग्रेजी के अनेफ अलंकारों को भी अपनाया गया है| छन्द की दृष्टि से मुवत छुद इस युग 
गीतों में बहुत बडी विशेषता रही । याथावादी गीतों बे! आकपंण का सबसे प्रमुख कारण 
उसकी निर्तांव-मूतम यही अभिव्य॑जना प्रणाल्री है; ऐसा गाना णा सकता है । छायावादी 
गीतों में भावना को सच्चाई, शिप्टता, स्वाभाविकता और भावी की उदात्तता भो अनुपम 
है। गीत-कविता की सादी को सारी विश्लपतायें प्रायः सभी छायवादी थीतों में विद्यमान 
हैं। भावों को एक्तावता, भावना को तीव्रता, संगीचात्मव ता, संक्षिप्तता, सरलता, एवं 
सरसता आदि गीत-कविता के सभी तत्त्व प्राय; सभी छाबावाद यीतों में मिलते हैं। 
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आज रहने दो सब गृह फ'ज', तुम कनक क्रिन के अतराल में लुक छिपक्र चलते हो क्यो! 
चुमते ही तेरा अरुण बान', तुम्हारों आाँखो वा आकाश, 'बोमल कुसुमों की मधुर रात्त', 
तुम दु,ख बन इस पथ से बाना' इत्यादि अनेक सुन्दर ग्र।तो वे उपहार छायावाद ने 
हिन्दी वविता-बुमारी को दिए । 


किन्तु छ यावादी वरक्ताओ का रचना विध/न एकमान गीत हो नही रहा | छाया- 
वाद ने रचना विधान रूप में प्रवंध काब्य का भी अपनाया + छायावाद वा रचना विधान 
प्रयधवाव्य बहुत पहते से हो रहा था। असाद' जो की 'प्रेम पथिक! और 'पत' जी की 
ग्रथि! शप॑वा रचनाएँ हमारे उपयुक्‍त्र विचार को प्रमाणित करती है। प्रसाद' जी का 
"प्रेम पथिक'! और कामायनी,' 'पत' जी का' उच्छुदास! ओर “ग्रन्थ, रामकुमार वर्मा के 
“निश्यीथ/ और निसला' का (ुलसीदास' छायावाद के अमर प्रवधवाव्य है। वामायनी 
केवल छायावाद की ही अमर ऋत्ति नहीं, अपितु समस्त हिन्दी कविता वे श्रेष्ठतम 
प्रवधवव्यों में अन्यतम है | इन पुस्तको के अलावा 'हूपराशि/, 'नूरजहाँ' आदि छायावाद के 
अन्य प्रवंध वाव्य भी अब हमारे सामने हैं) 


सक्षिप्त छायावाद वे रचना विधान के सम्बन्ध में ये हो बात सामान्य रूप से वही 
जा सकती हैं | छायावादी कविता धारा का भावी विकास, प्रवधकाव्य और गीत से किधर 
बढ़व र अब वौन-सा अन्य रचना विधाद अपनायेगा, यह कुछ नही बहा जा सवता । 


'छा्ात्राद की अभिव्यंजना-प्रणाज्ी 


कला मे अभिव्यवन्रा की महत्ता निविवाद है | भावनाओं वा आावेग और विचारों 
की आँधी प्रत्येक मनुष्य के हृदव-मस्तिप्क को आन्दोलित करती रहती है; किन्तु जब तक 
डबकी अभिव्यंजना नही होती, उनका कोई अह्तित्व नहीं हो पाता है | अभिव्यजना से 
मेरा,भर्थ दैनिक-जीवन के कार्य-व्यायारों में प्रयुक्त साधारण, सड़ी और चत्रती अभि 
व्यजञना-प्रणाली से नहीं है। कला की अभिव्यजगा एक विश्येप कोट़ि की होती है। कला, 
जैसा कि विभिन्न आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कथन है, एक प्रकार की मनःकत्पना है 
जिमके क्षेत्र में वास्तविक जीवन के परिव्यक्त आनन्द स्रोतों को उपलब्धि करने में मनृष्य 
सक्षम हो पाता है । कठें:र वास्तविकता की नाता प्रकार को सांग है जिनके पूत्यंय उसे 
बहुत सी आनन्ददायिनी विधाओं को त्यागमा पड़ना है । कला के सतः कात्पनिक क्षेत्र में 
मनुष्य वास्तविक जीवन के व्यक्त आनन्दों का, गिसकी भश्राप्ति की लालसा उसके मत में 
बराबर वनी रहती है, उपभोग करने की चष्टा करता है जितके अ्रधास मे डसे सफ़लता भी 
मिलती है। उन्हीं आह्वादकारी सवेदनाओं को अभिव्यक्ति करने की प्रचेप्टा में मनुष्य कला 
के क्षेत्र मे बिहार करने लगता है | 
जंता कि दाल्सटाय ने कहां है, कला प्रेषणोकरण (0ण॥रगणा]08॥#0॥) है। 
अपने हृदय में: उठनेबालों नाना प्रक्नार की अनुभूतियों एवं विचारोम्मियों को दूसरे तक 
प्रषित कर सकने को द्वामता ही कलाकार को कप्तोटी हे । यदि एक कलाकार स्वानुभूतिमो 
एवं स्वसंवेदनाओं को इम प्रकार अभिव्यक्त करता है कि वे हो अनुभूतियाँ एवं सबेदनाएँ 
पाठक हृदय को भो परियालित कर दें तो यही उसकी सफलता की चरम चोटों है।उद्दा« 
हरण के लिए हग रामायण को ले सकते हैं। तुलसीदास के हृदय में उदात कल्पना 
थी, उनके हृदय की अनुभूतियाँ एव संवेदनाएँ, भावनाएँ एवं विचार-चाराएँ वहुत 
ही उच्च कोटि की थी | रामायण में उनकी महत्ता सर्वभास्य है। किन्तु जिस 
सुललित, प्रब।हुपुर्ण एवं बतब्धात्मम सरस भाषा में चुलसीदास के हृदय की अधि- 
व्यक्ति हुई है-उसकः भी महत्व कम नहीं है। किन्तु यहीं पर अआपग्रेनो के प्रसिद्ध 
कवि पोप की रचनाओं को याद भी आतो है ३ प्रसिद्ध अंग्रेज आलोचक मेध्यू ऑर्नेल्ड ने 
इनकी रचताओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि पोप की रचताओ की विपय्र-सीमा 
अत्यत्त ही सीमित है-समाजर एवं व्यक्तियों की कुरीतियो एवं दोपपूर्ण कार्य ध्यापारों के 
उद्घाटन एवं चित्रण में.हो उसते अपनी सारी दर्क्िति बाग उपयोग किया है। किन्तु मैथ्यू 
बॉर्नल्ड की स्थापना है कि उच्च कोदि का काव्य सददव ही गभीर, दा््षनिक एवं मनुष्य- 
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जीवन की मौलिक चिरन्तन समस्याओं की अभिव्यक्ति से संयुवत होता है। उसका कथन 
था कि उदात्त विषय का कमनीय भाषा 4,०६9 रीशशा6 वे। मे ॥0॥.9 ]0आहुप7 20) में 
प्रकटीकरण ही श्रेष्ठ वाव्य को प्रथम पहचान है । इस विचार विन्दु से, ऑनल्ड की दृष्टि 
में, पोष को रचनाएँ श्रेष्ठ काव्य की कोटि मे परिगणनीय नहीं हो पाती | किन्‍तु आनुनिक 
गण्य-मान्य आालोचको ने विपय को उदात्तता को श्रेष्ठ काव्य का लक्षण मानते हुए भी यह 
स्व्रीकार क्या है कि किसी मगण्य अथवा महत्वहोन वस्तु का चित्रण भी काव्य में हो 
सकता है और वह श्रयम्र कोटि को कविता वन सकती है। इन आलोचको के अनुसार 
भैथ्यू ऑनेल्ड की सबसे बडी गलती यह,थी कि उसने सभी कवियों को एक ही तराजू 
पर तौलने की प्रच्ेष्दा को थी, जैसा कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक पडित रामचन्द्र शुबल 
ने भी की है । विभिन्न कोटि के कवियों के लिए विभिन्न तुलाओ वा प्रयोग बाँछनीय 
है। इसके अलावा उदात्त विषय भो गरदी अभिव्यजना को छाया से कलुपित बन जाता 
है और महत्त्वहीन विपय भी कमनीय अभिव्यजना के परिधान में सहज हो रमणीय एवं 
आरक्पंक बनकर श्रेष्ठ काव्य को सृष्टि करता है | इस प्रकार काव्य में अभिव्यजना 
कितनो महत्त्व की वस्तु है, इस पर किंयों प्रकार का मतभेद नहीं ! 


श्री रामचन्द्र शुवत ने छायावाद को कोरों अभिव्यजना का चमखार पिद्ध करने की 
रेष्टा की है किन्तु मेरो स्गपना यह हूँ कि छायावाद को विप्य परिधि का सोमित नही 
कहा जा सकता । छापावाद में अभिव्यजना-चमत्कार का चमक दुष्टव्य ती अवश्य है, 
किल्तु विषय की सुक्ष्मता भो कमर आकर्षक नही । द्विवेदी युग की वस्तुनिष्ठ एवं वाह्यस्वहप- 
सम्बन्धित कविया को प्रतिक्रिया छायावाद में हुई | वस्नुनक्षेत्र की इस परिवर्ततकारी प्रक्रिया 
का प्रभाव तद्युगीन अभिग्यजना प्रणाली पर आत्माज्य रूप से प्रतिफलित हुआ तथा इस 
पक्ष मे भी जनेकानेक दूतन प्रवृत्तियों की उद्भावना हुई जिनकी संक्षिप्त चर्चा भेरा यहाँ 
अभीष्ट होगा । इसी क्रम में यत्र-तन्न अग्रेजी-साहित्य के रोमाटिक पुरर्जायरण काल को 
कविताओं की काव्य-भाषा से भो तोलनिक अध्ययन श्रस्तुत करना बाछनीय होगा, वयोकि, 
बहुत से आलोचकों का आरोप है कि छायावादियों ने रोमान्टिक कवियों व, इस क्षेत्र सें 
भी, अत्यांघक अनुकरण ही विया हूँ । 


छायरावादों कवियों को स्वच्छ॑दतावादो प्रवृत्ति का पूर्ण विकास विषय क्षेत्र मे नही 
हो सका । काव्य के पक्ष दम से से एक कर अपनो आत्तरिकर अनुभूतियों एवं स्वेदनाओं 
की व्यजना में असमर्थ जानकर इन कदियो ने इसके दूसरे पक्ष, झलो पक्ष, के सहारे उन्हें 
पूर्ण प्रवायन देने को परिचेप्ठा की | कव्य-गत रूढियो, ्ंलोगत परम्पराओ के प्रति छागा- 
युगीन कवियों से, अग्रेजी क रोमान्टिक कवियों को भाँति हो, अन्घानुकरण करने को 
भावना नहीं थी। वे एक अपना माय बनावा चाहते ये। वे ऐसो काव्य शैली का 
निर्माण करने को इच्छुक थे जिसके माध्यम से उनको आत्ठरिक सूक्ष्म अनुभूतियों को 
प्रेषणीमता संभव हो सके | इसी मम्तत्प से परिचाप्तित होरूर उन तोगोनने एक ऐसी कह्प- 
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इली का प्रारम्भ किया जिममें कोमलता थी, संगोत-ल्य-ताल को प्रधानता थी, सुद्ष्मता, 
साम्य योजना, नूतन प्रतोकों के प्रयोग, लाक्षणिकता आदि का प्राधाम्थ था। डा० केसरो- 
नारागण शुवत्र ने ठीक ही लिखा है कि “छायावाद के प्रवर्तेत का एक कारण काव्य-भापा 
में भी मिल सकता है। दिवेदी युग में खड़ी बोली काब्य-भाषा के पद पर आंसीन हुई, 
किन्तु न तो उसमें ग्रजभापषा का लोच था, न अभिव्यंजन शक्ति और न संगीतात्मकता अपितु 
कुछ करकंशता थी | यह भी कहा जाता है कि महादोरप्रसाद द्विवेदी गद्यु ओर पद्य को 
भाषा में समानता रखना चाहते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि काव्य को भापा गद्यवत्‌ 
तया नोरस हो गई वयोंकि बहुत से कवियों पर द्विवेदी युग का प्रभाव था| इस प्रकार 
द्िवेदी-युग की भाषा के प्रति भी असंतोष हुआ | पाठक भाषा में सगीतास्मकाता और नाद- 
सौन्दर्य चाहते थे । पाठकों की रुचि पहचानतेवाले कवि भी 'कोमल काल! पदादली के लिए 
सालायित हुए ओर साथना और आराधना में तत्पर हुए। छायावादी कृबिता से रमीता* 
त्मकता यथेष्ट मात्रा मे थी [”" इस प्रकार हम देखते हैं कि छायायुग के कवियों ने द्विवेदों- 
युग की काव्य भाषा की ककशता एवं रुक्षता के विरुद्ध विद्रोह किया | अंग्रेजी के रोमान्टिक 
कवियों में भी अपने पूर्व बर्त्ती युग के क्षियों द्वारा व्यवहृत प्राणहीन भाषा के विएद्ध 
आन्दोलन का प्रारम्भ किया था ] इतनी दूँर तक दोनों युग की साहित्यिक प्रतिक्रिपाएँ 
समान हैं किस्तु किस प्रकार की काव्प-भाषा का प्रयोग होना चाहिए जैसे महत्त्वपूर्ण प्रइन 
के उत्तर में दोनों युग के कवियों के बोच का मतैक्प-राहित्य स्पष्ट हो जाता है। छाया- 





बनी रही कि छब्दों की आत्तश्शक्ति का समुचित उपयोग हो। वाह्मध्तर पर पर्याववाघी 
दोद्नेवाल शब्दों के बोच धन्यात्मक विभिन्नवा के फलस्वरूप» समाहित निमिन्न अथों की 
मिक्षा कवियों झो दुष्दियत हुई, जेझा कि 'पल्लब' की भूमिका के अध्ययन से सहज हो 
स्पष्ट है। फलस्वरूप काव्य की भाषा को सकितिक व्यजना में तो पर्याप्त विय्रा्त दृष्टिगत 
हुआ, किन्तु वह साधारण जनता की बुद्धि परिधि से बाहर की हो वस्तु रही। ओर यदि 
प्रसाद! जी को छायावाद का प्रव॑तंक कवि मान लिया जाए और काव्य भाषा सम्बन्धी 
उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता हे कि छायावादी कबि 
बोलचाल की प्राकृतिक भाषा को काव्य को भाषा बनाना चाहसे भो महों थे। जनता में 
उनकी कविताओं का अत्यधिक प्रचार हों-ऐसो लालभा उनकी नहीं थो, यह नहीं 
कहा जा सकता। किन्तु इभ मन्तव्य के पूत्यंथं वे कविता की भाषा को आम- 
बोलचाल की भाषा बनाना नहीं चाहते थे / दूसरी ओर यदि अग्रेजी के रोमाग्टिक पुनर्जा- 
गरण-कालोन करत्रियों पर विचार किया जाए तो काव्य-माषा के सम्पन्ध मे उनको सर्वेया 
प्रतिकूल घारणा थी ! उनकी तो स्थापना थी कि बोलचाल की आम प्राकृतिक भाषा ही 
काव्य के नैतिक सौन्दर्य की रक्षा कर सकती है | यह वात वर्डस्वर्ष के शिशाविए७ 0 





३--घाधु्िक काव्य धारा का सो कृति  सोव;-हो० केसरोगारायण शर्त, पृष्ठ१६६ -: 
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वण्य ठक्तते5 से स्पष्ट हो जांती है। श्री टेग ने समुचित ही कहा है, "“॥%७४ 
ए7090864 ६0 #&त908960 ४0 ए०कएए पा. कर्वााक्षाए रब्ाहप््टुल. 
९०ए॥एठ्क्ाणा, सरापणी 88 48 #णेला व४ प्रो ग्रांतेवी० 870 40ए०7 
0[83568 छत्ते ६0 ॥69868 हंतींध्वे छ08883 बाते & ॥0+%ए ए090४फपतवएए 
फऐए जशापातरी ६063 3च्ये फ़ॉक्रेशंश ए्र०/व3.” १ अतः अग्रेजी के रोमान्टिक 
पुनर्जागरण मुगीन कवियो त्तया छापा छुग के कवियों को काव्य मापा सम्बधी स्थापनाओं 
की मूलगत विभिन्नना स्पष्ट है | रोमान्टिक कवियो ने बोलचाल की आम प्राह्मूतिक मापा को 
ही अंगीकार करने की उद्घोपणा की, छायावादी कजियों ने बोलचाल की आम भाषा का 
त्याग कर एक मूतन काव्य झंली का निर्माण क्या जो साधारण जवता की भाषा नही थी | 
किन्तु प्रश्व उठता है--यह भिन्नता क्यों ? कार्य तो प्रत्यक्ष रूप से घढित है, लेकिन कारणा 
की खोज भी अनिवार्य है ) 

सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों के सम्बंध मे कहना चाहूँगा ) उन्होंने अपने 
पूर्वतर्ती कवियों की काब्य भाषा तथा आशभ्रिव्यजना, शैली के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर 
उठाया था । ऑगस्ट्रन युग के अ्रतिनिधि कवि एसेक्जेन्डर पोप की काव्य भाषा को हों 
उद्दहरणाथं हम देखें। कवि-जीडन के प्रारम्भिक काल मे ही पोप के किसी अभिन्न 
सहयोगी ने उसे भाषा की घुद्धता पर जोर देने की सलाह दी थी, जिसका गहरा प्रमाव 
उसके मस्तिक पर पडा था । फलस्वछप भाषा की शुद्धि के लिए ही पोप सर्देव कब्चिद्ध 
रहता थां और उसकी यह तत्परता छुद के क्षेत्र मे तो उचित सीमा का भी प्रिलधन कर 
गई । हिरोइक कॉप्लेट की छोटी परिधि मे भी नवीन सकुचन का प्रादुर्भाव हुआ। फेलड: 
छुद् योजना के इन कठोर बंधनों से आवृत्त होकर पोष की काब्बन्भापा बहुत दूर तक 
जोबन की क्षक्ति को खो चुको थी। इसका एक दूसरा कारण नो थः बिमकी 
ओर सकरेत करना भी अत्पावश्यक है। प्रोष को यह मान्यता थी कि कविता 
में उन्हीं आम विपयों की चर्चा हो जितके संम्दध में लोग स्दव सोचा करते 
है । काव्य को उत्कृष्टवा अभिव्यजना शेली को उत्हृप्टता क्षा ही दूसरा नाम है।पोप 
मे अपने “प्रि३88ए 09 0एप०छश्त”में स्वय हो दित्रा है, प5830 0४80 फ्रा88 
० प808, पर 90ए९ए 80 ए९)] 6507९55९६ १ शोर इच्ी उत्क्ृप्ट आभिन्‍्यतना 
पर पोषक की निष्ठा थी और उसने अपने काव्य में अंग्रेजी दे झाबद मधिकाश सुन्दर श्व्दों 
फ्रेजी और इंडियमो का प्रयोग किया है | इससे यदि एश ओर उसको काब्य-भाषा वी बाद 
सुन्दरता में अभिपृद्धि हुई है तो दूसरी और उम्रद्जी आन्दरिक शक्ति का हनन भी हुआ है 
पौप की काब्य-भाषा से बवावटोपन की बू छा्तों हैं; उंेबों को नैसगरिक पदिद्रट 5 
आन्तरिक शक्ति का परिदर्शव वहाँ नहीं हो प्राद्य | प्रोप अपने युग का अभ् 
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कवि था और उस युग के समस्त कवियों में उ्र हो आधव्य-माया के जाठुबरुए 
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दृष्टिगत होती है। इसी बनावटो भाषा की प्रतित्रिया हुई थी रोमान्टिक ववियों की 
काव्य भाषा मे । इसी कारण इसमें अंग्रेजी को नंसर्गिक सुन्दरता फो रक्षा करने की 
परिचेष्टा तो हुई; लेकिन मेरा ऐसा वाहना कदाचित्‌ राभी विद्वानों को मान्य होगा, वह 
जनता को बम भाषा नहीं रह पायो | कोलरिज, वर्डस्वव भ्रादि की काव्य-भाषा से 
सपम है; परन्तु रोब् संदे की झंस्ती के सम्बंध में ऐसा बात नहीं कही जा सकती । शेली, 
कोद्स आदि को भाषा में कुछ अत्वप्टताएँ भी है, जिन्हें हम काव्य-दीप नहों मान सकते 
सूक्षमतम भावनाओं के प्रकाशन के लिए दे बॉछलोय हैं, अपरिमाजनीय है | 

छागावादी कवियों ने द्विवेद्दी-युग की रुक्ष एवं काश भाषा के विएड्ध स्वर 
उठाया था। शामस्त बंधनों को तोड़ कर उनको उद्दाश झवि-प्रतिभा भरे भादों की 
उफनाई हुई सदी की भाँत्रि समस्त कून किनारों को ध्वस्त करती हुईं प्रवाहित 
हुई थी । परिणामत; द्विवेदी -युगीन समस्त कांव्य-शास्त्रीय बंधन और वही कही ब्यकरण- 
सम्मत भाषा के उचित उस्लपन भी दृष्टिगत होते है। छावावादों कवियों ने, हमारी समझ 
से, दिवेदी युगीन भापा शत्री की करशता एवं रुक्षता को विरुद्ध या शास्प्रीय वयनों के विरद्ध 
ही केवल विद्रोह्ात्मक प्रवृत्ति का परिचय नुद्वी.दिया था, मेरी दृष्टि से 'हरिओोथ! को 
संस्कृत-निप्ठ बनावदी एवं प्राण-हीन काव्य भाषा गे प्रतिकूल भी उनका विरोध हुआ था। 
गुप्त जी की ही भांप। में बनावटीपन कम नहीं। 'बश्योघरा” को “मीड़-मराक है कह्तक 
हमारी और गमक है हुक” जैसी आस्यान्य पवितयों से श्त्दी को सजा कर अनुप्रास्त की 
छटा दिखाने के लिये किया गया मानसिक मिसनाध्ठिक शौभनोय नहीं। इससे भाषा की 
आन्तरिक शक्ति का हनन ही होता है, परिवर््धन नहों | छाय्रायुग के कवियों ने भाषा 
संबंधी इस प्रवृत्ति यो सिसाफ भी आवाज उठायी थी | इसी वगरण उसको काव्य-्भापा में 
मुझें हिन्दी की आन्तरिक कोमलता एवं सौप्ठव का दर्शन मितता है। बहुत से ऐसे आलोक हैं, 
जिनमें डॉ० देवराज अगभ्रगणनीय है, जिनका आरोप है कि छागायुग की ही वांब्य शलों 
बनावटी है । किस्तु उनके इस मत की समोक्षा बारने पर इसका खोसजापस सहज हो बोध- 
गम्य प्रत्तीत होता है | छायायुय के कवि हृदय की अनुभू तियों, सयेदनाओ- एवं भावनाओं को 
अभीष्सित अभिव्यक्ति देने में सक्षम हुए थे ) कुछ ऐसी सूद्षम सवेदनाएं भी हे जिमकी स्पष्टरप 
से ब्यक्त नहीं किया जा सकता यदि उन्हें पर्याप्त छाम्य घोजनाओं द्वारा अधथया प्रतोकों के माध्यम 
से व्यक्त नहीं किया जाए। इसी कारण हम छायावाद में हिन्दी के अलंकारो को छोड़कर 
कतिपय अन्य अलवारों वय सी प्रयोग पाते हैं। किन्तु इसका अथ यह नही कि छायाव[दी 
कवि अनावश्यक अनुचित शब्दों को सजा कर भाषा को बनावटी सुरुदरता प्रदान करने की 
चंध्टा मे थे । आवश्यकतानुसार दाब्द-योजना और सुन्दर-कोमल शदद योजना के सहारे काव्य- 
भाषा को संगोतात्मक बनाने के प्रपास में छायायुगीन कवियों को अपूर्व सफलता मिली है। 
ऐसी मेरी स्पष्ट मान्यता है | इसके उपरान्त छायायुग के कवि सौस्दर्य प्राण _सौर्दर्योपासक 


$ 96४७४ 4छए68 ण॑ 4पाफँहु एांध॥28 : ]9ग[080. 





( ४७ ) 


कवि थे | स्वमावतः अपने काव्य के चत्रंग के सोन्दर्य के साथ साथ उमरी बहिरंग सुन्दरता 
को ओर भी उनका ध्यान आइप्ट हुआ । इसो ऋररण उन लोगों ने अनेकानेक अलकरणों के 
हारे काठ भाषा को सुन्दर, स्मीत्ात्मक एव प्तमर्थ बनाने का चेप्डा को ) स्पष्ट है, इससे 
उनको काव्य-भाषा साधारण जनता का बाक्-बाल को भाशग्रा नहीं बत सकी । किस्तु क्या यह 
एक भाषा-दोप है ? इस प्रइन का, मेरो दृष्टि मे, नकारात्मक उत्तर हो सत्य के अधिक समीप 
है । यदि अग्रेजी के रोमास्टिक पुनर्जागरणकालोन कवियों ने अपनों उद्घोषणा के पश्चात्‌ भी 
काव्य-भाषा को लोक भाषा के समोष लाने में सफलता नहीं प्राप्त की तो यदि छावायुगोन 
कवि एशा नही कर सके तो इतमे उनका क्या दाए ? वास्तव में काव्य की भाषा लोक-भाषा 
से पृथक ही रहकर सुम्बव एवं समर्य बन सनी हैत सेकरिन ऐसो घारणा कि लोक-भापा 
से अलग रह कर वह गिदचय रूप से बवावटी बन जाएगी, श्ामक है । 
छावावांद की काठ्य-भापा के सयध में विचार करते शमय सर्वप्रथम उसकी चिता- 
स्मकता को ओर ध्यान आक्ृष्ट होता है। छायावाद के विरोधी आज्रोचक थी सवलकिशार गौड 
में भी स्व्रीकार किया है कि “भाषा की दृष्टि रो-छायावादों कवि अलंकार युग को पार कर, 
एक ऐसे युग में प्रवेश करना है जहाँ अभिन्‍यन्नेग को एक ऐसो नवीन पद्धति का बहू निर्माण 
करता है, जिसे हम चितरभाप)-पद्धति कह सकते हैं । ये चित्र मितान्त कतिपय तो होते हे, 
किन्तु माय ही, वे सवेध भी ह्वाते है। प्रचलित अलग्ारो से ये चित इस अर्थ _में भिन्न होते 
है कि उनमे परिज्ञात बश्तुओ के साम्य या वैपम्य के आधार पर भावाभिव्यक्ति की जाती है, 
किन्तु चित्र-भापा अत्यया अतय यादृश्य या साधम्यं के आधार पर भो आन्तरिक प्रभाव 
साम्य को लेकर, अभ्रस्तुव एप अपरिज्ञात् वस्तु ओ को भी प्रस्तुत बर देतों है | ऐसे अप्रस्तुत 
झछपादान अधिकाश+; प्रतीको के रूप में जाया व रते है। छुप्यावाद का काव्य भाषा में प्रतीको 
का ऐसा प्रचुर प्रयाग हुआ है कि उसे हम 'प्रतोक' अधान-भाषा (0६08 ६88 0६ 
89000)9) कह सकते है । प्रतोक प्रवान भाषा की शब्दन्योजना स्वभावतः अर्थ विस्तार 
और नवीन भाव-चित्रों मे समन्वित हाती है » छागरावादी शब्द-मोजना के; अर्थ विस्तार और 
भाव-चित्रों की विविधता के मूल कारणों ता विश्वषण 7रने पर यह स्पष्ठ दोर्स पडता है कि 
जब नवोन प्रेरणा से उद्यीष्त काव्य-प्रतिभा बाह्य उपाधि से हट कर अन्तर्गग्तू की 
अभिव्यक्ति को ओर अग्रप्तर हुई, ता परम्परागत खडी बोलो काव्प-भाषा की शब्द योजना उसे 
नित्तान्त जड कोर कुछितन्पी जान पड़ी । इसीलिए उसने अपनों सूक्ष्म भावाभिव्पक्ति के लिए 
तो नवीन शब्द-योजना प्रस्तुत की हु, परम्परागत घब्दावली के बाह्य समानार्थंक शब्दों का 
भो तबोन भाव-चित्रो से समस्त कर दिया | फ़लस्वस्प उसे 'हिलोर में उठान, 'लहर' मे 
सलिल के वक्षस्थत का फोमव बम्पन, 'तरग' मे राहरो के समूह का एक दुमरे को घकेलने, 
उठार पिरने, 'बढों बढ़ो, करने का सेत+ 'वोच---मे-जैसे -किणो-में खमदतों हवा दे 
पालने में होते-हौले झूनती हुईं हूँसपुप हरियो के आभास और “ऊंमि! में मथुर मुसरित 
हिलारों की ध्वनि सुनाई पडने लगी ।/ हइय प्रकार झब्दो ग्ब्दों की वृष्तियों और शक्तियों 
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की सोमाओ को दिस्तृत करके छायावादी शब्द श्िल्पियो ने भिन्न-भिन्त भावारिव्यक्ति के 
उपयुक्त जो शब्दावली तैयार की, निस्सदेह हिन्दो साहित्य के गोरव को वश्ष्तु है ।” * 
ऊपर के उद्धारण मे विद्वान आलोचक ने बहुत सक्षेप में हो छायावादी काव्य-्माषा 
को बहुत स्लरी प्रमुस विशेषताओं को ओर संकेत किया है। चित्रतत्मकता इसकी सर्वध्गुस 
विशेषता है | इसी त्रम में, छायावा!दी वि, मानवं।करण अलकार का भी प्रयोग करता है। 
मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हमें प्राचोत भारतोय काव्य-ग्रयों में उपलब्ध तो अवश्य 
होते है; वि्तु काव्य श रित्रयो ने इते'एवं विशिप्ट अलकार की पृथक्‌ धत्ता सब नहीं प्रदाव 
कौ थो। छायावादी कवियों पर पाश्चात्य प्रभाव, बुछ पर सीधे और कुछ पर बंगला से 
छूनकर, पडा था। अंग्रेजी के इस मानवीकरण ण्लंबार ([[7॥फछाह07 08 800) का 
प्रयोग आरभ से ही होता आया है। एक स्थल पर शेवसफ्यिर ने बविवर्स की व्यास्था 
प्रस्तुत की है, जिसके विश्लेषण से यह रपप्ट पता लगन है कि अमृत्त भावों को व्रायवीय सुन्यों 
को एक सफल कवि मानदीकरण अलझार की मदद से ग्राह्म रूप पे प्रस्तुत करता है 
पेबमपियर को पक्तियाँ हैं: -- 
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कवि-कर्म संबंधी इस धारणा का प्रभाव अग्रजी के प्रायः सभी सफल काबियों पर 
पटा हैं और स्वभावतः उनसे प्रममावित, चाहे स्पप्ट रूव में हो। अथवा कियों अन्य प्रेरणा- 
स्रोत के द्वारा, कवियों की रचनाओं में इसका बाहुल्य देखने को मिलता है। पन्‍्त फे कोगल 
गौनों में इस अलंकार का वहुन अधिक प्रपोग हुआ है | निम्नलिखित उदाहरणों मे यह सकल 
हो जाएगा कि छायाबाद के बुहृत्‌ चनुष्टय को रचनाओं में इस अलकार का खुलकर प्रयोग 
हुआ है । हा 
5 शानन्‍्त, स्तिग्घ, ज्योस्स्ना उज्ज्वल ! 
अपलक अनन्त, नोरब भूतल !! 
सकत-शयया पर दुग्ध धवत, तन्‍्वगी गंगा, ग्रोष्म विरल, 
लेटी है श्रात्त, क्‍्लान्त निशचचल ! 
तापस्न वाला गंगा निर्गेल भ्श्ि-मुख से दोषित मूदु कन्तल, 
लहरें उर पर कोप्रस कुन्तल ! 





५, छायाबाद हो श३-परीक्षा: भो० नश्लकिशोर सौ३ ; देखिए साहित्यिक “निन्नंधायत्ली' 
ह 


पृष्ट १२१, 


( ४९ ) 


गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर, 
चचन . अचल-सा. मीलामर? 
साइे को सिकुडन-सी जिस पर, दशि को रेशमी विभा से भर, 
स्िमटी है वत्तृत, मृदुल लहर 
( पंत ) 
न ५ | न्‍् 
तिजन-वन-वल्त्तरी , पर 
सोई थी सुहाग भरी 
स्नेह « स्पप्न - मग्न 
अमल-फोमल. ततु-परुणी 
जूही की. कली, 
दरुग वस्दे क्क्ए्‌ 
झिथिल पत्राक में, £ 
बासस्ती निश[ थो। 
६ निराला ) 
प्रसाद की 'लहर', 'झरना', “आँसू? आदि रचनाओं में, महादेवी के "धोरे-घीरे उसर 
क्षितिज से आ बसनन्‍्त रजनी', 'चुभते हो तेरें अरुणव्राण”, 'हूपसि, तेरा घन कैश-पाश' आदि 
गीतों में मानवीग-रण अलंकार के सुन्दर प्रयोग भ्राष्प हैं । 


* 
छायावादी कवियों ने नाद व्यंजना का भी पर्पाप्त उपयोग किया है। शब्दों की 
ध्वति से ही -मन्तव्य विषय कय रूप-रंग खड़ा! कर देना ही नाद-ध्यंजना की चिशेषत्ता होती 
है | निराला को अधिकांश कविताओं में इस युग का परिदर्शन होता है। 'बादल-राग” की 
निम्नलिखित पंक्तियों में : -- हे ५ 
- सूम-झूम मुंदु गरज-गरज घनघोर 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर ! 
अरे वर्ष के हर्ष, 
बरस तू, बरस-बरस रस-घार 
पार ले चल तू मुझको वहाँ 
दिखा मुझको भी निज गर्जन भेरव संसार ! 
शब्दों को ध्वनि से ही बादलों को गड़गड़ाहट, बीच-बीच में विद्युत्‌ का कौंचना, 
जल-बूँदो की अमन्द अविरल टपटपाहट, हवा की सनतनाहद बादि के चित्र स्पप्ट हो 
उठते हैं। दिरालर एक सावधान कलाकार (2०782०ए६ &घ8६) तथा झब्द-भिल्पी हैं | 
अतएवं भाषा के इस चमत्कार का बहुत सुन्दर प्रयोग उनको कविताओं में हुआ है । प्रसाद, 
पंत, महादेवी आदि को कविताओं में भो इसके उदाहरण परिलक्षित होते है ! 


"० ) | 


मौलिक नवीस उयमारों की खोज एवं उनके अत्यधिक प्रयोग भी छायाबादी अभि- 
ब्यजवा-श वी की शक प्रभुव विशेषया है| हिंन्दों के सुप्रमिद्ध'विद्वान्‌ू आलनोचक प्रो शिव- 
ननन्‍्दत प्रसाद में इस संम्यस्ध में ठोड हो लिखा है कि "छायावादियों के उपमान कांव्य- 
शामयों अर्थात्‌ काठप-परश्वराओं पर जाधारित नहीं । थे मालिक कह्यनात्मक उदभावना के 
परिणाम है| कवि आाँक्षों के लिए वजन, मधुकर, मीन, मुग आदि का हो उपमान के 
रूप में नहीं त'ता, वह आकाश का उपभाग भा ओऑज़ो के उपमान के रा मे करता ड् । 
भाँत्वी को भिमृढ गहराई आकाश्ष की गहराई से तुलनीय-है, -नोलिमा-तदो. है हो । इसके 
अतिरिक्त प्राचोन कवि स्थूल स्थल उपमेय के लिए स्थल उपमान का याजना करते थे। 
लेकिन छाययावाद के कवि अम्‌त्त उपयाया का स्वच्छुन्द प्रयोग करते है ।”* उदाहरणार्य 
निश्नलिपित उद्धरणों का सम्मु्त रवसा शा सकता है +-- 


तस्थर की छावानुवाद सी, उपमा सी, भावुकता-सी ; 
अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी-छूंटा तब बबिता सो ! 


अयबवा :«- 
चिर अतीत की विस्मृत स्मृतिशों नीरवता मी, सी झंडार, , 
आँखःमिचोनी सा अस्रीम को, निर्मतता-की-सो उद्गार ।/ 


छ/ण्बादियों की अभिव्यंश्रना में विशेषण-विपर्येय नामक अंग्रेज] अलंकार का प्रयोग 
भो यत्र-तत्न दीखता है। आंप्रेज़ों के कवियों में यह 'विशपण-विपयंय! (५०७७8 ९७०७४- 
९0५७) भिल्टन की कविताओं में बहुत अधिक मिलता है। रोमान्टिक पुनर्जारण-कालोन 
कवियों में कोदश ने अपनो प्रत्तिद्ध अममाप्त काब्य-रचना 'हाइपेरियन' (]79]007709) में 
मिल्टन के अनुकरण करने को प्रचेप्दा की है और इसी क्रम मे उसने विश्ञेपण-विपयंध का 
अत्यधिक प्रयोग भी किया है | हिन्दी के छाय।वादो कवियों में भी भापा के इस अलंकार 
विधान को प्रथुक्त करने की मनोवृत्ति भी जागृति हुई और पन्‍्त तथा निराना को कविताओं 
में इसके उदाहरण विपुल राधि मे प्राप्त होते है| यहाँ निराला' की एक पंक्ति उद्धरणीय 
है “चल चरणों का व्यादुल पनघट, कहाँ आज वह वुन्दा धाम ?” यहा ब्रजव्राल्लिकाओं 
की ब्याकुलता क स्थान पर व्याकूल पनघट का प्रयोग हुआ है जिसे हम विशेषण विपर्यय 
का उदाहरण मान सकते है। ! 


छायावादो बदियों ने भाषा को लक्षणा शक्ति का हो अधिक प्रयोग फ़िया है । 
हृदय को सूक्ष्म भावनाओं की सांक्रेतिक अभिव्यक्ति के निम्ित्त भाषा की इस्ती शवित का 
प्रयोग आवश्यक भी है | जहाँ पदार्थों के बाह्यझुप एवं आकार का वर्णन हता है यहाँ प्रायः 
भाषा क्षी अधिक शर्त का हो प्राघान्य होता है + किन्तु जंसा कि छाय्राबाद के समर्थ 











$. ऊंद्नि सुमिन्नान: 





पन्ह व ही च न 
'दुन पन्‍त अ(६ उनझऊा प्रतिनिधि काष्य ; त्रो० शिवेनन्दन प्रसाद, एप्ड ३४-- ६ 


( #ह. 3. 


प्रचत्तेक कवि प्रसाद ने खिसा है, “आश्यांतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा ब्राह्म स्थूल आकार में 
भो कुछ विचितता उत्पन्न करतों है । यूक्ष्म आम्पान्तर भावों के व्यवहार पे प्रचलित पद- 
योजना असफल रही । उसके लिए नवीन शैली, नया बावय-विस्मास आवश्यक था (?१ 
निराना ने भी बोणाबादिनी की वंदना करते हुए “नवगति, सत्र लय, ताल-छंद नव/' की 
प्राप्ति की हो याचना की है | छयावादियों ने जिस चूतन अभिव्यंजना-श्ैत्रों को जन्म दिया 
उसकी समथंता भो निविवाद हूं। यह अभिय्यजना-प्रगातों उनको प्रवृत्ति के अनुकूस ही 
थी, जिमे हम प्रो क्षेम के झब्दों में इस प्रकार वह चसवते हैं,” तच्ची बात तो यह है कि 
जीवन की आन्तरिकता और अनुनृतियों की गूढ़ मामिकता को उसके अभिराम अवगुण्ठन 
में ही अलकाने की प्रवृत्ति समस्त छायवादो बदियों को सामान्य विश्वंपंता है ।”* स्वष्ट 
है, ऐसो प्रवृत्ति के पुत्यर्थ भाषा को लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग अत्याज्य रूप से वांछनीय 
है। भाषा की इस बाक्ति का प्रयोग गमस्त छायावादी कवियों से परित्क्षित है । यहां 
विभिष्ट उद्धरणों के द्वारा इस बारणा का स्पष्टीकरण संभाव्य नहीं, बयोंकि छायावादी 
यदिताओं में यह गुण छाया-काया की भाँति समन्वित है । 


छावावादी कवियों को स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति बधनों रो आवृत्त होकर अवाहित होने 

वाली नही थो | छंदों की संझुचित सीमा के भीतर अपने को रखने में उन्हें घुटन महसुस 
हुआ; उस प्रकार वे अपने हृदयोद्यारों को पृ रूप से व्यक्त करने में अपने को असमर्थ 
पाने लगे $ नतोजा यह हुआ कि इन लोगों ने वरम्परागत छन्दों को मो वहिष्कृत करने की 
वात सोंची । यदि पन्त मे * खुल गए छन्द को बंध, प्रास के रजत-पाश्च” बद॒कर अपनी 
इस आकऊांदा का श्रदर्शन किया तो निराला ने तो यह स्पष्ट ही लिखा ;..... 
: आन नहीं है मुझे और कुछ _याह्‌ 

अध विकच_ इस हृदय-कमन्न में आतू । 

श्रिये, छोड़कर वन्धनमय छन्दों की छोटी राह ।' 


पास्तव में 'छन्दों को छोटी राह को तोड़ कर निराला जी ने जिन कविताओं 
की रचना की वे हिन्दी की ग्रोरवधृर्ण निधियां बन गई हैं। जूही की कली! वबादल-राय! 
“राम की शक्ति-पुजा! आदि कविताएं हिन्दी-काव्य को उन्नत करने बाली रचनाएँ है। इस 
क्षेत्र में प्रसाद जो ने भी पनिराला' का साथ दिया है और उनकी ऐसो कविताएँ 'लहर! में 
संगृहदीत हैं | पन्‍त ने तालवृत का प्रयोग कर अपनी अद्भुत प्रत्तिभा का परिचय. दिया। 
कहने का तात्पय यही है कि छन्दों के क्षेत्र मे भी छायावादी ऋषियों ने हिन्दी 
को अभृतपुर्व देन दी । है 

छायावादी कवियों के काव्य को अधानन: ग्रीति-काव्य ही कहा जा सकता है । 


किन्तु छायावादी गीत भक्तिकाल्ीन-गौतों से इस ।- ्याकाद और पप उस मं (पर हैं। नहां मा में पृथक्‌ हैं। जहाँ भवितकालोन 





$- यथार्थवाद थीर छायावाद ; श्री जयशंकर असाद, 
२-धायाबाद को काव्य-साधना : श्रो० 'हेम' पृष्ठ ३९८, 


( ४१ ) 


गौतों में भविभाव का ही प्राघान्य था वह छायावादी गौतों मे हृदय को उद्बेलित करने 
बाजों मप्स्त भावनाओं एप विवार-स्फुरणों को अभिश्य॑जना ,है। इस दृष्टि से छावावादो 
गीतों का परिवेश्ञ अयेक्षाइत अविक विस्तृत है । 


अन्तत: एह बात और कुद द्वायावादा कवियों ने वहुत सी उवितयों को अंग्रेजी 
मैं अविकत्त अरक्षिव कर स्िया है। प्रो० शेम ने लिखा है, "अँगरजी के कितने हो मुहावरे 
पद, उक्तियाँ और अभिव्यकिवर्यां अविकता रूप से आनूदित कर दी गई हैं--्वर्ण-घिहान, 
स्वर्ण युग, जीवन वा गवीन अध्याय प्र:रम्त होना जीवन के कंचन पृष्ठ पलटना, रजत 
रुप, स्वन्तिता मुस्कान, स्वर्ण वेश, जीवन-प्रभात, जीवन-सध्या, मेरे प्यार, आ सौंदय, 
प्रकाश डालना, जोवन में चौदह दसत देखना आदि इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। इसों 
प्रयार 'पीडा रूपी आग न कह कर 'पीड़ा की आग! बहने का वव्यर्त-रूपक' शैलो भी 
भग्रेजी से ही अरिति है ।!! 
छायावादी अभिव्यगना-भ्ली पर औ० नवल विश्योर गं,ड़ ने अतिश्य बौद्धिकता 
का औऑरोप किया है। यदि किसो भाषा में क्षत्तिद़्ाय बोढ्धिकता का प्रभाव होता है तो वह 
निरचय रूप से बनावढी वन जाती है। केशव को भाषा के साथ वही बात्त है, अंग्रेजी के 
पोष, झुाइडेन आदि की काव्य लो के विपप्र में यही बात चरितार्थ होती हे । किस जंध्षा 
कि प्रारम्भ मे हैं, सकेतित है, छयावादो काव्य मे बनावदीपन नहीं। इसी आधार पर 
स्पष्ट कप से कहा जा सकता है कि गौड़ जी का आरोप भ्रामक है | अस्पष्टता के आरोप 
«का उत्तर निबध के प्रारम्भ में ही दे दिया गया है। 
छायावादी कवियों की रचनाओं का हिन्दी काव्येतिद्वास में अपना महत्त्व है। 
जुग-युग ये आती हुई झड़ियों एवं परम्पराओं को ध्वस्त कर अपनी राह निर्मित करने जाल 
कवियों की प्रतिभा पर संदेह करना पागलपव है। भाव तथा भाषा के क्षेत्रों ने इन कवियों 
ने हिन्दी को अमूल्य देन दी | विलायतो चइमे लगा कर हम इस काव्य का उचित मूल्यांकन 
नहीं कर सकते । हो सकता है, इन कवियों ने अंग्रेजों से कुछ वक्तियों को अनुवादित 
कर लिया किन्तु भाषा को व्यजना-शवित के परिवर्धधन के निमित्त यह श्रेयस्कर 
कार्य ही है । 


अब ०... ५-०+-+5+>-+३०+००+२-०००+-०००-९०००८०४० ०-०3 ५+--५०-९/४७६-०३+:०-:०-२-००----. 
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+प्रो> 'छेस! : छू-बावाद की काव्य-साथना, पुप्ड 





छापाब्रादी कविता में बेदना और भ्रेम-साधना 


(१) इस करुणा कलित हृदय में अब विकुल रामिनों बजती 
क्यों हाह्मकार स्तरों में वेदना अग्रोम गरजानी ! 
>-प्रसाद 

(२) यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निश्चल-सा ! 

पु “+महादेवी वर्मा 

(३) वेदना ! कसा करुण उद्शार है 
चेदना ही है नकल ब्रह्माण्ड यह 
तुहिन में, तृष में, उपल में, लहर में 
तारकों में, व्योम में है वेदना ! 
बेदना ही के सुरीसे हाथ से 
है बना यह विश्व उसका परम पद_ 
चवेदना ही का मनोहर रूप है 
बेदना ही का स्वतंत्र विनोद है ! 





-+पंत 
(४ ) दुख ही जीवन की कथा रहो नया वहूँ आज जो नही बही 
“+तिराला 
कोड... 5 2. उढदंढदक)  -  .- पक्‍ड०क- 0 (7 ४6७ [ इत्यादि “ 


तो स्पप्टत: छायावादी कवियों में वेदवा को तौब्रता आप पाते है | पंत, प्रसाद, निराता और 
भहादेदी--सफी की रचनाओं हें व्यू बा एज ससघ्णोः ड़ के प्रति प्रे और _आपपण. 
प्रतोत होता है। यहाँ पर ठीक ही, यह कहा जा सकता है कि एक अतृप्त अवसाद का 
बातायरण समस्त खायाबादी कविताओं में अस्उव्याप्त है । पंत जो ने तो सामान्य रूस से 
कविता का जन्म ही बेदना से, पोडा.से, भाह से माना हैं-- 
“अर योगी होगा पहिला कवि आह से उपजा होगा यान 

उमड़कर आँखों से चुपचाप वह होगी कवित्ता अनजान । 

फिर भो, छायावादों कविता को प्रेरक शक्ति बेदना चाहे नहीं रहो हो, किस्तु वेदना 

का अतिरेक उसमे है अ उसमे है अवश्य | निराला की 'साोज-स्मृति! आदि अनेक कवितायें मद्गादेवी -के 
गोत, प्रसाद का आँसू! और पंत जी.की 'प्रंथि' .पयूंक्त सत्य के प्रमाण हैं। जीवन के 
प्रति एक वेदनापूर्ण दृष्टि, एक अवसाद भरी नर्जुर इन सभो कवियों में प्रतीत होती है। 
यह बात दूसरी है कि प्ौड़ा का कारण कही लोकिक है, कहीं आध्यात्मिक भो । 
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अब प्रदन है कि छापावादी कविताओं में आासिर वेदवा का आतिशब्य 
बयों है ? कुछ लोगो ने वेदना का अतिरेक देशकर छायावादी कवियों पर यह आश्षेप करने 
का कष्ट किया है कि उनकी वेदना झूठा है। उनमें वेदना केबल कला-विल्लास है, वहाँ 
अनुभूति की सच्चाई नही है अठुभूति की सच्चाई (80९९ए६ए के अभाव में कविता 
चाहे और जी भो हो किस्तु वह मामिक और प्रभावोत्यादक'नही हो सकेगी । लेकिन छाया- 
बादो करव्रित्ताओं के साथ बया उपयुक्त बिचार चरिताथ है ? हम पाते है कि छाग्रावादों 
फविताओं में वेदना बा अतिरेक कया विलास नही है | छायावादों कबियों की बेदना में, 
उनको पीड़ा में कुद्ध ऐमी वोब्ता, कुछ ऐसी प्रभाविष्णुता है कि उसे झूडी कहना कदापि 
उचित-'नही होगा । कुछ उदाहरण देसे जाने योग्य हैं | इन पत्तियों में वेदवा की मार्मिकता 
इननी है कि अनुभूति को सच्चाई क्रो अभाव हम कदापि नहीं मात सक्रेंगे-- 
मेरी आहों से जागो, सुस्मित में सोने वाले | 


अथरो से हँसते-हँसते, आसो से राने वाले) 


-- प्रसाद 
$ > १4 भर 
उस सोने के सपने को, देखे कितने युग बीते 

आँखों के कोप हुए हैं, मोती वरसाकर रंते * 


अपने इस सूतेपन की, में हूँ राधी मतदबात्ी 
प्राणों का दीप जलाकर करतो रहती दीवाली ! 
+ भह।देवी ग 


इसी प्रकार अनेक पक्तियाँ और भी दी जा सकत्तीं है , क्‍या उद्धृत पद्यावतरणों में 
चेदना की अनुभूति झूठी मान लेना असंगत ने होगा ९ मेरा तो विधार है कि प्राय: प्रत्येक 
थुग में लोग दूसरों को वेदना को झूठो हो समझते आए हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही पीड़ा 
को सच्ची समझता है-यह्‌ मानद-मन को स्वैभाविक दुर्बलता है; कह दूसरों को वेदनां 
में #€ट800ा आइडम्बर, मिथ्यापन देखता हैं। इसीलिए पिरहिर्ण। भोरा कह 
उठो थी-- हे 
घायल की गति घायल जाने, कि जिन पीर लगाई होइ? 
और सूरदास ने भो लिया था - 
जाहिं लगे सोई' पे जाने प्रप्त वाण अनियारों । 
7 --यहू भनुभूति देश और काल के वन्धनों के परे है। यह श्ाइवत सत्य है । आंग्रेज- 
कवि फरिएैडता॥ की भी र्जक्ति है-- 
[07७] व॥ छो5॥ & एपुडता 8 गाए चैत्ां 
9)7फए९वे जाला ६ पराशट्द्‌8 8 छाएश्वांतहु ह68# 
मैणाए फ॥0४ छा हाल ए० (९९ पी छातवए- 
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तो ठीक हो, छाम्वादी कवियों की परीड़ानुभूति को जिन लोगों वे कना-ीिलाये 
कहा है; वे ऊपर-ऊप्र जाकर रह ग्रथ्रे है । पेकिंन कविता की आलोचना की सच्चाई के 
लिए तो उस्तऊे रस सागर में निपग्न हे ना धावइयक है -- 
तंत्रीमाद कवित्त रत सरप्त राग रति रंग ॥ 
अनबूड़ें बूडे, परे जे बूड़े सब्र अंग! 
| “-विंहारीलाल 
महादेवों नी को स्वर्य बहुत आश्चर्य हुआ है कि क्यों लोगी ने उनकी बेदना का 


कला-विलास मात्र समझ लिया है ९-- 
६ 


जाने, क्यों कहता है कोई ? 
में तम की उनझतर में खोई [[ 
पंठ जी ने मौरा की ही विचार-परारा को अपनाते हुए मह कहा -- 
कौन जान सका किसी के हृदय को ? 
सच मेंहों 'होता 'सदा अनुमान है!" 
कौन भेद 'सका अगम आकाश्य ' को ? 
कौम समझ सका उदधि का गान है!!! हि 
““और दूसरा व्यक्ति दूसरे के हृदय की गहराई को नहीं समझ सकता ; यही 
कारण है कि प्रप्ताद जी में अपना आत्मपरिचय पूछे जाने पर केवल इतना ही कहां-- 
सुत कर वया तुम भला करोगे - मेरी भोत्री आत्मकथा ? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौन व्यथा ! 
“सभी छायावाद की अमर विम्नुत्ियों का एक ही स्वर है । 


तो आइये अब हम उन कारणों का विवेचन करें जिनसे छायावाद की सारी-की सारी 
कविता वेदना की मादकता से मतवायी हो उठी थी। प्रो० नवलकिशोर गौड़ का मत है 
कि “बुद्धोत्तकालीन भारतीय जोषन में सर्वेतोभुछ्ती चेतना की जो जाग्रति हुई बह सम» 
सामयिक परिस्यिति में अपनी स्वीकृति न पकर बहिजंदत से तरस्थ एवं अन्तर्जंगत की 
ओर भाइृष्ट होती गई | ऐठो विपम ह्थिति में अन्तमुी कलाकार तोक्ष्ण एकाक्षीपन से 
आकौत हो उठता है। जीवन की तभी शक्तियों को अपने प्रतिकूष पाकर, उप्तकी विद्रोह- 
बृत्ति एकाकीपन के अवसाद से भर उठ्तो है। स्वभावतः वह स्वर्य अपने आप से और 
अपनी सभी अनुसूतियों के न-झुछ-पत को भटवना से निरंतर प्रताड़ित होकर वेदतावादो 
बन जाया करता है।”' इसरो बात को ज्यूद्धां स्पष्ड ढंग से कुछ आलोचोऊों ने यों 
समझाया है कि छायावाद में वेदना के आतियय्य का कारण तदुयुगीन परिस्थित्तिथी। 





१--पस्ताद्ित्यिछ निर्बंधावक्षी--संपा दक धर्मेन्द्र फद्बाचारी, देवेस्द्रनाथ झार्मा, पृष्ठ १२९ 
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विद्वाम्‌ आलोखक प्रोफेसर शिवमंदस प्रराद के झब्दो में छायावाद तद्युगौन साहित्यिवा, 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उपज थी। साहित्यिक दृष्टि से छायानाद 
हिवेदी-युग को रूक्षता रुढ़ परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह था | दूसरी और परिश्यिति यह घी 
कि अंग्रेजों के सम्पर्वा से भारत मे स्वतंत्रता, समता भर राष्ट्रीय जागरण के भाव प्रस्फूटित 
होमे लगे ये | स्वत॒त्रता के लिए भारत विकल हो रहा था। किन्तु शक्तिशाली अंग्रेजी 
साम्राज्य के विरुद्ध सोहा लेना भो कठिन था। इस अतविरोध का स्वाभाविक परिणाम 
हुआ --भानसिक क्षोभ, कुष्ठा । इसीलिए छायावाद में पीड़ा, कया या बेदना है। "राज- 
नतिक दासदा के कारण परिस्थिति मे जो अतविरोध वतंमान था उसे दुर करने भे असमर्थ 
इग कवियों की भावना नैराहय-युक्त या करुणायुक्त हो तो आइचर्य* ही वया ? आजादी के 
लिए प्राण तड़प रहे थे लेकित परतन्रता से मुक्ति थाने का काई रास्ता गही दोसता था। 
कोई ऐसा रास्ता नहीं दीखता था जिसे पा कवि के प्राण स्वस्थ हो जाते । फलत;ः तत्कालीन 
परिस्थिति मे व्याप्त निराशा कंबि के प्राणों मे घर कर गई । उत्तके प्राणों के स्वरों मे गुग 
का करण हाहाकार सुनाई पड़ने लगा। कभी स्पष्ट और कभी घुँधले रूप मे इस निराशा 
और बःरुणा की अभिव्यकित प्राय: सभी छायावादी कवियों ने की है।”" उनकी दृष्टि में 
छापावाद कौ कविताओं में चैंदना के आतिशय्य का यही प्रमुख कारण है। ढा० सुधौस्द्र 
का भी मत है कि छायावाद में जो अत्यधिक वेदना मिलती है उस पर श्रेभाव है भौतिक 
परिस्थिति का | स्व॒म्न डॉ० सुधीर्द के ही शब्दों में “ राष्ट्रीय भाव भूमिका के कारण भी यह 
बेदना सहज ही आ गई है। देश पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है, तब कवि के 
मन में मुक्त उल्लास गही, एके गूढ़ वेदना ही स्थान पा सकती थी ।”* डॉ नगेन्‍्द्र ने भी 
बही घात कही है--“भारत में आवक पराभव के होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दन था । 
भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक आश्यायें लगाये बैठी थी। उसमें स्वप्तों को 
चंघलता थी । वास्तव में मारत की आत्मचेतवा का यह किशोर काल था जब अनेक इच्छाएँ- 
” अभिलापाएं उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी | भभिष्य की रूपरेखा नहीं व पाई थी, 

परन्तु उसके प्रति मन में इच्छा जग गईं थी । परिचम के स्वच्छन्द विचारों के सम्पर्कसो 
राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति असंतोप की भाववा मधुर उभार के साथ उठ 
रही थी, भले ही उनको ब्ोड़ते का निश्चित विधान अभौ मय में नहीं आ रहा था। राज- 
नोति भे ब्रिटिश साम्राज्य को अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद को दृढ़ गेतिवता 
असंतोष भौर विद्रोह की इन भावनाओं को वहिमुँस्ली अभिव्यवित का अवसर नही 
देती थी। निदान वे अंतमु'ली होवार धीरे-धीरे अवचतन में जाकर बैठ रही थीं, और 
यहां से क्षति-पू्ति के लिए छामा-चिंत्रो को सूध्टि कर रही थी। आशा के इन स्वप्नो और 
निराशा के इन छाया-वित्रों की काब्यगतत समध्टि ही छायावाद कहलाई [/3 

१--कवि सुमिद्रानंदन एत शरीर उनका प्रतिनिधि काव्य, पुष्ड २६, प्रो८ शिवमदन प्रछाद 
२--दिन्दी कविया में युगांवर--पृष्ठ ३८७, दॉ० सुधीनद्र, 

३--आधुनिक दि० कविता डी म० प्रदृत्तियाँ--५८७ ६, डॉ० नगेस्द 
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इस प्रकार हिन्दी के चिद्व.वा को हम आश्चर्यमय रूप से एकमत होते हुए पाते है । 
विन्तु खंद है, सन्नी उपयुक्त आसोचकझं मे छायावाद में बेदना के अधिश्वय्य के कारण को 
समझने में भूल की है । मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उससे अपना मतभेद प्रकट कर रहा हूं। ' 
वास्तव में छायाबाद को कविताओं में वेदना के आतिशय्थ का कारण, मेरी समझ मे, 
छायावादी कवियों का जय-जी वन के प्रति अपना बंयक्तिक दृत्टिकोण है। ऊपर के आलो- 
चको मे यह चर्चा की है कि तद्युगीन परिस्थितियों के कारण छायाबाद में नैराइ्य अथवा 
बेदना है। विन्‍नु वास्तव में छायावादो कविताओं में जो बेदना दें वह बेदना भी मीठी है, 
मधुर हू; उसमें तिराशा अथवा हीनता की भावना महँ है। एक उदाहरण पर्यात्त होगा -- 
मेरी संपुता पर आतो जिस दिव्य तोक को ब्रोड़ा 
उसके प्रार्णों से पूछो क्‍या पास सकेंगे पीड़ा ? 


पंत जी भी बिश्व-बेदना से निराश नही है। थे तो कहते है--.. 
तप रे मधुर-मधुर मन ! 
विश्व-वंदना में. तफ प्रतिषल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकनुप्र उज्ज्यल ओ' वायन, 
तप दे विधुरनिधुर मय [! 


साप्टत, छाबावाद की वेदना निराशा द्वे, तदभुगीन राजनेतिक अथवा भौतिक 
रिस्थितियों से प्रेरित नहीं है। यदि: विराध्ाओं के कारण वबेंदना होती व्रो फिर कभी 
बयावाद यह नहीं कह सकता था कि- 
वर देते हो तो कर दो ना 
चिर आँखमिचौनो यह अपनी ।! 
अधवा--- 
यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निशचल-सा २ 
अथवा-- 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व ,इसका प्रमपद 
बेंदना ही का मनोहर रूप है ! 
छापावाद में वेदवा के अतिशय के तीन अश्ुु् कारण हैं। ज॑सा कि मैं कह आंगा 
सबसे बड़ी बात है, छायावादी कवियों का जीवन के प्रति वैयक्तिक दृष्टिकोण । उनका 
क्तिक दृष्टिकोण यह है कि वेदना में मनुष्य अपने अहं को जल जाता है। बेदना में म नुष्य 
दूधरे से स्नेह करने लगता है | सुख तो वह अकेला भोगना चाहता है, डिन्बु दुख वह 


] 
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सबकी वौटफर । दुश्य विश्व एकता की जननी है * दुःस के समय मनुष्य एक दूसरे से मिल- 
कर रहना चाहता दे । इंसोरि लाए ने, विद्धारी ने बहा था-- 
कहलाते एकसे बसस अ्िं मयूर मृंग बाघ। 
यगतु तपोव्रन सो क्ियौ दीरघ दाघ विदाघ॥| 

सुल में पायल ब्यकित दुपरों को परवाह नहों करता। इसीलिए दूसरे भो उससे 
ईंव्यों करने लग जाते है. किन्तु दुःपी व्यक्त ऊे प्रति दूगये के हुदय ममता से भर जाते हैं । 
इसीलिए छात्राधादा कवियों का जगजीरन के प्रति अपना बंयवितक दृष्टिकाण हैं 
वेदवा का, दुर्य का, पीड़ा का। उनकी अपनों फि्राथक्री हूं कि चेदता के 
मध्यम से बे दुगरों का प्रेम प। सरेंगे, दूसरों को आकृष्ट कर सझेगे | तो हमने दया कि 
उनको वेदना भौतिक वरिस्थितिवं के कारण नहों है कियों अधिक अभाव के कारण नही 
है। छापराबादों कामारिताओं में बेदना है अतिशय का यही रहता है छ या।वादा कवियों को 
अपनी बहु फ्िवॉनफों--उनको अपना यह जीवन दद्यत हि ' दुश्य मेरे निकट जीवन का 
ऐसा काव्य है जो सारे ससार को एकसूत्र मे धाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
अमसस्य ,सु् ढमे चाहे गनुण्यता की पलों संड्ी तक भी ने पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक 
बूद थाँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं गिर सता |”) 
भरा मिचेदत है कि छायावाद में वेदना के अधिजय को इसी पीठिका में देसा जाए। छाया- 
बादी कवियों मे अपनी निजी अनुभूतियों को, अयने वैयवितिक जोवन का झऋत्यत्रिक महत्त्व 
दिया था; और यह भो कारण है कि छायाबाद में वेदना का इतता अतिशम रहा। पंत 
की बेदगा भी उनके वेयवितक जीवन का सहज उद्दार है। किशोर कवि का प्रेस स्वप्न जब 
दूट गया और उसके हृदय में अमफत् प्रेम को 'ग्रंथि' बंध गई तो कोई आश्वर्थ नहो वह 
सादी प्रकृति में वेदना देखने लगा, सारी प्रकृति उसे पतज्चर मालूम पड़ते लगी । 'प्रधाद! जी 
की अनेर पत्तियों से भो यह प्रकट होता है कि उनका बेयन्तिक प्रेस भी असफन रहा था। 
इनके जीवन में कोई आकर चला गया था अवश्य-- 

मिला कहाँ वह सुख जिभका मैं स्वप्न देखकर जाग गंधा । 
आलिगन आत्ते-श्राति मुबक्या कर जो भाग गया? 


उसो को स्मृति कब्ि के शेप जोबन-पय की पाथेव रहो । कबि प्रत्ताद ने तौन ध्ादिय( 
को थी। तोयों पत्नियाँ कवि को जीवन-पंणिनी तहीं बनी रह सको । “आँतू' में असफल 
लीकिक प्रेम ही आज्लौकिक स्वरों में वोन्न उठा है | निराला का ब्यक्तिगत जीवन तो सभी 
प्रकार को पीड़ाओं से आकाँत रहा | उनके काब्य की वेदना को हम उसी पीठि।। में समझ 
सकते है । महादेवीं की वेदना सबसे तिराली है। भौतिक जीवन मे पति का जिसे प्रेम मही 
मिल्रा, उग़के मौतों में बह्ो अभाव अभिव्यकृत है | पीड़ा का वरदान उसी ब्रिय का हो तो 
उपहार है -- 
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इस ललछयाई पलकों पर पहरा जब था ब्रोड़ा का 
छ् 5२ &. है. 
उस चितवन ने दें डाला शाम्राज्य मुझे पोड़ा का ! 


इस प्रकार हम कह सकते है कि छायाव।द में वेदना के आधिवय का दूसरा कारण 
छागावादी कवियों का अपना व्यकत्ितमत जीवन भी है। "रचना पर रचयिता के जीवन- 
परिवेशों का प्रभाव पड़ता ही है | छायावादी कवियों के जीवन में कद्राचित वेदसा अधिक 
घी । जीवन में यो भी सुस-दुःख में दुःस हो अधिक है । दुः्व हो हमारे जोवन का प्रवल तत्त्व 
है | इसी लिए--- 


रुधिर के हैं जगतो के प्रात, चितानल के ये साथंहाल ! 
शून्य निःश्वासों के आवाण, आँमूभों के ये स्िन्चु विज्ञाल ! ! 
यहां सुर सरसों, शोक सुमेरू! अरे जग है जग का कंकाल! ! 


दुःख ही जोवन में सबसे प्रधान है । इप्रीलिए महादेवी भी कहती है कि * बिरह का 
जराजातू जोवन-विरह का जलजात ! वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास; अश्व चुनता 
दिवस इसका अश्लु गिनती रात ! !”' तो जोवन में वेदवा को जो इतनों अधिकता है. छाया- 
बाद में भो हम पाते हैं। इसीलिए छायावाद में भो वेदना का अतिरेक है | 


छायावाद में वेदता के अतिशय का एक अन्य कारण भी हैं। और वह है, भौतिक 
दृष्टि से अतिशय मुल-विनाप्त में छायावादी कवियों का जन्म | प्रसाद जी एक काफ़ी धनी 
ओर प्रतिष्ठित घराने मे उत्पन्न हुए थे। सुरा-विलाम में जिस कवि का बचपंत बीता हो 
उसका वेदना से प्रेम हो जाना स्वाभाविक हो है। पंत जी का बचपन भी प्यार दुलार के 
पालने में प्रा | महादेवी ने तो स्वेयं लिखा है कि “संसार साधारणत: अभाव के नाम में 
जिम्त जानता है वह मेरे पास नही है, जीवुन में मु्ते बहुत दुलार, बहुत प्यार भर चहुत 
मात्रा मे सब कुछ मिला । उस पर पार्थिव दुख की छाया कभी नहीं पड़ी ।/) इतले सुस्त- 
बिलास और दुलार-प्यार को ही प्रतिक्रिया हुई है इन छायावादी कवियों में बेदना के रुप 
मे । एक रस से प्रतिक्रिय स्वाभाविक ही है । * 


छायावादो कविताओं में वेदवा का अतिरेक दार्शनिक चिन्तव के कारण भा है । 
महादेवी वर्मा अपने दुखवांद का कारण बतलाती स्वयं यह स्वोछआार करतों है कि 
भव्चपन से हो भगवान्‌ बुद्ध के प्रति भव्तिमय अनुराग होने के कारण उनको संसार को 
दुखाध्मक समझनेवाली फिलॉमफी से सेरा असमय ही परिचय हो गया था | अवश्य ही उस 
दुसवाद को मेरे हृदय में समा जन्म लेना पड़ा ।”* तो इस प्रव्यर छायावाद को वेदना ५२ 
भारतीय दर्भन ने भो वेदना की गहरी छाया -डासी है । 
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तो छायादादो कविताओं में वेदना के अतिश्चय्पु के ये ही कारण हुए । इसोलिए छागा- 
वाद की कविताओं, में विपाद को व्यंजना सर्वेश्न व्याप्त है। लेकिन जैसा कि मैने पहले ही इस 
बात को ओर आपका' घ्याव आकर्षित किया था, छायावाद में बेदवा के अनिशय्य का 
एक कारण छापाबादों कवियों के अप्रेमे व्यक्तिगत जीवन का अमफन प्रेष भी है | सच्चे 
प्रेम का परिणाम प्राय; पीड़ा हो है ' दुनिया मे कसम खाऊर कोर्ट भो प्रेमी नदी कह सकवा, 
अप्रवा कोई भो धेमिका यह नहीं कट सकती कि उसे अपने प्रेम का समान प्रतिदाग धिला । 
प्रमो अपने अज्िय-पात्र पर एकाधिक्ार चाहता है।॥ कोई भें श्रेमो यह भी नहों सह सकता 
कि उप्तका प्रियनवात किसी दूसरे का भी प्रिय पात्र बन जाए। किन्तु जीवन के इस अशििदेश 
में सच्चे और आदर्श प्रेम की यह कोमल कली कभी बिल नही पाती । असमय मे ही उसका 
अवसान हो जाता है, सुन्दरता खिता क। ज्वाला बस णातो है, जिन्‍्दगों ट्रैजैडो हा जाती है। 
छायाबादी कुवियों के जें।वन की भी वही कहानी है ॥ प्रसाद, 'पत, निराला और महादेवो 
सभी के जीवन का यहो कठोर सत्य है । इस सवेदनाशोल कोमल-हुदथ कलाकारों को जोदन 
में प्रेम को पीडा हो हाथ लगी | इसौॉलिए उनका काव्य भो उमी पं.ड़ा से ओत-प्रोत है । 
योवन के तूफानी दितों में इन्होंने भरी प्रेम किया था । और भ्रम ? प्रेम वया है? प्रेम एक 
सुल्दद पीड़ा है। यह एफ मधुमय वेदसा है | [090 9 & ए]60899806 ५४००७ ! श्रेग्रती-क्रति 
90३6 की पक्षितियी मे-- 
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और प्रेम की वही ९ए९7-।४७४७९ (९४॥०९४६ आप इन छायावादी कवियों की 
सारी कविताओं मे अन्तर्व्याप्त पाते हैं। उनका प्रेम उनकी रचनाओं में काफी सच्चाई और 
मामिकता के साथ बोल उठा है। जिससे जीवन मे प्रेम किया था उसके प्रेम की, उसको 
स्मृति को सर्वत्र अभिव्यकवित इसे छायावंदों कवियों को कूदिताओं में विद्यमान है | कवि 
'प्रसाद! अपनों उसी प्रमिका और उसके ध्रति अपने प्रेम को बातें कहते है-- 
मादक थी मोहकमयों थी मन बहुलाने को क्रोडा 
अब हृदय हिला देती है बह मधुर प्रेम को पीश 
, उच्ती वे प्रेम में यह हालत हुई है-- 
अब छुटता वहीं छड़ाये रंग गया हृदय है ऐसा 
आँसू से घुला निस्ऋरता यह रंग अनोखा कंसा! 
प्रेम के ही कारण कवि पंत भी. कहते हैं-- 
बन हाथ मेरा ' जोबन ! 
प्रेम औ! आँसू के कण ! ! 
असफत प्रेम से क्षुव्य हृदय हाहाकार कर उठता है-- 


( ६१ ) 
शंवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिधु से 
अनिल | आलिगत करो तुम गगन को 
चर्द्रके | चूम्रो त्तरंगों के अधर 
उड्डुगणों ! गाओ पवन-बीणा बजा ! 
पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में देठकर 
अश्रुओं को बाढ़ में अपनी विको 
भग्न-मावी को डुवा दे आंखनी।;। लि 
महादेवी चर्मा को कविताओं में भी प्रेम के भाव शतशत गोतों में मुंखरित हैं । प्रिय 
के बिना सब कुछ पतझर-सा प्रतीत होता है-- 
तेरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना! ग् 
लेकिन यह प्रिय तो इस पार जाने क्यों आता ही नही ! इसीलिए प्रेमिका को 
लगता है कि उसकी पोड़ा का कभी अंत नहीं होगा, उत्को विरह-वेदवा कभी समाप्त 
ने होगी-- हु 
यह पीड़ा का साम्राज्य रहेगा निरचत-सा ! 
उसे प्रेमिका पत्र भी भेजे तो करो भेजे ?-- 
दृगगल की स्वत मसि है अक्षय, 
मसि प्यालि झरते तारक ्य/ 
पत्र-पनत्च॒ के उड़ेते पृष्ठों पर-- 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिस जाती_! 
रामकुमार वर्मा को कविताओं में भी प्रेम की स्मृति भ्राणों में पीड़ा भर्ती हुई आ 
बध्ती है-- 
दूर बसे हो केवल स्मृति ही आकर यहाँ बसी है. 
प्राणों के कण-कण से पीड़ा सुमते यहाँकसो है! 
डसो प्रिय की भ्रत्मी्षा यहाँ भी है-- 
भूलकर भो तुम न आये ! 
आँख के आँसू उमड़कर 
आँख ही में-हूं समाये.! 
सुरक्षि से झंगार कर- 
सव वायु प्रिय-पौथ में समाई 
वन्‍्दता कर पल्लवों ने 000 १ 
नवल बन्दनवार छाये ! ! ५ 
ध हु हापमकुमार वर्मा (१८7८ 


( ६२ ) 


और कवि घुमित्रानंदन पंत को पंक्तियों में भो वहीं प्रतोक्षा है--- 
है घुकत मुदे डालों पर कोकित नीरव मधृवम में 
कितने प्राणों के! गाने ठहरें है तुमको मत में ! 
तुम आओगी, आशा में अपनक है दिशि के उड्डुगण 
आओगी अमिलापा से चचल, चिर नव जीवन-क्षण ! 
यहाँ प्रश्न यह नही है कि छाव्राबाद में प्रेग लौकिक है अथवा आध्यात्मिक | मेरा 
अभोप्ट इतना ही है कि छायावादों कविताओं में प्रायः सर्वत्र प्रेंग और प्रेम की पोडा को 
व्यजना हुई है | बहुत दिनो तक तो छायाबाद को सादो को सारी कवितायें प्रेम और 
वेंदनावान को हाछा से हो गनवाली बनी रही । इसीलिए विद्यान्‌ आलाचक श्रो रामचद्र 
घुक्ल का यह कथन बिल्कुल ठोक ही हे कि "छायावाद को प्रयूत्ति अधिकतर प्रेम गीता- 
त्मक होगे के कारण हमारा यर्तमान काव्य (छायाव:द से मतलब है) प्रसगो की अनेक 
रूपता के साथ नई-नई अरथंभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया।””" इन 
छायावादी कवियो ने प्रेम को विविधा अभिव्यक्ति की है। प्रम की महिमा का भौ इन लोगों 
ने खूब गोन किया है और उसके बाद को व्यास्या भी प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए 
कवि प्रसाद के 'प्रेम पथिक! से ये पक्तियां उद्बृत को जातो है -- 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ ओर कामना हवन करना होगा 
धब तुम प्रियतम स्वर्ग-विहारीं होने का फश प्राओगेड 
प्रेम पवित्र पदार्थ, ने इसमें वही कपडे को छाया हो 
इसका परिभित रूप नहीं जो व्यक्तिमाश्न में बना रहे 
क्योकि यहो प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको समता है ॥ 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है भ्रात-भवत्र मे टिक रहना + 
किन्तु पहुँचना उम् सौमा पर जिसके आगे राह नहीं 
अयवा उस आलनन्दभूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं 
यह जो केवल रूपजन्य है मोह म उसका स्पर्धी है 
यही व्यक्तिगत होता है; पर प्रेम उदार, अनग्त अहो 
उसमें इसमें शल और सरिता का-सा कुछ अन्तर है 
प्र, जगद का चालक है, इसक आंक्पंण में खिच वो 
मिट्टी का जल पिण्ड सभी दिनरात किया करते फेस 
इसकी गर्मों मद धरणी, गिरि, सिंधु, सभी निज अंतर में 
रखते है भावंद सहित, है इसका अमित प्रभाव मद्दा 
इसके वल से तश्वर पतझ्ड़ कर वसंत फ्ो पाते हैं 
इसका है सिद्धान्त मिटा देना अस्तित्व सभो अपना 
प्रियतम-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है घिरह कहाँ 
प-फल सादिय का इतिहास, ए७ ६०७३०-रमम्घद्र शक्त साद्रिय का इतिहास, एफ ६०७६रामघंत्र शुक्त 








( ६४) 


अथवा महँदेवी वर्मा की इन पंवितयों में प्रेम की व्यंजना की शिष्टिता देखिये-- 
सजनि, तेरे दृूग वाल, चकित से विस्मित-मे दृग बाल 
आज ख्रोए से आते लौट, कहाँ अपनी चंचलता हार 
शकी जाती पलकों सुप्रुमार, कौन-रो नव रहस्य के भार 
पजनिं, थे पद सुबुमार, तरंगोन्से द्रुत पद सुकृमार 
सीखते बयों चचल गति भूज, भरे मेघों की धीमी चाल 


तृषित कम-यत को बयो अति चूम, अरुण-आभा-सी देते ढाल 
रश्मि ; महादेवी 
घायाबाद मे प्रेम का जो इतना सयमित, शिप्ट और सूक्ष्मु चित्रण, हुआ इससे अध्यात्म 
का भ्रम भी स्वाभाविक था | छायावादी कविताओं में कही आध्यात्मिकता है ही नही, 
ऐसा में भहों मोनतां। लेकिन बात अधिकतर यही हुई है कि लौकिक प्रेम का ही 
इतना उदात्त चित्रण किया गया है कि उसमे रहस्यवाद अथवा अध्यात्म का श्रम होते 
लगता है | किन्तु वास्तवता यही है कि छायावाद में श्रेम का आदर्शीकरण हुआ है। और 
अंत में छायावाद की प्रेम साधना का आदेश यही कि श्रम में स्वार्थ और कामना का 
हवन करना होगा । प्रेम में दना ही देना है, लेने की बात नहीं उठती ।-- 
पागल रे | वह मिलता है के 
उस को तो देते हैं ही सब ग् 
आँसू के कन-केने से गिवकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार 
तू बयों फिर उठता है पुकार ९ 
मुझको ने मिला रें कभी घ्यार ! 


#, पे 


--प्रसाद 
प्रेम में मिलन, विरह, उत्कणष्ठा ओर तीब्रता, प्रिय की स्मृति, रूप-वर्शन आदि 
विविध मनोदक्ाओं का भी सुन्दर चित्रण छायावादी कविताओं में हुआ है । इन पंक्तियों में 
प्रिय के मिलन को स्मृटि और उस समय की उसकी रूप छवि देखिये-- 
शथशि-मुख पर घृधढठ डाले, अचल में दीप छिपाये 
जीवन बी गोधूलि में, कौतूहल-से सुम आये | 


--आँसू : प्रसाद 
और अब उस्रो के बियोग श्ली स्थिति देखिये-- 
हिम शीतल प्रणय अनज़ बन, अब जगा विरह से जलने | 
-+मभौँसू : प्रसाद 


फ़िर भी, कवि को पुनमिलन की आशा है-- 
इरा शिथिज आह से खिचकर, तुम आबीगे आओगे 
इस बढ़ी ब्यथा को मेरी, रो-रोकर अपनाओोगे | 
--भँदु : प्रसाद 


(५ ६४...) 


इसी प्रकार पंत, महादेवी वर्मा जादि को कवित्ताओं में भी प्रेम की विविध दश्चायें 

देशी जा सकती हैं। प्रेम, छायावादी कवियों के लिए सावना की वस्तु रहा । उनको प्रेम-साथना 

इतनी सिद्धि से प्राप्त हुई कि वह कलात्मक ही नहों, उद्मात्त होकर आध्यात्मिक भी बन 

गई। छायावादी कविताओं के विश्लेषण और मूल्यांकन करते समय दायावाद में वेदना 

और प्रेम-साधना की इंद विशेषताओं की ओर ध्याव देना आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य भी है डर 

एक बात भर । दवावावादी कविताओं में यहो श्रेम-साथना व्यवित्ृगव जीवन से 

कर अस्तर्राप्ट्रीयया का भी स्पर्श करती है। छायावादी कंब्रियों कि व्यक्तिगत 

में जो अमफल प्रेम को पदना घटी थी वही प्रेम उदात्त बनकर समस्त विश्व के प्रति 

में परिणत हू जाता है । महाकवि निराला की ये पंद्वितयाँ देखिये--- 











जग को ज्योतिर्मप कर दो 
अचवा, पंत जी समस्त विश्व-बेदना में जलने की, मलने की बात कहते है-- 
विश्व-बेदना में दए प्रतिपन, 
हु जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन बकलूप, उज्जवल कौ! कोमल 
तप रे विधुर-विधयुद मगर | 
जिस युग में, जित कविता में, प्रेम इतना ऊंचा उठ गया हो, चास्तव में, उसबतु 
गौरव अक्षय है| प्रो० क्षेम ने ठोक ही लिसा है 'फ्रम वे विविध रूपी _व्यवितगत्त प्रेम से 
लेकर विश्व-प्रेम तक श्रमृत उदात्त अनुभूतियों का जो निर्मल विप्भभुष अभिव्यंजन 
झपावादशुग में संभव हुआ, है, वह अपने दंग का अनुपम है /? * छायावादी कविता भे बेदना 
ओर प्रेम-साधना, बासतव में, अत्यंत प्रभावपूर्ण और अनुमूत्ति युबत हुई ६॥ हिन्दी कविता के 
किसी भी युग से इसका आदर्श और इसकी अभिव्यंजना अधिक उन्नत है। 
इतनो उद्मत्तता, मायना को ऐसी सफ़त भिद्धि हिन्दी ऋव्येविहास में अभ्नुतपर्व 
ही कही जाएगी ॥ 
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4८ छायाबाद की ढाब्य-सावना, पृष्ठ 8० मो छस 


अभिनात-सनोवृत्ति का काब्य--दायाबाद 


काव्य पर रखविता के कुन और व्यवितत्व का प्रभाव पड़ना ही है-यहू कंस 
चाहे अन्य किसी युग की कविता पर चरितार्थ न हो, किन्तु छायावांद के सम्बन्ध में तो 
विशचय ही तथ्य है | दापावाद के प्रमुख प्रवर्तंक और लब्य प्रतिप्ठ प्राय: रामी कवि उच्च- 
सध्य-बर्गीय व्यक्ति थे | अतः स्प्रमाततः उनका काब्य उनहे ब्यमितत्व से प्रेरित-प्रभावित 
रहा है | कविवाओं के तारों से उनके हृदय को वीणा बज उठी है, प्रायः रचता-रचना में 
उनका अपना व्यक्तित्व मुखर हो उठा है । जैसा कि मैंने कद्धा, छायावाद के प्रमुस प्रवर्तक 
और लब्धप्रतिप्ठ प्राय: सभी कवियों का सम्बन्ध उच्च मध्यम बर्ग से रहा। प्रधाद जी का 
तो जन्म ही काशी के सब्पप्नतिष्ठ उदार, उच्च भर काफी घनी घरामे में हुआ पाॉं। पंद्र 
जी भी सुख-सुपमाओ को गोद में पले । निराला वा आरंभिक जीवस भी राज-परियारों के 
वैभव-विलाप्त में बीता | महादेवी जी का बचयन भो प्यार-दुलार के प्रालग में पत्ता है! 
उसके पास भौतिक बभाव नहीं रहा । तो निष्कर्तः सुल्ल-वित्ञास थोर सुक्रोमत स्नेह में 
पले इग सभी कवियों की अभिजात-मनोवृत्ति की काव्यगतत अभिव्यवित् अत्यंत स्वाभाविक 
ही थी। इनकी अभिनाति-मनोपृत्ति का प्रचुर प्रमाण हमें इनकी रचनाओं में मिलता है। 
पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी की छायाबादी कविताओं में जो एक सामान्य विश्वेपत्ा 
विश्येप रूप से लक्षित है बह है अभिजाव-मनोवृत्ति । इसका कारण संभव है, छायावादी 
कवियों की जन्मजात मनोृत्ति के अतिरिक्त, अपेक्षाकृत सपर्पमुवतत और कोमल-कुसुमित 
जीवन भी हो : फिर भी, अभिजात मनोवृत्ति उनके काब्यों से प्रायः सर्दव स्थित रही है, 
इसमे सन्देद नहीं । इस अभिजात मवोवृत्ति का अभिव्यजत उनको रचनाओं में स्थूल और 
सूक्ष्म रूप में विविध प्रकार से किया गया है । 

* स्पूल दृष्टि से, छायावाद का कवि प्राप: सदंव उन बस्तुओं बी और आक्ृषप्ट रहा है 
जिनका पारम्परिक सम्बन्ध अभिजात वर्ग से माना जाता है और जिनके कारण अभिजात 
वर्ग अपने को उच्च समझता आया है ॥ ज॑से उदाहरण के लिए--सोना-चाँदी, हीरा-मोती, 
मणि-मरकत, रेश्मनमलमल, कला-संगीत, फल्र-फुलवारी, मदिराज्प्याता, नृत्य-अभिनय 
इत्यादि । छायावाद के काव्य में मणि-मुद्राओं की भरमार है| कवियों को रजत-स्वर्, 
हीरा, मोती, रेशम, मलमल बहुत ही पसन्द हैं। वे प्रायः फूल और फूलवादी का वर्णन 
करते हैं। कला-और संगीत से भी उन्हें काफो प्रेम है। नृत्य और अभिनय में भी उनको 
अत्यधिक रुचि है। मदिरा-मादकता की भी उनके काव्य में काफो चर्चा आई है। निष्कर्षत: 


घन 


(६ ६७ ) 


अभिनात-मनोवृत्ति वय खासा सुन्दर परिचय उनकी कविताओं में -मिलता है | रजतन-स्वर्ण 
तो कवि पंत की पुस्तकों के झीपेक तक में विराजमान हैं--'स्वर्णकिरण', 'स्वृर्णधूलि,' 
'रजत-शिखर! इत्यादि ! 
आगे कुछ उदाहरणों से में अपनी उपयु वव विचार भावनाओं को स्पप्ट करूँगा। 
पहले सौने-चाँदी की ही चमक देसी जाये-- 
(१) स्वरण-स्वप्नों का खितेरा (२) पथ में जुगन्‌ के स्वर्ण-फूल 
(३) तरल सोगे से धली यह (४) धर कनक-थाल में मैघ 
+- महादेवी , नौरजा ) 
(५) फिर स्वर्ण-मृष्टि सी नोचे (६) अम्लान स्वर्ण य्रतदल हो । 5 
--श्रमाद (आँतू) 
(3) यह सुवर्ण-सा हृदय गलाकर (८५) सिली स्वर्ण-महिलिका की सुरभित बल्वरीन्ोों 
+प्रसाद (लहर 
९) हेमहास से शोमित है नव (१०) स्व मजरी से भूषित (११) अलमित्त 
पतकों से स्वर्ण स्वप्न नित्त (१२, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि (१३) उन स्वप्नों को स्वर्ण 
सरित का (१४) किन पुष्पों का स्वर्ण-पराय (१५) स्वप्णों का जो स्वर्ण-जाल है (१६) 
जिन सुवर्ण स्व॒प्नों की माया (१७) फेल स्वर्ण प्षों से हम भो (१८॥ स्वर्ण प्चों को 
जिहंग कुमारि, (१९) कनकः छाया में जब कि सत्राल, (२०) कहाँ आज बह पूर्ण पुराहन; 
बहू स्वर्ण का दात (२१) अये, विश्व का स्वर्ण स्वप्न; संसृति का प्रथम प्रभात (१२) 
किसी को सोने के सुख-माज (२३) अब हुमा सांध्य स्वर्णाम लीन (२४) लहरों पर स्वर्ण 
रेख सुर्दर (२५४) किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप | 
“-पंत (प्रल्लचिनी) 
यह; स्वर्ण-प्रियता रंगों के चुनाव के समझ भी प्रकट हुई है। सुनहला रंग छांगा' 
वादी कवियों को बहुत ही पसन्द है-- 
(१) उपा युतहले तीर बरसतो जयलक्ष्मी-सी उदित हुई 


प्रसाद 
(२) स्वर्ण-नेलि-सो खिलो विहान 
परत 
(४) रूपहले सुनहले आज़ बौर 
* न-पंव 
(४) उड़ा सुनहली अंचल छोर हि 
परत 


(५) मील अंन भो हूँ सुनहती दामिती भी हूं 


“-महादेवी 


( ६८ ) 


(६) शरद के बिलरें सुनहते जलद-सो 
+- पंत! [इत्यादि 

सोने के बाद चाँदी भो प्रचुर घरिमाण में उपलब्ध है-- 

(१) रजत-तार-सो घुचि रुचि मान (२) जो रज को रजत बनाता (३) चांदी 
की चौडी रंती (४) रजत रंत बनकर झलमत (५) रुूचिर रजत किरणें सुकमार (६) 
खेलती थी एक रजत मरीचिका 

+-पंत्त 

(७) वरत रणत की हार वहा दे, मृदु स्थित से अपनी ! (८) रजत दयाम 

तारों से जाली (९) रजत झोने गेघ सित (१०) रजत स्वप्यों मे उचित 
- महादवो 

सोने-चांदी की एकत्र रा्षि भी द्रप्टव्य है - 

(१) रजत-स्वर्ण भे लिसती अविदित (>) हृदय-सर में करते अभिसार, रजत्-रति 
स्वर्ण विहार ! (३) स्वर्ण-गूत्र म रजत-हिलार (४) सुझे गूथने दोगे अपनी स्वर्ण-रजत 
कलियों का हार (५) छू स्वर्ण-रजत थिएएणें प्रभात हि 

न-+पंत 
(६) थे ले तरल रमत ओर कंचन 
-- महादेवी 
- स्वर्ण-रजत के बाद अब मोती और हीरे का भाण्डार देखिये-- 

(१) मृदु फेनमय सुंवतावल्ली से (२) भोतियों के सुमन कोप (३) जो आ जाते 
मोती उन बिन (४) उर कोपों के मोती अविदित (५) जुगनू के लधु होरक के कण (६) 
मोती-से उजले जलकण-) (७) कंचन की और न हीरक की (८) मेरी भाँखों में इलकर 
छवि, उश्चकी मोती वन भाई 

--महादेबी (नीरजा) 

(९) कोई मुक्ता की ढेंरी 

++मरस्ताद (आंसू) 

(१०) मोती-सा घुचि हिमणल है (११) हिल मोती-कानसा दाना (१२) उमड़ 
मोतियों से अवदात (१३) प्रधम केवल मोतियों को हुंत जो (१४) सुधर मोती -से पदों के 
ओस के (१४) भअभ्रु | हे अनमोल मोती दुष्ठि के (१६) मोती की ज्योत्त्ना रही विचर 
(१७) भरती मोती के चुम्बन (१८) मोतियों जड़ी ओोस की डाल 

--पंत (पहलविनी) 
(१९) श्रमकण में ले दुलते हीरक 
“--महादेवी (नीरजा) 
(२०) हीरे सा हृदय हमारा (११) यों भरा हुआ ही रो-पे 
“प्रसाद (आँसू) 


* 


( ६९ ) 
छावावादी काठरों मे मणि-नरकत की भी वमी गही है - 


(?) कद गाँगा मरकत का प्याया (२)।सब्ििदोपक दुसन-्युझ-जाते ०५ 
मा ५5 हा प्रदद्देगी 


(३) ममिदीप लिये निज कर में (४) मधि ईंप विदज्मदिर की ।५' मणिवाले 
कै डि लिन छ् (छि 230४ बढ 
फग्ियों का मुख (६, ममिमुक्ता छी झतछो में (७) मा' खिला में रही 
ढंह तह हक ट्रक डाल 


ही न 30 
(८) मरकत बन में आज तुम्हारी तय प्रदाल :कीः डालर .३ 





>ड $:#77%० «४३ # 


(९) मरकत-पुप्पों-या खुला ग्राम 
कर ४३ के, (>तदे[/॥। 
| अपर के विवेचन से स्पष्ट है कि छयावद हे काब्यों मे,सोने-जांदी, द्ीसा मोती 
और मि-पुक्ताओं आदि को भऊगर चर्चा हुई है । इम भ्रवृत्ति के अन्दर अभिनात मनोब॒त्ति 
हूं! वया काम नही कर रहो है ? 0 ६ ५ ४६ 
अपमल, मतमल और रेधग भी ( जो. अभिजतु बग के लोगों की बस्तुएँ ड़ ) 
छायावादों कवियों को फविताओ में पर्याप्त परिमाण में द)सते है--  ;; 
(१) रेशमी घूंघट बादल का (२) नील रेशमी तम का कोमल (३) सुरंग रेशमी 
पंस तिधलियाँ (४) झशि की सेशमो विभा से भर (१) मखमली' टमाटर हुए / लाल (६) 
मसमल की कोमल हरियाली (७) मैं मलमल को साड़ी तुझकों बनवांऊँगी फ्रेनोज्ज्यल 
(८) तब मग मे मसमल विद्धताया (९) वह मसतमल तो भक्तिभाव- थे (१०) घने लहरे 
रंभम-मे वाल ५ है 
_५ है --पंत 
कोमलता, मधुरता तो छायावादी कविताओं की पंक्ति:पक्ति में विद्यमान है | 
छागावादी कवियों में दतनो सौन्दर्य-चेतनवा, सोस्दर्य के श्रति इतनी आशक्ति भी अभिनात- 
भनोंवृत्ति की ही सूचक है-- हर 
(१) अकेली सुन्दरता कल्याणि ) 
सबाल ऐडवर्यो को सस्वान | 
पत्र 





(२) यह पतमझर मधुदन भी हो 889 * ६४ 2, 
+महादैवी 
(३) उप का था उर में आवास मुझुल का मुख में मुदुदे विकास 
चाँदनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों के साँस ! 
के --पत 


(छड | ६ 


मुन्दरता की ऐसी क्षोज अभिजात वर्ग की ही विशेषता है-- 

कूदिल कांटे हैं कही कठोर जटिल तर जाल घिरे चहुँ ओर 

सुभन दस चून चुनकर निशि भोर खोजना हैं,अजान वह छोर | 

न+पंत 

प्राय: अमिजात वर्ग के ही व्यक्ति संगीत-तृत्य और कला-प्रेमी भी हुआ करते हैं 
छायावाद में नृत्य की सूपुर ध्वति और संगीत को मीठी तान भी प्रायः सर्वत्र सुनाई पड़ेगी-- 

(१) मर्मर की सुमधुर नू पुर-ध्वति 

(२) पिके को मघुमय वज्ञी बोछ्ो नाच उठो सुत अलिदी भोल्ी 

(३) लग गीत मंदिर, गति ताल अगर अप्वरि ! तेरा सर्तन सुन्दर ! 


-- मह। देवी 
(४) नाचती हिलोरे सिहर-सिहर 
नजफ्त 
(५) नाचतो है नियति नदी-सी (६) नतित पद-चिह्न वना जाती 
-+प्रसाद 


(७) लेकर मुदु उम्में बीन कुछ मधुर करण नवीन 
प्रिय की पदचाप मदिर गा मलार री ! 


"-महादेवी 
(६) युग से थी प्रिय फी मूक बीत 
7 थे तार शिषिल्र कम्पन-बिहीव 
मैंने दुत उवकी नींद छीच 
सूनापन कर डाला क्षण मे 
नव झकारों से कडुण मधुर ! 
+-महा।देवी 
'हिम-शंल बालिका? भी जाने 'किस अतीत युग की ग्राथा गाती! हुई 'कजर्ण 
समगीत सुनाती' है-- 
कलरव सग्रीत सुनाती 
किस अतीत युग की गाथा गाती आती 
जअव्ाद 
भऔर कही वीणा की मधुर ध्वनि किसी में जीवन डाल रही है-- 
उनकी ब्ोणा की नव कम्पत डाल गई री मुझ में जीवन 
--महादेवी 
और कट्दी तो बंश्ी की सथ में मधुमास़ का समार हो मुखर है-- 
ममेर की वंश में गूँजैगा-- 
मधु ऋतु का प्यार ! 
++महादिवो 


( ७१ ) 


इस भाँति संगीत-नृत्य एवं कला के प्रति अपार आाशक्ति भी छागवादी काव्य की 
अभिजात-मनोवृत्ति की हों परिचायक है | छायावाद का फूलों से अत्यधिक दोक भी उसकी 
अभिजात-मनोवृत्ति का हो परिचय देता है | फूलों में गुलाव, ( पाटल ), रणनीयगंघ, जूहो, 
मोतिया, बेला, कमल ( सरोज ), शेफाली आदि ही इसे यहुत पसन्द है। यहाँ तक कि 
चायावन के पशु पंछी भी वे ही है जिनका ऐतिहासिक सम्पर्क विशेषतः अमिजात वर्ग से 
रहा है | गंसे-चातक, चकोर, भौरा, मृग, मौन, हंरा, हाथी, छुक, सारस, पषीहा, कोयस, 
तितलो इत्यादि । उपहार ((708श0॥3) देने को परिवाटी भी कम-सेन्कम हमारे यहाँ 
तो राज रजवाड़ो तक ही सीमित रही है। क्भिजात-वर्ग भे ही उपहारों फी चर्चा हम 
सुनते आए हैं । छाथावादों कवियों ने उपहार देने की जो बातें को हैँ वे भो नित्संदेह छाया- 
बादी काव्य को अभिजात-मनोवृत्ति कौ ही चोतक है-- 

(१) तू खवप्न-सुमनी से सजा तन विरह का उपहार ले), 

+-महादैवी 
(२) आ रहो प्रतिध्यनि बढ़ी फिर नींद का उपहार ले | 
है --महादेवी 
(३) स्थर्गज्जा की थारा में उज्जबल उपहार चढ़ाये ! 
- प्रसाद 
(४) अश्युकणों कार यह उपहार ! । 
ब-पत 

(५) ढिमे अब दूं उपद्वार गूथ यह अशुकणों का हार ! 

पंत 
[ दृत्यादि 

मदिशा-पयालता भी अमोरों को हो नीरज रही हे। छापावादी काश्यों प्रेचेभी 


पर्याप्त परिगाण में प्राप्य हैं -- 
(१) पोली मधु सदिरा किसने थी बन्द हृमारो पलकें 


--प्रसाद 
(१) परिरम्भ छुम्भ की मदिरा 
+-प्रसाद 
(३) विप प्यालों जो पील थी वह मदिरा बनी नयन में 
हु +श्साद 


(४) मेरो इूटो मुदु प्याल्ों को 
>्+प्रसाद 
(५) वैभव की यह मधुशाला जग पागल होनेवाला 
न्थत्र गिरा-उठा मतवाला ध्याले में फिर भी हाला 
' हे न>अ्रसाद + 2५. 


( ७०२ ) 
वहनी ही प्याली थी 
५ -- प्रगाद पहल 

+१ ५ (७, तेरा  अधर-विचुम्बित प्यासा ” «४ 
ता ' तेर्सी हों स्मित मिश्रित हाता * 
£ शा * तेरा ही मानरा मथुभाला ! 
कोट >दुदप $ इतना ॥£॥ -महादेवी 
57 7 (४) मैंने कब देखी मधशाला 
हे कय माँगा मरक्‍त वा प्याना 
बंब छबव का विद्युम-्सो हालाए 

“+मद्गादेवो 





(६) जीवन सुर 


(९) अपना सुख बाद दिया हो, गिसने इस मंघृश/ला में | 
हस हालाहन हाला हो, अपनी मधुमी हाल में । 
मरी साधो से निमित, उन अघरो का प्याला हा ! 


पु 


5 --+महे देवी 
(१०, मुझूलित पतको के ध्यालों मे किस स्वष्निश मंदिरा का राग 
-पन 
(११) लाज की मादक युरा-स्ी लालिमा 
पत 
(१२) अह, सुरा कग बुतबुला भौवन, धवल 
ज-पतर 
, (१३) कर्षोलो की मदिरा पी प्राण ! 
रे के ही 2. पते * डर 
छाथावाद को सुर के अततिरिवत गुन्दरी से भी काफी प्रेम रहा है। विस्तार-भय 
के कारण एक ही उदाहरण पर्थाप्ते है-- र॒ 


तुम्ह रोमनरोम से नारि ! 
मुझे है स्नेह अपार [! 
-पंत 
इस त्तरह कच्नत-कामिनी कादम्ब वा संकलनत्रय छायावाद में परिमाण-प्रचुर है । 
कंचन, कामिनी और कादम्व के प्रति यह अथार स्नेह, निशसम्देट, अभिजात-मनोवृत्ति ही 
है । सुदर्ण, सुशा और छुत्दरी की प्रधानता के बाब्य को अभिजात-प्रनोवृत्ति वत चमब्य नहीं 
तो और क्या कहेगे ? ट-क ह 


तो मेरा दावा यही है कि छाबादाद का काव्य अभिजात-मनोवुत्ति का काव्य है । 
क्या विपथ और क्या अभिम्यंजना-प्रणाली--हो नों दृष्टियो से विचार करने पर आप पायेंगे कि 
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मेरी मान्यता को सत्य की मुहर प्राप्त है। छायोबाद, ठोक ही आरंभ मे प्रेम, प्रकृति और 
नारी के भाव-गान में संझुचित रहा। 'कांगजी कूंसुम', संध्या", 'ऊपा', 'जुहो की कली'/ 
“अप्सरा,' 'नारी-हूप', 'भावों पत्नो, एवं अस्थान्य प्रणय-भावनायें ही दछायावादी कविताओं 
को विषय रही | दृष्टि थोड़ो आगे बढ़ो तो बहया तो राजकुमार-राजकम्रारियों को ओर 
गई यथा अतीत एवं वतंमान के मह।पुरुषों की और | 'प्रसाद'जी को 'कामायनी,' महाराणा 
का महत्त्व, अशोक की चिन्ता” एवं प्रलय को छाया; पत जी की बापू के प्रति,! 
“मास के प्रति! और 'निराला? की 'तुलसोद।स” आदि रचनायें उपयुक्‍त दृष्टि की हो 
परिचायक हैं | संक्षेप में, छायावाद की विपय-बरतुएं अभिजात-वर्ग तक ही प्रायः सोमित 
रहो | छायाव।क; कवियों के सस्कार ही अभिजात-बर्ग के सस्कार थे । फलत: अभिव्यंजना- 
प्रभाली में भी अत्यधिक कल्पनाशोलता, कोमल्त्ता, माधुयं और अलकार-प्रियता अभिजात, 
संस्कार के ही परिणाम है। ह 


छायावादी कवियों पर अंग्रजी के सेमाटिक कब्यों का भो प्रभाव पड़ा था। 
अंग्रेजी के वे रोमाटिक कवि उच्चवर्ग के थे । अतएवं स्वभावत्ता,, दछायावादी काब्यों में भी 
अंग्रेजी -रोमाँटिक कवियों की अभिजाह-मनांवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ा पंच जो को 
कविताओ में तो उस अभियात्त-मनोवृत्ति का जाहू सर चढ़कर बोला है । कछ पंबितयाँ 
देखिए- हट 
रंग रग के सिले क्लॉम्स, वख्ीना, छिपे डिमाथस 
मतदूग ऐटिदछिनम तितली-सो पेंजी, पॉपी सालस 
और-- ' 
जोसेफ दिल, सनर्वस्ट पोत, स्वर्णिम लेजी हेलिड्न 
और यह भी अभिजात-वर्ग का हो संस्कार है कि छायावादी कवि को बीसवी शतो 
को शिक्षित-सभ्था नारी इंजीनियर डॉक्टर या समाज-सेविका के रूप में नही दिखाई पड़ो_: 
वह आज को, शत-शत कॉलेज वालाओ-सी अपटूडेट, 'फारव्ड', कैशमेबुल! और फ्रांड 
(छल ) प्रतीत हुई-- 
सुभग रुज, लिपस्टिक, ब्रोस्टिक, पौडर से कर मुख्त रजित 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नखशिख्र॒ झ्योभित 
सागर तल से ले मुक्त.फल, खानों से मणि उज्जवश 
रजत-स्वर्ण में अेक्ति तुम फिरती 'अप्यरि-सी चचल 


विहली-सी_ तुम्र फूल-फल प२-- मंडराती _मयश्षण._ हित _... 





वुम्हें चुहाता रंग श्रणय, घन, पद मद, आत्म-दर्शन ! 
£ तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, वितली। विहगा: माजसि 
हिल्नम किम कफ वि तय आर 75 
आधुनिक ! तुम गहीं अगर बुछ, नहीं सिफ तुम नाटी | 
ध् 9 कल डिजस+--++-त5 
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और पीछे चलकर छायादाद ने जब, अपने को पोड़ितों ओर निर्वंतों का जीवन- 
सम्बल भी बताया (जो दौन-हीन पीडित-निर्बल; मैं हूँ उनना जोवन-सम्बल !--पत) तो 
फिर भी उसके आशिजात्य सस्कार छिपाये लहो छिप सके । यही कारण है कि छावावादी 
कवि गिम्न वर्ग को मात्र बौद्धिक सहानुभूति दे पाए, बहाँ उन कविताओं में तत्मयता नहीं 
है, वि के हृदय के तार नहो बज है, मनकता वे नाते बेवल मस्तिप्व हो मुखर हो उठा 
है। हृदय से दूर हाने के कारण द्वी कविताओं को विपय वस्तु और शझंली मे वंपम्य 
भो था उपस्थित हुआ है। निम्न वर्ष के चित्र० के ममथ भी छाथावादों कवि के 
स्वर्ण-रजत, मणि-मुक्ता, हीरा मोती, मसमरा-मलमल, मरवत-मीसम आदि के संस्कार बोल 
उठने हैं। इसीलिए 'ग्राम युवत्ती' पर पर घर स्व शस्य डागो' पेडों पर आनी-जाती है और 
बह देखती है-- 
फूलों खतों में दूर ततक, मखमल की कामल हरियाली 
लिपदो जिशसे रवि को किरणें, चांदों की-्तो उज्लो जाली 
43 ह >पत 
और-- 
अब रजत-स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र-तम की इवयों 
तो इस प्रकार अमिव्यंजना-प्रणालों में स्वर्ण-रजत, मणि-मुक्ता आदि के झूपक, ' 
उपमा, उत्प्रक्षा आदि अलंकारों के वहुन प्रयोग भी छायायादी कवि के अभिजात-सरकार हो , 
प्रकट करते हैं। भावाभिव्यजना को तट में जो बात सूक्ष्म रूप से काम करतो है वहू अभि | 
जात-मंस्कार हो तो है | 
इस भाँति ऊपर के विवेचन से मेरी मान्यता प्रमाणित है। छामावाद का काव्य, 
निससम्देह, प्रमुखत: अभिजात-मनोयत्ति की हो कृति है । किन्तु उसमे विन्‍्फुन ही एकांमिता 
है, ऐसा मैं नही मानता | समाज के जनशाधारण के जीवन से प्रायः थिमुख होते हुए भो 
छयने दीन दलितों की समस्याओं छत भी सपर्ण दिया है अवश्य | छायादाद का सभाज- 
शास्त्रीय अध्ययन अस्यत्न प्रस्तुत किया यया है। 


ह। 
40 


छायावाद का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


प्रस्तुत प्रवध में छायावादी काब्यों के समाज-पक्ष पर विचार करना अभीष्ट है। कुछ 
आलोचकों का आक्षेप है कि छायावाद-काव्य बिल्कुल अभिजात-वर्ग का काव्य है, जन- 
जीवन से वह सबंया 22 + समाज कैः सुशष-डुख, समाज को जटिल-जीवंत समस्याएँ 
उसमें मुखरित नहीं। किन्तु, जैसा कि आगे आप देखेंगे, थायावाद-काव्य समाज पक्ष से 
सर्वथा तटस्थ नहीं है। व्यक्ति-प्रधान अभिजात-मनोवृत्ति का काव्य होते हुए भी उसमें 
समाज के प्रमुख प्रश्न बोल उठ है। यहां समाज की दृष्टि से ही छायाबाद पर विचार 
बिया जाएगा | आबोचना की यह प्रणाली समाज शास्त्रीय आलोचना कहलाती है । इसका 
हो दूसरा नाम माकसंवादों अथवा प्रगतिवादी आलोचना भी है | तो इस प्रकार छाया- 
बाद की यह हमारी समाजशास्त्रीय आलोचना अगतिबादी आलोचना भी कही जा सकती है 
अथवा भाक्संवाद की दृष्टि से छायाबाद का अध्ययन भी । 


समाजशास्त्रीय आलोचना की यह मान्यता है कि साहित्य समाज का दपंण है तथा 
दीप्रक भी । अतएवं साहित्य में समाज का यथातथ्य चित्रण होना चाहिए । साहित्य समाज 
की वृत्ति है, समाज के लिए है। साहित्य का, इस दृष्टि से, समाज के लिए उपयोगी होना 
भी आवश्यक हे। जो साहित्य समाज के लिए उपयोगी नहीं, हितकर नही, वह व्यथं है । 
समाज से तटस्थता भ्ाहित्य की सबसे बड़ी निर्वज्जता है । साहित्य में समाज के वर्ग- 
सधर्पों का, रामाज की? भोतिक-आदिक स्थितियों का वथावत्‌ चित्रथ हूँगे। अपेक्षित है। 
समाज के परिवत्तन के साथ-साथ साहित्य के स्व॒र में भो परिवतन होना चाहिए। साहित्य में 
जन-साधारण की अभिव्पक्ति थावश्यक है । यहां कन्माकार को दृष्टि आत्ममिष्ठ वेयक्तिक) 
नहीं, वस्तुनिष्ठ होती चाहिए | उसे किसी वस्तु को अपनी आँखों से नहीं देखना है, उत्ते तो 
बल्तु को ज्यो-कात्यों चित्रित करना आवश्यक है । भौतिक जबत के प्रति यह सच्चई 
उसका खबसे बड़ा कत्तंब्य है । जिस साहित्य में उपयुक्त ये बातें,अधिक-से-अधिक परिणाम में 
मिलती हैं, समाजश्ञास्त्रोय (प्रगतिवादो अथवा माक्सवादो) समोक्षा को दृष्टि से बह अधिक- 
सै-अधिक रूफन माना जाता है | 

तो इस आलोक में छायावाद पर जब हम विचार करते है तो पाते हैं कि छावावाद 
आरंभ में जितना भी आत्मतिष्ठ अथवा वैश्नक्तिक रहा हो, वाद में उसको एकांगिता चनी 
नही रह गई | समान के सुख-दुख, जीवन-संधर्ष एवं प्रधाव समस्याओं को ओर भो उसका 
ध्याय गया। जन-साधारण के जीवन का उसने स्पर्श किया। उनको भोतिक-आधिक 
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स्थित्रियों को बाशों दी । भिक्षुक, पिधवा से लेकर पासी के बच्चों तवः वा यथातथ्य विश्रग 
किया ग्रया। सम्राज् के लिए केवल समाज के जिए ही नही, वरख्‌ पूरे देश, समग्र राष्ट 
एवं सप्तस्त मावत्रत्या के कल्याण के लिए मगनन्कामता का स्वर भी छायाबाद मे मिलता 
है। तो हमर कंगे मान ले कि छाय्वाद जीवन से पलायन था ? यह कंसे स्वीकार करें कि 
छायात्र'द काव्य जीवन-वास्तव से तटस्थ था ? तद्धुगीन साम्राजिक जीवन, निश्चय ही, 
छात्रावाद-फात्य में अभिग्यक्तिदददै। अभिजातममनोवृत्ति भौ एक समाज (अभिजञात-समाण) 
की हो तो वाणीं है ! साथ ही, छायावाद ने जन-फाधारण के जेवन को भी अभिव्पाक्ति 
दी। छाम्राबाद की कित्नों चृत्ति-विशेष अथवा कवि-विशेष को लेकर चाहे सुधी सम।क्षक 
छायावाद में समाज-उक्ष का अभाव सानये की पिवजता का अनुभव करें, किस्सुं समग्र रूप से 
विचार करने पर वे पवेगे कि छाथा काव्य में सदेंत एकागिता वनो नहीं रह गई है। 


पाश्चात्य आलोचना से आक्रान्त आालोचक डॉ देवरयंज का कहना है कि दिया 
छा्राबाद ने ऐसो अनेक रचनायें भी प्रस्तुत की जो हमार राष्टू या जाति के स्थायी महा* 
प्राण साहित्य का अंग बत सके ? इस अइन का उत्तर बहुत अश्ो वक्त नकारात्मक है 7?) 
पता नहीं, डॉबटर साहब्र 'काम्ायमी' को केसे भूल गये ! 'निराला' आर 'पत!' के काबप- 
ग्रंदी को उन्होंने पढ़ा भी है, मुझे सन्देह हो है ! पुस्तक के "निवेदन भे जत्र उन्होंने लिखा 
था कि “अस्तुत लेखक ने कभी कालेज में हिन्दी नही पढ़ी” तो इसे मैने केवल नम्नता-प्रदर्शंग 
समझा था, परन्तु अब मालूम हुआ कि उस काव्य का अर्थ अभिधा में हो ग्रहण करना 
च।हिए | ऐसी हालत में छायाबाद पर उनके निर्णय मतमाने, अधकचरे और भ्रामक हैं तो 
इसमे अचरज को कौन-सी वात ! 
छायावाद में मनृष्य-समाज के प्रति गहरी सहानुभूति आरम्भ से ही जमती रही है । 
प्रसाद! का कवि समस्त मानव समाज के मन मंदिर का पुजारी है। आरम्भ से ही प्रभाद 
जी को रचनाओं में व्यापक मानवता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता का स्वर सुनाई देता है । वे ऐसे 
व्यक्तियों का आह्वान करते हूँ सारा मानव-समाज जिन्हें प्रिय हो -+ 
| जो अछूत का जगन्नाथ हो, कृपक-करों का दृद हल हो 
डे दुशिया की आाँखों का आँसू और मजूरों का बल्र हो 
साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति मुख्यतः दों रूपों से संभव है। इसमे सहज रूप 
है समाज के लोगो की अभिव्यक्ति । अर्थात्‌ समाज के लोगो के प्रति प्रेम, उनकी आविक- 
भौतिक ध्वितियों का वर्णव इत्यादि । समाण के दीन- दुर्बल जन-साधारण के प्रति सहानुभूति 
प्रकद करने वालो कर्वितायें इस कोटि में आती हैं। किसान मजदूर, अशिक्षित, दुवंल-असंहाय 
व्यक्ति इस प्रकार वे! काव्य के आलंबन बनते हूँ | उनके; ज्ञोपण, उन पर अस्याचार आदि के 
विरुद्ध फ्रातिकारी कविताएँ लिखी जाती हूँ ।* छाद्रावाद मे ऐसो कवितायें प्रचुर परिमाण 








4“ पैयाबाद का पतन--परप्ड २० 


( ७७ ) 


में उपलब्ध हैं । छायावाद पर आक्षेप किया जाता है कि उप्तने समाज के संकट-संधर्षों से 
भागकर ( पलायन कर ) कल्पनालोक में शरण लो, वह सोने-चाँदी के ताने-बानों से व्यश्थ॑ 
का शब्द-जाल बुनता रहा : फिन्तु सुप्रभिद्ध प्रगतिदादों आलोचक श्रीप्रकाइचन्द्र एप्स ने 
हो स्वीकार किया है कि छायावादी कवि भागकर भी ये जीवन से विलग न हो पाये | 
छायावादी कवियों को रचनाओं में समाज का ऋन्‍दव प्रतिध्वनित हुआ है । भारत की दुखी 
विधवा का कझुण चित्र 'निराला' की इन पंक्तियों में देखिये-- 
वह इष्टदेव के मंदिर को पूजा-सो 
वह दोपशिखा-सी शांत भाव में सोन 
बह कूर काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सो 
बह टूदें तह की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की हो विधवा है। ह 
--परिमल : निराला 
छायावादी काश्य में तदयुपोत भारतीय सामरजिक जीवन की यह अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक ही है । संमाज की परम्परागत अंध-मान्यताएँ, दरिद्रता, असंतोष आदि भी छाया- 
फाठ्य में सस्वर हो उठे | सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से कवि फी स्वच्छुन्द कविता 
विद्रोह कर उठी । ऐसी स्थिति में शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास के अंत के लिए कवि 
फा हृदय आकुल था | 
'कृपकबाला' से लेकर समाज के अत्यन्त उपेक्षित बगे 'पासी के बच्चे” तक को 
छापावाद ने अभिव्यक्ति दो । लहलहाते खेतों में घान काटती हुई कृपकबाला के प्रति कवि 
का ध्यातव आफपित हुआ -- 
उस मीधे जीवन का श्रम 
हेमहास से शोमित है नव 
पके घान की डालो में-- 
कटनी के घुंधुूर शस-कऋुल 
( बज-बज कर मुदु गाते गुत ) 
केवल श्रांता के साथो हूँ 
इस ऊपा की लाली में ! 
>+पत 
फिर संध्या में 'टो-बी-टी-दु दु-टु-द' करती चिड़ियो को जब कवि देजता है, तो 
भजदूरों के श्रपध<लथ चरण और उनके वोझिल जोवने को उदेक्षो वह तहीं कर पाता-- 
थे नाप रहे निज्र घर का मग घर 
फूछ श्रमजीवी घर डयमग डग 
भारी है जीवन ! भारी पृथ £ 
नि ष ४-+पंत 


( ७८ ) 


भारतीय ग्राम्य-जीवन और ग्रामोण समाज ने भो पत के कवि को काफी आक्ृष्ट 
किया । 'धद्राम्या' की रचनायें इस कथन को साकार प्रमाण हूँ। ग्रामोण-स्माज के अनेक 
जीते-जागते चित्र 'ब्राम्या' में आव पाते हैं। प्राम वधू-झ्षीपंक कविता से ग्रामीण-स्रमाज की 
यह एक कितनी सुन्दर तस्वीर है- 


जाती ग्राम बधू पति के घर ! 
माँ से मिल, गोदी में सिर धर 
गाना बिटिया रोती जो भर 
जम-जन का मन क्हुणा कातर ! 


मिर्ती ताई से गरा-रोकर 
भौप्ती से वह जापा खोकर 
बारी-बारी रो-घुप होकर 


माँ कहती रखना सभाल घर 
मौसी,--धनि, लाना गोदी भर 
सलियाँ,-- जाना हमे मत विसद 
जाती ग्रामनवधू पति के घर !! 


ग्रामीण-समाज के लोगों का यथातृथ्य चित्रण "नहाने शोपंक दूसरों कविता में भी 
इष्टठए है-- 

जन पर्द मकर-संकाँति आज, 

उमड़ा नहान को जन-समाज, 

गंगा-तंद पर सब छोड़ काज, 
नारी-नर कई कोस पैदल 
आ रहे चले लो दल-के दल 
गंगा-दक््षंन को पुण्योज्जवल ! 


या रहो स्थियाँ मंगल कोर्तन 

भर रहे तान मदयुवक मगन, 

हँसते, बतलाते वालक-गण 
वाँहों में ब्रह बहुंदे जोशन 
बाजूदस्द, पट्टी, वाँक, सुपम 
गहने ही खारिनों के घन ! 


+ ( ७४६ ) 


वे कटि में चल करघनी पहन 
पाँचों में पॉयजेब, पझाँझन 
बहु छड़े, कट्रे, विछिया शोभन ! 
"पंत 
दूसरी ओर अत्याधुनिक नागरिक समाज को “अप टू-डेट' बर्नी-झवो, 'फॉरबर्ड' और 
'फैशनेबुल' नारी भी छावरावाद की दृष्टि से बच नहीं सकी है। पाश्चात्य-प्रभावित ऐसे 
नारी-समाज का विल्कूल यथातथ्य चित्र अप देखना चाहें, तो देखें -- 


सुभग सज, लिपस्टिक, ब्रौश्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 

अगराग, वेयूरेकल, अलक्तक से बन नख-शिख झोभित, 

लहरी-सी तुम चपल लालसा श्वास वायु से नतित 

तिवली-सी तुम फूच-फूल पर मेंडराती मधुक्षण हित ! 

सार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्मन्समपंण 

तुम्हे सुद्दाता रंग-प्रणण, धन, पद, म्रद, आरंभ प्रदर्शन ! 

हु +-पंत 

“निराला के काव्यो मे भी समाज के जीवन-संघर्षों को दाणी मिलो है। पमिक्षक- 


शीर्षक कविता मे कवि ने एक भिक्षुक का बड़ा ही कदंण चित्र अस्तुत किया है| सम्राज 
की दोन-दुर्चल मजदूरिन का भी यधादब्य अंकन करते हुए कवि ने कहा है कि--- 


बह तोड़ती पत्थर] 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पुर-- 

चह तोड़ती पत्थर 

कोई न छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बेठो हुई स्वीकार, 

इयाम तन, भर बेंधा यौवन, 

नत॑ नयन, प्रिय-क्रम॑ं-रत मत, 

गुड 'हयोड़ा हाथ हु 
करती बार-बार १हार; 

सामने तरु-मालिक-अट्शलिदय प्राकार 

चढ़ रही थी धूप, 

गर्मियों के दिल 

दिवा फा तमतमांता रूप; 


हु हकल 


उठी घुलसती हुई लू. * 
रुईं ज्यों जलती हुईं भू 
गद॑ चिनगीं छा गईं 
प्रायः हुई दुपह्दर ; 
बह तोड़ती पत्थर ! 


एक और समाज को ऐसी दशा, और दूसरी ओर सम्पन्न व्यक्तियों का कल्ा-ग्लि[स, 
ताजमहल! देखकर छामावाद का हृदय हाहाकार कर उठ-- 


हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपायथिव पूजन 

जब विपण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ? 

छाव को दें हम रूप-रग भादर मातब का, 

सानव को हम क्त्सित चित्र बना दें शव का १ 

-+पंत्र 2 
एक ओर सम्पन्न व्यक्ति मृत प्रेयसी की स्मृति में लाखों-करोड़ों दपये ख्ं कर 

ताजमहल बनवाते हैं, और दूसरों ओर भूखे-नगे लोगों के रहते को 'भी जगह नही ! यह 
कीसो विपमता है, मनुष्य के प्रति मनुष्य की यह कंसी प्रीति है ? 

मानव ऐसी भी विरक्तति का जीवन के प्रति || 

आत्मा का अपमान | प्रेत भौ' छाया से रति | 

पंत 
छागावाद की कोमल-क्लांत कविता आज फंसी बात कह रही है ? यह तो जीवन 
से पलायव नही, जीवन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। छायावाद में जीवन का परिधान भी 
पहुना, जीवन की वास्तविकता को भी सच्ची वाणी दी। आधुनिक सब्यता की द्ंजेंडी 
उसके काब्यों में बोल उठी । अब वह इछ्जाल ओर केवल बादल दल के कलपनालोक का 
बिद्दारी नही, जीवन-संप्पों का भी गायक है । उसके लिए अब कला स्य नहीं, जीवन ही 
सत्य है । दछायावाद के ही धाब्दों में “सर्वोच्च कलाकार वह है, जो कला के कृत्रिम पद में 
जीवन की निर्जोव प्रति कृतियों का निर्माण करने के बदले अस्थि-मांस की इन सजीव प्रत्ति- 
माओं में अपने दृदय से सत्य की साँसें भरता है ।”* इस प्रकार छायावाद सामाणिझ 
समस्याओ को घादियों में मो भाया | छायावाद का छाथ्य समाज से उदास्ीन नही, वह 
तो काव्य के लिए समाज का विशाल वित्-पट चाहता है । समाज से, जीवन से कवि को 
प्रेम है-- हे 
जग-जीवन में उल्लास मुझे ! 
ज-पँते 





३--श्पोत्ा ( भूमिका )--सुमित्रानन्दन पंछ 


(ब्ख) 


वह प्रकृति से लेकर व्यापक विश्व, स्रारी सह्लवता, मनुष्यता-मा्र से प्रेम करता है-- 
प्रिय मुझ्े विश्व यह सचराचर है हे 
तृण, तस, पशु, पक्षी, नर, सुरवर ! 
किस्तु, साथ हो वह जीवन की विभीषिकाओं को दूर करने का अभिलापी है । 
उसे जड़-जजेर बंधवित्ववासों में विश्वास नहों । वह ओथिक असमानताओं में तडपते दोन- 
दुबंलों को नही देख सकता | इस प्रकार स्पष्ड ही छायावादन्काव्य अब समाज का रियलिस्ट- 
काव्य बन जाता है । है 
छायावाद 'मानव' की ओर गू जन-काल से ही बाकृष्ट हो चुका था-- 
सुन्दर हैं विहग, धुमन सुन्दर, मानव, तुम सबसे सुन्दरतम ! 
निमित सबको तिल सुपमा से तुम निखिल सृष्टि में खिर निरुपम !| 
--पंत 
पीछे चलकर उसकी कला-कल्पना दृढ़ता के साथ धरती के जीवन-बास्तव पर 
उत्तरी । ठोस यथार्थ के प्रति उसका आग्रह बढ़ा-- 
ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु, नी लिमा, गहन 
गगन ? 
बनिमेप, भचितवन, काजल्न-तयत ? 
देखा भू को, 
जीव भ्रस्तू को ! 
जिस पर अंकित 
सुर-मुनि वंदित 
मानवन्यदनतल ! 
* “पंत 
भौर अब छापा, संध्या, हारी, मधुकरी मोर कागजी-कृमुम की जगह उसकी कविता 
के विपय बने-- 
नंगे-तन, गदबदे, साँवले सहज छवीले 
मिद्‌दों के मंटर्मले पुतले, पर फूर्तीलि 
पंत 
* और पासी के बच्चे, दोन-हीन, पीड़ित-निर्वेल ! 


और गाँवों भे झाइ़-छूम के झोपड़ों को देख कवि कह उठता है--क्या बदह्दी जोवन- 
शिल्पी के घर हैं ? क्या नंगे-भूखें महो मनुष्य हैं ?-- 
यह तो मानव-लोक नही रे, यह है नरक अपरिचित 
दे न्जजंत 


एयर ) 
और अब अंधविश्वासो, अत्याचारों एवं विपमताओ को दूर करने की क्रांतिकारी 
आावाज़ भी छामा-कास्य में आप सुन सकते है | महँ,ववि निराला ने विषमताओं के भीषण 
बातावरण के प्रति जन-समुदाय को जागझूथ किया-- 
जागो फिर एक वार 
गया दिन: आई रात 
मुदी रात, खुला दित, 
ऐसे ही भतार के 
बीते दिन, पक्ष मास, 
वर्ष कितने ही हजार ! 
जागो किर एक बार !! । 
साथ ही, स्वतस्त्रता का सन्देश भी उन्होने सुनाया- .. « 
ताल-ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय-कपाट 
खोल दे कर-कर कठिन प्रहार-- > 
-जनिरात्रों 
और कवि प्रसाद ने संकड़ों मुसोदर्तों, .विपत्तियों के बीच भी आगे बढ़ने की 
प्रेरणा दी-- 


सपूत मातृभूमि के 
रुको न सूर साहसी 
-अराति-सेन्य-सिन्धु में 
सुवाइवास्ति से जलो,. : 
प्रवीर हो, जयो बतो, ४ 
बढ़े चलो, बढ़े चलो | हि हि 
तिराला जी में सामामिझ अधविश्वासो के प्रति विद्रीह है | उदाहरण देखिये--- 


मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता-मज्जन 
झोलों से पुएं निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए 
देखा भी नही उघर फिर कर, जिम्न ओर रहा वह मिक्षु इतर 
चिल्लाथा किया दूर मानव, बोला मैं 'घन्य श्रेष्ठ मानवर [ 

है +अनामिका : निराला 
निवंचों और गिरे हुओं के श्रति सहानुभूसि नरेन्द्र को कविता में भी मिलतों है-- 

यहाँ फौन है जग में पापी बह मेरा भोला भाई है 
यह मेरा भूला भाई है, यहाँ कौन इस जग में पापी 
बालक है, थक दो जाते हैं, पल भर कही यहर जाते हैं 

: बया डर है यदि कठिन मार्ग में संग-न ये शिशु चल पाते है 


(४३०). 


स्त्रियों की दशा में सुधार वेः लिए कवि पंत उनके अधिकारों का समर्थन वरते 
हुए स्वतन्त्रता देना चाहते है-- 5 
उसे मानवी का गौरव दे पूर्ण स्वत्व दो नूतन 
उम्रका मुख जग का प्रकाश हो उठे-अंध अवग उन 
खोलो है मेखला श्रुगों से कटि प्रदेश से, तन से 
अमर प्रेम हो वन्धन उसका, वहू पवित्र हो मन से 
और भी-- 
मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारो को ! 
सुग-युग की निर्मम कारा से जननी, सल्ली, प्यारी को ! ! 
इस प्रकार कवि समाज की अपूर्णता के . लिए पूर्णता का प्रयासी है । बह समात्र 
को विभीषिकाओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था को आवश्यकता समझता है। 
पहले त्तो जीर्ण ज्षीर्ण प्राचीन अंबविश्वासों का हो अंत्त होना चाहिए -- 
द्रुत झरो जगत के जी पत्र हे खस्त घ्वस्त ( हे शुष्क शीर्ण 
हिम-ताप पोत, मघुवात-भीत तुम बीच राग, जड़, पुराचोन ! 
गि - “पंत 
तथा-- हे 
"नष्ट-भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, घ्वंस अंश जग के जड़ बन्चत ! 
क्षरें जाति-कुल-वर्ण-पर्ण घन, बंध-नीड़ से रूढ़ि रीति छत ! 
९ --+पंत 
और सब नव-निर्माण होगा, नवीन समाज-ब्यवस्था की स्थापना होगी । सुन्दर 
संसार की कल्पना कवि के मन-प्राणों में जाग उठो है-- 
सुन्दरता का संसार नवल, अंकुरित हुआ भेरे मन में 
जिसकी नव मांसल हरीतिमा, फेलेयी जग के गृह वन में । 
- पंत 
उस' संसार में शोषण, पीड़न, अत्योचार और अंधबिश्वासों को नाम नहीं रहेगा -- 
रूढ़ि्रीतियाँ जहाँ न हों आाराधित, श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
घन-अल से हो जहाँ त जन-भ्रम-शोषण, पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन 
ऐसा स्वयं धरा मे हो समुपस्यित, नव मानव-संसक्ृति-किरणों से ज्योतित 
मर के --पंत 
सभी भानव मानव समान होगे, सब काभ करंगे, उचित मान पाएँगे-- 
सब श्रम उद्यम ग्रीरव प्रधान | हउट 
सब कर्मों का हो उचित मान 
सब करों में हो एक गान-- 
मानवन्मानव सब हैं समान ! 
2 पंत 


" ( छह ) 
स्पष्ट हो, यह मावसंवादी विचार है, इस प्रसम में यह कहना अनुचित न होगा | 


ऑं 52 ध्ि *ि 
अब मानव-प्तमाज की समस्याओं मे छायावाद को अत्यधिक आकान्त कर दिया 
है | छापावांद में लोक मंगल की भावनायें प्रवल हो पढ़ी हैं--- 
आओ , सोक-समस्याओं पर मिलकर करें विवेचन 
भानव-तन को झोभाध्वृत कर नव-युग करे पदापंण 
सर्वाधिक रे जन-दिक्षा का प्रइन महत्‌, आवश्यक... 
+पन्‍्त 
"निराला! का तो तिचार है कि अमीरो की इतनी कोठियाँ बयो हैं? इन्ही मे 
पाठ्यालाएँ और बँक बनने चाहिए-- * 
श्राज अमीरो की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, 
भोदी, पासो, चमार, ऐेसो, खोलेंगे अंधेरे का ताला | 


जहाँ-जहाँ सेठ जी घैठे थे, घनिए को भा दिजाते हुए 
उनके ऐँडाये ऐंठे थे, घोले पर घोखें खाते हुए 
बैक किसानों का खुलवाओ : न-निराला 
तो इस प्रकार स्पष्ट ही छाया काव्य में सामाजिक जागरण की प्रतिध्वति छुमाई 
देतो है। फिर छायावाद के सम्बन्ध में यह गलत आश्षेप कि "स्वभावत्त; जने-जागरण के 
विक्षत्घ भेरव-दांद का निर्धोष करने में छायाबाद को कोमल स्व॒र-तत्रियाँ फटो बाँसुरी 
को तरह फड़फड़ाकर रह गई””" अनुचित नहीं तो और क्या है ? यहो तबलकिशोर गौड़- 
जैसा विद्वान (?) प्रोफेसर-आलोचक ईमामदारी की पटरी से उतर जाता है | आलोचक- 
प्रवर को ज़रा समझना चाहिए था कि 'अघरों में राग अमन्द पिये? द्वो एकमात्र छाबावादों 
कविता नही है ! ऊपर के हमारे विवेचन से स्पष्ट है कि समाज के सुख-दुख, समाज की 
विधमतायें-समस्यायें भी छाथावाद मे स्थान पा सकी हैं। भत्याचारो-अंधविश्वासों और 
घोषण के विरुद्ध क्षोम एवं अद्ंतोष भो छाया-ऊाव्य मे मुखरित हैं।॥ छायावाद ने राजनोति 
और समाज-जीवन की सवंषा उपेक्षा नेहो को है। समाज के कल्याण के साथ साथ ही 
आज व्यक्ति का कल्याण भी सपृकत है। लोक-मंगल में हो व्यक्ति-मंगल अस्तमृंक्त है-- 
भू-मंगल के साय आज परिणीत व्यविस का मंगल 
- पंत 
इमलिए छायावाद-काठ्य में लोक्ष्मंपल कौ भावना प्रचुर परिमाण में मिलती है-- 
जाओ मुक्त यंठ से सत जन 
भू-मंगल का गायें ग्रायन, 








१--पसादिस्विक निर्भंधावकी--सं० घर्मेन्द वक्षचारी, देवेन्द्रभाथ शर्म, पष्ठ १२६ 
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जाति “वर्ण के दूटें बन्धन 
रुढ़ि रोति से मुक्त बने मन 
दिक्षालोक श्रम से हों हपित 
काल विश्व-रचना में योजित 
भव-संस्कृति में देश हों ग्रथित 
जन-संपन्‍न, जगत मनुजोचित ? , ' 
+-पंत 


कूमुम-कलि में तृण-तर में सत्र कवि विराट मंगल-विधायक चेतना का महान 
करता है-- * ई 
जग के उर्पेर आँपन में, बरसी ज्योत्तिभंय जीवन ! 
बरसो लघु-लघु तृण-तरु पर, हे खिर अव्यय, चिर नूतन ! 


घरों सुख वन, सुपप्रा बन, बरमो जग जीवन के घन ! 
दिश्षि-दिशि में औ पल-पल में, बरसों संसुति के सावन ! ! 
) हि +>पंत 
और कवि जग-जीवन के लिए, समस्त मानवता के लिए, समग्र लोक-मंग्रल के हेतु कहता 
दीख पड़ता है कि-- 
विश्व-वेदना में त्तप प्रतिपल 
जग-जीवन की ज्वाला में गल 
चन अकलुप, उज्ज्बल, ओ' कोमल 
तप रे विधुर विधुर मन! 
तेरी मधुर मुक्ति दही बन्धन 
गंधहीन, तू. गधयुक्त बने 
निज अरूप में भर स्वरूप मन 
मूनिमातन  बत, . विधेन 
पंत 
सो निष्कर्षत:, मिक्चय हप से, छायावाद में लॉकमगल के तत्व उपलब्ध हैं । छाया-काव्य 
की सामाजिक उपयोगिता कम नही है । जैसा कि हम देख चुके हैं, छायावाद दलित-दु्बंत- 
झोषित वर्यों के ज्वीवयत मे दिलचस्पी रखता है, और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित 
भी करता है। इससे भी बढ़कर उसका स्वप्न है नवीत समाज-व्यवस्था की स्थापना का । 
यह नवीन मानवता के नवीन विश्व का आकांक्षो है । ह 


( 5६ ) 


छाथावाद में धोवी, चमार, प्रामोण जन, साधारण से लेकर तेत्ी, पाती ओर समाज 
के अस्पान्य वर्गों ने भी प्रतिष्ठा पाई । 


किर छायावाद पम्राज-कल्याण के लिए समता और स्वतंत्रता की आवश्यकता 
समझता है| स्वतंत्रता के लिए आकल थावाज छायावाद की अनेक फविताओं में विद्यमान 
है। सामाजिक समस्याओं की आलोचना करते हुए छायावाद में पौधे चलकर वर्तमान 
समाज-्यवस्था में हो विह्कूल परिवर्तन आवश्यक समझा । जब तक नई समाज-्यवस्था 
मही होती, मानवता का कल्याण सभव नहीं है। इसलिए नवीन विश्व, नवीन सस्कृति का 
स्वर भो छाप्रावाद काव्य में प्रधान हो उठा। इस प्रकार स्पप्टत: हम पाते है कि छापा-काब्य 
लोकमगल से सर्वधा विमुख कदापि नहों रहा | तो निश्चय हो छायावाद पर पतायनवाद 
का आक्षप हम सही नहीं मान सकेंगे । छायाकाव्य में वैयक्तिकता भी है, किन्तु सामाजिवता 
भी | आरभ मे व्यक्षित-निष्ठ होते हुए भी इसमे समाज की सर्वंधा उपेक्षा सही को । इसमें 
सामाजिक समझयाएँ भी हैं, समाज॑-कल्याण की भावना भी । यह समाज-परक्त, चोक-मंग्रत 
का तत्व, छायाकावप के पुनर्मूल्‍्याकन की द््ट से भी अत्यत महत््वञूणं है। 


९, छापाबादी काव्य में विचार-तच ; चुडि-पत्त 


काव्य के तीन तत्त्व होते है--भाव-तत्व, कल्पना-्तत्त्व और चुद्धि-तत््वत भाव 
तत्त्व का ही दूसरा नाम रागात्मक तत्त्व है, तथा बुद्धि-तत्त्व को ही दुसरे शब्दों में विचार- 
तत्त्व भी कहते हैँ । काव्य के इन तीन तत्त्वों--भाव, कल्पना और बुद्धि--में परस्पर 
क्या सम्बन्ध है और साहित्य में उनका क्‍या महत्त्व है, प्रश्न विचारणीय «है | भाव तत्त्व 
ही अन्य तत्त्वों की अपेक्षा प्रधान माना जाता है! वास्तव में भाव-तत्त्व ही काव्य में सब 
क्छ है, कल्पना और बंद्धि तत्त्व उसके सहायक तथा उत्कर्ष वर्दधक-मात्र हैं। जित तरह 
सानव-मत के भाव जटिल और दुरूह हुआ करते हैं, उसी तरह काव्य के भी | फाव्य के 
भाव बड़े विचित्र और अनोखे होते हैं। काव्य में जो विविधता और विलक्षणता दिखाई 
देती है, उप्तका मूल कारण यही मानव-मत की विचित्रतां, चंचलेतो एवं अनेकरूपता है । 
+ भाव कवि के हृदय में उठते हैं, और वह कल्पना तथा थुद्धि के महारे उन्हे वाणी देता है । 
मन में तरंग्रित वे भाव कई प्रकार के होते हैँ और हो सकते है । साधारणतः इन्द्रिय-जनित 
प्रजात्मक तथा गृणात्मक -तीन श्रकार के भाव विद्वानों ने माने है । भाव से ही काव्य 
बनता है, भाव के अभाव में काव्य हो नहीं सकता | किन्तु भाव ही काग्य नही 
है। भाव की अभिव्यक्ति जब होगी, तभी काव्य का सूजन होगा । हमारे मन में बेदना है, 
हमारी आँखों में आँसू भी है--किन्तु वे काव्य नहीं | प्रसाद-जैसा कवि जब उन्हें 'आँसू” 
की पंक्तियों में व्यक्त करता है, तभी वेदना के वे भाव काव्य बनते हैं। तात्पयें महू कि 
भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए! कल्पना-तत्त्व से काव्य के भाव-तत्त्व को बल मिलता 
है। कल्पना भावों के चित्र अंकित करने की शक्ति रखती है, भौर इस प्रकार वह कांब्य 
को प्रभावोत्वादक बनाती है। वह काव्य के भावों को मूर्तं रूप देकर उन्हे सशक्त करती 
है। किन्तु वृद्धि-तत््व का भी काव्य में कम महत्त्व नही | कवि अपने काव्य में जिन 
विचारों को व्यक्त करता हैं, उन्ही का सम्बन्ध बुंद्धि-त्त्व से है। बुद्धि विश्वयात्मक वृत्ति* 
है। बुद्धि से ज्ञान का बोध होता है। काब्य में ब्यवद कवि दा विचोण ही उसका ज्ञान 
है। यह ज्ञान, यह विचार जितना ही श्रेष्ठ होगा, काव्य भी उतना ही उच्च कोदि का 
होगा। काव्य में बुद्धि-तत्त का यही महत्त्व है। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से बुद्धि-तत्त को 
महत्ता भी विचारणीय , है। जिस काव्य में विचारों की गंभीरता होगी, उप्तके उत्कपं का 
धरातल अवश्य कुछ ऊँचा हो जायगा ! इसीलिए काव्य में बुद्धि या विचार-तत्व को 
सुचाए रूप से सुब्यवस्थित करने में काव्य की महृत्ता अभिव्यंजित होती है | इसके अभाव 
में काव्य चाहे कितना भी सरस और प्रभावशाली क्‍यों न हो, वह स्थायी महत्व को नहीं 
प्राप्त हो सकता | निष्कपंत: भाव के अभाव में काव्य हो नहीं सकता, कल्पता के बिना 
उसमें प्रभाव नही भरा जा सकता, और बुद्धि के अभाव में तो काब्य महत्त्व-हीन है । 


( ब८ ) हे 


प्रत्तुत प्रबंध में छाथायादी काब्य भें इसी दुद्धि-तत्व का विवेचन किया जायगा। जैसा 
कि हम जातते हैं, छ्वायावादी काथ्य में अत्यधिक मावुवता है और अर्यधिक कत्पनाशीलता 
भी; किसतु विचार-सत्व (अथवा बुद्धि-पक्ष) का, तिस्सम्देह उसमें. बिल्कुल अभाव नहीं 
है। छायावादों काठ्य का क्रमशः विकास हुआ है| विकास के इस क्रम मे छामावाद में 
भाव, कहपना एवं मुद्धि-तस्थों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है ॥ कला-विल्लास के किशोर 
छायावादो कवियों में फालांवर में विच्ार-प्रोढ़ता भी आई। तदुपरात विचार-तत्त्व को 
भी काव्य के भाव एवं कल्यना-तत्वों मे अन्तर्मृकत क्या गया | छायायाद में विचार-तत्त्त 
मुखर हो उठा । कवि 'पर्ता के 'गुजन” तक छायाबादों काव्य में यह विचार-तत्त्व स्वस्थ 
महा जा सकता है । याद की छायावादी रचनायें विचार-बोघझिल होकर कविता बैनो नहीं 
रह पाती । “पंत! फी 'युगदाणी” इस कथन फा ज्वतत भ्रमाण है। किस्तु प्रसाद जी की 
'कामायनी' में भाव, कल्पना और बुद्धि तत्त्वों का जो युन्दर सामंजस्य मिलता है, हे 
हिन्दी-कविंता में अभूतपूर्व है । 


झाइये, एापावादी छाब्य में बिघार-तत्वों को अब हम अलग-्भलग दोीप॑कों में 
विभकत फर देखें । 
प्रकृति :-- 
एफ बार भेंगरेच-कथि विलियम डेविस से बद्दा चा-- 
- ०५७ | 7 2४8४७ 40०प०0 (॥०७ ! 
की॥7 ५0०७ (६06७ 9०)3 ०६ 34॥800, 
छि40०६ ६० ६09 807 87९67 ९थ7। 
व छत 06, २०9, 40 80078 
जाए ०0००४, छं703 ॥४0 (07७78 ! 


उसी प्रकार प्रकृति के प्रति सभी छायावादियों का अपार श्रेम रहा है। 'युन्दरता 
कहूँ सुन्दर करई, छवि गृह दीप-शिखा जनु दरई' की नारी से भो बढ़कर प्रकृति उन्हे ज्यादा 
प्रिय है । ठमी तो-- 
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, 
».. तोड़ प्रकृति से भी माया, 
भाचे ! तेरे बाल-जाल मे! कैसे उलझा दू लोचन ! 
तजकर तरल तरंगों को, 
भ इन्द्र-धनुप के रंगों को, 
तैरे आू-भंगों से कैसे दिधवा हूँ" निज मृग-सा मन ! ! 
हि -+पंतर 


- - ( ८९ ) 


जेग्रेज कवि-बैएन (85700) ने भी कह! था-- 
गफशा8 5 8 फॉस्य5प्र78 व7 ऐी8 080 0९83 ४000४, 
प्रपाछ० $8 8 ए89076 ०॥ ७6 0शेए शी08, 
॥छ७ 8 8००४४६४ए ६७ ॥008 १79॥7घ5089, - 
89 409 06९९ 8९8 धापे फ्रपडा० वी 8087 : 
3 078 ॥00 7 698 [९83, 90६ 'पै४परा'6 ह076 ! 
किन्तु बडंस्वघं (४४००४ए० ४) ने तो प्रकृति में केवल आनन्द ही नहीं पाया 
भर न उसने उसके. प्रति केवल प्रेम ही प्रकट किया। प्रकृति छसके लिए चेतन सत्ता के 
रूप में एक रहस्यमयी अनुभूति थी। इसलिए कोकिला (00000) के प्रति वह कह 
छठता है-- 
पच्ा3९6 ए९ी९००००७ व8778 ण धिश हट 
डिरशा एड जी0प 875६ ६0 एा0 : 
० छादे 9008 89 ॥7शंध०)७ पंप 
2. ए0708९, & 7098069 
वड॑स्व प्रकृति को शिक्षिका भी मानता है, पुस्तकों से भी अत्यधिक ज्ञास प्रकृति 
के पन्नों में है-- है 
8008 | 708 & 09) 880 ९॥0]९89 8009७ 
0096, ७8७४ (४6 ए०0१]0७व [ंप्र7९६ 
प्रु०एछ 8ज९७५ १४ 70780 | ०६ ए५ )६९, 
पुपा९ए8 38 ॥0 77076 ० %वं8पेण्या बंध 46 | 
और इसी लिए-- 
3,60 िछंप्76 08 ॥0०पघ7 ४९४०४०० 
986 ॥88 & ज्ञ0०700 ०६ 76809 जछ९४३५४ 
0070 णांघ08 श्यपे ॥887603 40 9९53 
5एण०ग्रौद्म72003 चयध्पे0छ |7९३४४७प 99 प९चत। - 
पफ्पम 908॥९वं एज 0॥०९४/प९४5 
इतना ही नहीं, और भी-- 
076 497ए9एो४९ #07 घर& एशापशे छ००वे 
कराए 0४४०ी ए0प 706 0 पाक [ 
06 058) 67] 8कपे ०६ 200० 
पृफपाण्य थी प्र6 888९8 ठब्व [| 
'छायाबाद ने भी प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में देखा । यहां प्रकृति केवल हँसती, गाती 
ओर मनुष्यों को शिक्षा ही नही देती, अपितु दुख में सह्ानुमूत्ति प्रकट करती हुई बह भी 
मानव-बैदना से उदास, उस्मन और पीली पड़ी हुई भी दिखाई देती है -- 


( ९० ) 


पीली पड़, दुर्वंत, कोमण, कृश देह लता कुम्दजाई, 
विवप्तना लाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई ! 
रे स्नान, अग, रंग, यौवन ! चिर मूठ, सजल, नत खितदन ! 
जग के दुख से जज॑र उर, बस मृत्यु शेष अब जीवन !! 
-- पन्‍्त 
छायाबाद ने प्रकृति को एक सर्वथा नवीन दृष्टि से भी देखा है । लौकिक जीवन 
में मानव की मढत्ता के कारण, छायावाद प्रकृति को ही मानव की शिप्या बतलाता है। 
प्रकृति में जो शोभा-श्ुंगार है, मानव को ही देखकर तो उन्हें प्रकृति ने सोखा है | जैसे-- 
सोसा! तुमये कलियों मे मुख देख मन्द मुस्काना, 
तारो ने सजल नयनब्दों करणा हिरणें वरसाना ! 
+ पन्‍्त 
'मधुवन'-शीर्पक कविता में, इसीलिए, कलियों कुमुमो मे विवसित शेमा-खुपमा पर 
प्रेगसी की ही छवि का प्रभाव दिसाई देता हैं-- 
प्रिये, कलि कुमुम-कुसुम में आज मथुरिमा, मधु, सुषमा, सुविकास 
तुम्हारी रोम-रोम छवि व्याग, छा गया मधुवन में मधुमास ! 
-पत्त 
प्रकृति में चेतव सत्ता को देखकर कभी कयि का हृदय फौतूहल से भी मर जाता 
है । वर्डस्वर्थ की तरह दो प्रकृति उसे रहस्यमयी प्रतीत होने लगती है-- 
छांत सरोवर का छर 
किस इच्छा से लहरा कर 
हो उठता चंचल-चंचल ! 
न्पन्त 


नारी 
ट्विवेदी-युग के जड़-जजर संस्कारों को कारा भे बन्दिती नारी को स्वतन्त करने के 


लिए छायावाद वोल उठा-- 

भुकत करो नारी को मानव, चिर वस्दिनी नारों को 

युग-युग की निर्मम कारा से जननी, सल्लो, प्यारी को ! 

-पन्त 
छायाबाद की विश्ञेपता है कि उसने रीठिकाल की तरह नारो को केवल वासना 

की पुतली के रुप में नही देखा, और न तो द्विवेदी-युग के कलाकारों की तरह उत्ते रढ़ 
संस्कारी के वन्धनों में ही वन्दिनी कर रमखा | हिन्दी कविता में पहली-पहली बार छायावाद 
में ही तारी के प्रति इतनी उदात्त, इतती व्यापक दष्टि मिलती है+- 

तुम्हारे गुण है मेरे गान, मृदुल, दुर्बलता, ध्यान 

तुम्दारी पावनता, अभिमाने, दाक्ति, पुजन सम्मान; 


(९ ) 
तुम्हागी सेवा में अनजान 
हृदय है. मेरा अंत्षातिः 
देवि ! मा ! सहचरि | प्राण ! 
>-+पन्‍्त 
और कबि “प्रसाद! की तो उक्ति है-- 
नारी, तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, 
पोयुष सोत-सो वहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में | 
विलियम पघर्डस्वर्य ने एक वार कहा था-- 
2 ए0४४8९6 5४0ए५७ गर५ फ़ोक्षा०९व 
"0 ऋद्लाफ, (0 00फ्राणि+ काते ठ0ग्राणक्ाते | 
जप ४७६ & कं 8थी।, 2४९ 0४४80 हैं 
'ऑफ्रा 8०्रढगांपट ० 808थ६४० पंह्।६ ! 
किन्तु बोसवों शतो को तथाकथित सु-परस्य-सुशिक्षित नारियीं, विश्वेषतः कॉलेज- 
बालाओं मे “वर्क दमन! के दे तत्त्व हैं कहाँ ! बाज को स्त्रियों में केवल बाह्य रूपअदर्शन 
है, पर हृदय का सोरभ नहीं | छायावाद क्री सजग ओखों से वह 'आधुनिका? छिप नहों 
पा सकी है-+ * 


सुभग रुज, लिपस्टिक, श्रोस्टिक, पौडर से कर मुख रंजितत, 
अंगराग, बयूटेक्‍्स, अलक्तक से बन नख-श्षिख श्योभित; 


नारी को सौन्दयं, मधुरिमा ओ' महिमा से मण्डित, 
तुम नारो-उर की विभूति से, हृदय-प्रत्य से वंचित ! 
लहरी-सी तुम चपल लालसा इवास वायु से नतित 
तितली-सी तुम फूल-फूल पर मेंडरातो मधु क्षण हित ! 


तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, लितलो, विहृगी, मार्जारी 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिर्फ़ तुम नारों ! 
++पंत 


प्रेम सब व्यापी है-- 
अनिल-स्ता लोक-लोक में, 
. हर्ष में, और श्ञोक में, 
कहाँ नहीं है प्रेम ? साँस-या सबके उर में ! 
5 ्ट न्‍ पद 


( ९२ ) 


बचपन, यौबन और बृद्धावस्था में सरदेव यह विद्यमान रहता है | इसका आरंभ और 
अंत जाना नद्दी जा सकता-- 
सोच लो इसका कही वया छोर है ! द्रोपदी का यह दुरंत दुकूल है! 
फेलता है हृदय में मभ-बेलि-ता ! पोज लो इसका वही जया मूल है ? 
प्रेम का प्रभाव अनिवंचनोय है | प्रे|त का विज्ञापन नद्दी किया जा सता । फिर 
भी प्रेम में आँखों को भाषा बदल जाती है, अधरों को भंगिमा बदल जाती है, हृदय में नया 
ही संसार बस जाता है | तुलसीदास को तो रूप-यर्णन में कहना प्ठा था कि गिरा 
अनयन, नयन विनु बानो' किन्तु प्रेम के प्रभाव में छो ऐसी अवस्था हो जातों है कि-- 
गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरबव भाषण ; 
श्रवण तक आ जाता है मन, स्वयं मन करता बात श्रवण ! 
+-पंठ 
ओर इसीसिए तो प्रेमानुभूति-उेल्ा में महादेवी भी कह उठती हैं कि-- 
मयन श्रवृणमय, श्रवण नयनमथ, आज हो रहो कसों उलझन, 
रोम-रोम में होता रो सद्ति ! एक नथा उर का-सा स्पदन | 
किस्तु मच्चे प्रेम का परिणाम प्रायः पोड़ा ही है। इसीलिए कहा भी गया है कि 
(076 99 & 90889 0७॥ ५ए06 ! बात यह है कि प्रेम देकर मनुष्य प्रेम पाना चाहता 
है | वह अपने प्रेम्त का समुचित प्रतिदान' चाहता है। किच्तु प्रेम देकर प्रेम पाने को 
अभिसाधा व्यर्थ है। सच्चे प्रेम में तो देने को हो बात रहतो है-- 
पागल रे, वह मिलता है कव उसको तो देते ही हैं सब ] 
“- प्रसाद! 
प्रेम की संफोर्ण राह में ( किसो प्रेमी का ) हृदय जाकर [ पने भ्िय-पान्न के ) 
हृदय के साथ लौट हो नहीं सकता-- 
रपिक वाघक ! कामनाओं के चपल, 
समुस्मुक, व्याकुल पगों से प्रेम को- 
क्ृपण वोथी में विचर कर, कुशल ते 
कोन लौटा है हृदय को साथ खा ? 
पंत 
यहो कारण है कि संत कबीर ने बहुत पहले ही कहा था-- 
प्रेम गल्ली अति सॉरी तामें दो न समाहि; 
जब में था तो हरि नहीं, जब हरितव में नाहि | 
इसोलिए महाकवि जयशज्छूर 'प्रसाददों में प्रेम का यह आदश प्रस्तुत 
किया है कि-- 
प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा 
ज- प्रसाद! 
वैसा ही प्रेम सच्चा होगा, दिव्य होगा! *_ 22 


सौन्दर्य : न * - 
छायावाद ने पहले तो प्रकृति को हो सबसे सुन्दर माना था; किन्तु पोछे चलकर 
उसने अपने को सुधारा और “मानव को हो निखिल सृष्टि में 'सुन्दरतभ' स्वीकार क्रिया-- 
सुन्दर हैं बिहग, सुमन सुन्दर, मानव, तुम सबसे सुन्दरतम; 
निर्मित सबकी तिश सुषमा से तुम निश्िल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
+--पंत्त 
इस प्रकार छायावाद की सौन्दर्य-भावना का सम्बन्ध सानव के यथा जीवन-बास्तव 
से रहा । इसोलिए 'पासी के बच्चें' भी उसे सुन्दर दीख पड़े-- 
सुन्दर लगती नग्न देह मोहते नथन-मन 
मानव के बालक हैं ये पास्ी के बच्चे , हे 
--पंत : आधुनिक कवि 
ओर इसी यथा को पकड़ सकने के: कारण छायावाद की सौन्दयं-भ।वना छायावाद- 
काव्य को महिमा-मढित करतो है| छायावाद-काउ्प के पुनर्मूल्‍यांकन के भ्र्तग में पहू बात 
भी मत्यंत महत्त्वपूर्ण हे । 
सौन्दर्म चेतना का वरदान है | कवि “प्रसाद! की पंक्तियों में-- , 
वरदान चेतना का उज्ज्वल सौन्दर्प जिसे सब कहते हैं; 
जिसमे अनन्त अभिलापा के सपने सब जगते रहते हैं । 
--प्साद : कामायती 
सुप्रस्तिद्ध अग्रेश-कषि जॉन कीटुस ( 70॥7॥ ॥688 ) के विचारानुसार तो सौन्दर्य 
ही सत्य है-- 
छ6७8०७ 73 फ्रप्रव-एप्रफ 989-६86 38 शो] * 
एक ए0छ 07 €ध7०, धाण्पे 8] ए8 7९९० ६० हपठ0छ, 


छाग्रावादी कवियों में सौन्दर्य की यही भावना है । यही कारण है कि थे सौरदय कीं 
ज्ञोज इतमी अधिक करते दिश्वाई देते हैं-- 
कुटिल काँटे हैं कहीं कठोर, 
जदिल तर जाल घिरे चहुं ओर; 
छुमन दल चुन-चुनकर निशि भोर, 
खोजना है अजान बह छोर! 
पंत 
और कीदुस के विचारों को लम में लय मिलाकर कहते है कि-- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐश्वरयों की सम्धाम !! 
पंत 


( $४ ) 

कौर घैसी कि मेरी मान्यता है, दाघावाद-काव्य के पुनर्मूल्यांवन के प्रसंग में धाया- 
वाद को इस सीस्दयं-भावना को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि 
डॉ० देवराज सरीखें छायावाद के निन्दक आलोचक को भी इस बात को मानने की विव- 
धता का अनुभव करना पड़ा है कि “साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य की मुझुय लब्धि 
हिन्दी पाठकों में सौस्दय॑-दृष्टि का उन्मेष और प्रसार है। 7“ और क्योंकि काव्य सृष्टि 
की प्रेरक शक्तियों मे सौन्दर्य, मुख्य है इसलिए कहना चाहिए कि छायावाद ने पहली-पहली 
बार आधुनिक हिन्दी फाव्य में प्रकृत काव्य दृष्टि को प्रतिष्ठा को ।”+ 


सुल-ुल 
सुख-दुख्ध की दोरंगी ढोरों स्रे सजो जिन्दगी को छायावाद ने पहचाना था | जीवन 
में हुए विषाद, सुख-दुस, उल्लास-उत्ताप, सथाग-वियोग और विरह-मिलत चिर स्नेहालिज्भुन 
में आावद्ध हैं-+ 
जग-जीवन मे है सुस्त-दुख, सुख-दुख में है जग-जीवन; 
है बंधे विरह-मिलत दो देकर बिर स्नेहालिद्धन | 
न-+पैंत 
ठीक द्वो, सुख्-दुख् जीवन-आत्मा के दोरंगी दुकूल की तरह हैं-- 
उ0छ हफ्ते ज06 876 0४0ए७॥ [6 
2 लेप) हु [७ 6 80णे ती0ए76 ! 
न्जॉय। का के|दांपरट 
सुख-दुस, जिन्दगी में दोनों का होना क्रावश्यक है। दोनों को शिन्दगी में निवायंता 
है, नयोंकि दुख के विना सुस्त को अनुभूति नहीं हो सकती, ओर बिना सुख के केवल दुख 
ही दुस ज़िस्दगों का भार वन जाएगा । इसोलिए सुख-दुख के मधुर मिलन से जीवन परि- 
पूर्ण हो-- 
सुख-दुप्त के मधुर मिलन से गहें जीवन हो परिपूरन) 
“ फिर घन में ओशझल हो शशि फिर शशि मे ओोझल हो घन ! 
हि -प्रंत 
कवि 'प्रसाद' भी यही आकांक्षा प्रकट करते है कि-- 
मानव जीवन-बेदी पर परिणय हो विरह-मिन्नन का, 
सुख्त-दुख दोनों नाचेंगे है सेल आँख का, मन का ! 
किन्तु वसा हो कहाँ पाता है | वास्तविक स्थिति तो यह है कि-- 
मिलन के पत्र केवल दोन्चार! 
विरह के कल्प अपार !! 
-पत 
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( ९५ ) 


और-- दि 
यहाँ सुख्र सरसो, शोक सुमेझ [ 
खरे, जग है जग का कंकाल !! 
$ --+पंतत 
- प्रकृति में खुशी देखकर चाह होती है सदेव खुशो की ही, लेकिन वास्तविकता बही 
» है कि-- 
कुप्रमों के जीवन का पल हेसता ही जग में देखा, 
इन म्लान सलिन अथरों पर स्थिर रही न स्थिति की रेखा ! 
त्तव कवि सुख-दुख्ध और हपं-विपाद को भावनाओं से ऊपर उठकर हृदय पर आत्म- 
नियंत्रण करते का ही आकांक्षी होता है-- 
मन हो विरक्त ,जीवन से अनुरक्त न हो जीवन पर ! 


ज-भंत 
और-- 
यह जग का सुख जग को दे दे, अपने को क्या सुख, क्‍या दुख ! 
$$ न-+पंत 


ईश्वर और जीबात्मा : 
छायावाद को ईश्वर में विश्वास है-- 
ईश्वर पर चिर विश्वास सुश्े! 
+-पंत 
किल्तु यह बात दूसरी है कि छायावाद का ईश्वर अवतारी व्यब्ति नहीं । छाथावाद 
ने तो उसे विराद चेतन सत्ता के रूप में देशा है | उसके हृदय में ईश्वर को अनुभूति होती 
है। महादेवी और पंत को अनेक पक्तियाँ इसों बात को प्रकट करती हैं । उस रहस्यमय 
ईइवर से छायावाद का प्रगाढ प्रेम है, वह उसकी विराद्‌ और महिम रूप-छवि पर मुग्ध है । 
इसीलिए कवि प्रसाद' ईदवर से यह नही समझना जानना चाहते कि तुम कौन हो ? दे तो 
कहते हैं कि -- 
तुम हो कौन, और मैं क्या हूं इसमें क्‍या है धरा सुनो 
मातस-जलधि रहे चिर-चुम्वित मेरे क्षितिज ! उदार बनो ! 
“प्रसाद (लहर) 


और महादेवी की भी उ्ित है-- 
तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्या ? 
क्योंकि नयनों को प्यास में, सुनहले सपनों में और मन-य्राणों में कौन सर्वत्र विद्यमान 
है ? बढो तो !! 50 
कौन प्यासे-लोचनों में 
घुमड़ घिर झरता अपरिचित ? 
स्वर्ण - स्वृप्तों. का चित्तेरा 


( ९६ ) 


नींद के सूने निमश्षय में । 
कौन तुम मेरे हृदय में || 
--महादेदी बर्मा 
और जोवात्मा उप्तो विराद का ही अंश है-- 
मानव दिव्य स्फुलिंग चिरत्तन ! 
+-पंत 
सो विराद से इधकी उत्तत्ति भो हुई है और उसी में इसका विनाश भी होता है -- 
सिंधु को क्या परिचय दे देव विगड़ते बनते वीचि-विलास ! 
क्षुद्र हैं. मेरे बृदबुद प्राण तुम्ही में सृष्टि, तुम्ही में नाश ! ! 
--महादेवी वर्मा 
फिर भी, विराद चेतना का क्षाद्र अंश होते हुए भी, जीवात्मा का महत्त्व कम 
नही है-- 
उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन, 
टनमें अनंत्त कहुणा है मुझमें असोम सूनापन ! 
-- महूदिवी वर्मा 
माता, जीवात्मा क्षणभंगुर है किन्तु इससे उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती । बह 
आँखों के पानी से भ्रम का दोप जला सकती है, यह सामथ्यं क्या उस 'अह्य-अनंत्” में है ? 
कथविश्ी प्रश्न करती है-- 
क्या यह दीप जलेगा तुमसे 
भर हिंम का पाती? 
बताता जा रे अंभिमातवी |! 
--महादेवी बर्मा 
जीवात्मा क्षणभंगुर है, भाशवान्‌ है; उप्का प्रेम-दीपक बुझ ही जायभा तो उसे 
चिस्ता क्‍या है--इमसे तो 'निर्गुण-अस्तोम? के हो प्रेम की पीड़ा का राज्य अंबकारमंय हो 
शाप गा-- 
छिन्ता चंधा हैं हें निर्मम, बुझ्न जाए दीपक मेरा 
हो जाएगा तेरा ही पीढ़ा का राज्य बंधेरा!! 
--महादेवी वर्मा 
जीवात्मा के महत्व की यह प्रतिष्ठा हिन्दी कविता में पहले-पहल छाबावाद ने हो 
कौ | छायावाद के मूल्यांकन में यह बात भी घ्यातव्य है ! 
इसके अतिरिक्त, मावसंवाद, गांधी वाद, वेदान्त-दर्शन, शद-दर्शन, दौद्ध-दर्श न, साम्य- 
याद धया अरविम्दवाद आदि के दतिपय सिद्धान्तों का भो छायावाद-काव्य के विधार-तत्त्वों में 
समावेश हुआ है| इनको चर्चा बन्यन्न अभीष्ट है । 
४२ चछ८ं: 


छायावाद और अंग्रेजी कबरितां का रोमान्टिक पुनर्जागरण 


छायाुण को सथनाओं-ऐव मशजी-हाहिय के सैबाहटिक पुतजागरणकाल 
रचनाओं में कतिपय ऐसी. सुप्रप्य समानताएँ हैं, जो एक सामान्य साहित्यिक अध्येता को दृष्टि 
से भी प्रच्यन्न नहीं रह पाती । जिस प्रकार द्विवेदीयुग को की इतिवृत्तात्मक_ एवं स्थूल काव्य- 
प्रतुत्ति के प्रतिक्रिया-स्वरूप हिन्दी-साहित्य-में “छायावाद का आविर्भाव हुआ, उसी भाँति 
अंठारहवी शताब्दी कै ऑगर्टन युग की बंधनावत क। ग्‌ की बंधनावत कविता-घारा, जो काल-क्रम से दूषित एवं 
मृत हो चुकी थी, के विद्वोद में ही... रोमाम्टिक_ काब्य-स्रोत-निःसृत हुआ दोनों युगों की 
काव्य-अवृत्तियाँ बहुत कुछ समान हैं--कल्पना कौ अतिशयता भाव-पक्ष को प्रधानता, 
सुन्दरम्‌! का विज्येप आग्रह, प्रकृति-निरीक्षण की बहुलता, आइचये एवं जिज्ञासा की भाव- 
नाओं की उपस्थिति आदि कुछ ऐसे काव्य-लक्षण हैं जो दोनों युगों की काव्य-रचनाओं में 
परिलक्षित हैं | भाषा की संगीवात्मकता, प्रभविष्णुता, लाक्षणिकता तथ्रा कोमतता दोनो 
थ्रुगों की काव्य-भाषाओं के प्रमुख गुण हैं। किन्तु ये सारी समानताएँ सतह पर को हैं। 
इन सीमाओं से आगे जाकर इन युगद्वय के उद्भव के सामाजिक, राजन॑तिक, दाशंनिक, 
सांस्कृतिक कारणों, विविध प्रभावों थादिका तुलनात्मक विश्लेषण, युग-मान्यताओं एवं 
प्रवृत्तियों तथा काव्य-मुणों का तौलनिक अध्ययन इस निवंध का लक्ष्य होगा । 


3 हा रु हि 
छाय्रायुग और रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल को हम आज निश्चयपूर्वक रचनात्मक-युग 
(068५७ ॥89) कह सकते हैं। अंग्रेजी और हिन्दी के साहित्यिक इतिहास के इन 
कालखंडों में लेखकों जड़ में लेखकों एवं कवियों में निर्माणकारी प्रव्‌ ति का अधिकाधिक उसे का अधिकाधिक उन्मेप सक्षित 
होता है। हम यह कंदापि नहीं कह सकते कि इन युगों में आलोवनात्मक प्रवृत्ति झीप॑स्थ 
थी, मनुष्य के रागात्मक भावोन्मेपों के ऊपर उसकी बीड्धिक विचारप्रवणता का स्थान था । 
इन युगों के साहित्यकारों का विश्वास था कि मनुष्य की अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति उसकी 
आलोचनात्मक प्रवृत्ति स्रे अधिक महत्त्वपूर्ण है; वे रचनात्मक प्रतिभा की महत्ता में अपने 
विश्वासों को सहज ही भारोषित करते थे | मैंथ्यू ऑ्नेल्ड ने ऐसी धारणा के भीतर काम 
करनेवालो धृत्तियों का विश्लेषण करते हुए यह बताया है कि मनुध्य को आन्तरिक इच्छा 
आनन्द लाभ करने को होती है, जिसके पृत्य॑यं वह रचनात्मक कार्य में लोन होता है, जिसके 
सम्पादन-क्रम में, यह मनोव॑ज्ञानिक सत्य है, मनुष्य अत्यधिक आह्ादित होता- है । आरेल्ड 
ने कहा है कि--- 
+प६ ३8 ब्राव्ाब्काल धारक ॥6 €ऊयाल्टांउ8 ० 8 ०९४४४४९ 70४९7 
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अंग्रेज़ो-साहित्य के रोमान्दिक युग मे उपयुक्त धारणा का प्रभाव अत्यधिक था। 
छायायुग के साहित्यकारों के बीच भो कुछ इसी प्रकार को ,विधार-धारा अपना स्थान बना 
चुकी थो मेन्तु, अंग्रेज़ी के रोमान्टिक कत्रिमों ने, विशेष रूप से वर्डल्वर्थ ने, मनुष्य की 
भलोचनात्मक प्रवृत्ति को, नश्त शब्दों में, पर्याप्व भत्सना को है; छापाग्रुग के कवियों ने 
आलोचना को उतना हेय नही बताया है, वंश ने यह बहुत शक्तिशाली ढग से कह्ष है 
कि मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा अधिक श्रेपस्कर है, और जआधोचनाध्मक विषयों के लेखन 
में वह अपना समय वृथा ही वर्बाद करता है । वर्डस्वर्थ के सम्वादों के एक विश्वसनीय प्रेपक 
ने यह लिखा है कि-- ए०००३४४०७ी। वै0|त8 ४08 ढका०0]) एण्फशाः एशए 
009, गए ]0ए९ए० 7 सर वए९7४ए९; शात 36 हवंत 00989 
धिक्क  ध6 चुप 0 धैएा8 ९०ाउप्रश०वे [9 एणं॥08 छ१४ंचुपव३ 00 
॥6 एठहोद8 0 0७3 प्९७ हुएशा 00 0्णंट्ल्‍ठांशत) 00णा0०४0ि०्त, 6० 
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इतना तो अवश्य कहा हा सकता है मानत्र को रचनात्मक प्रद्निभा का महत्त्व बहुत 
अधिक है, और उप्का प्रयोग अधिक फलदायी एवं सुक्षद है; किन्तु संदिग्ध यह धारण हो 
जाती है कि उसकी आलोचतात्मक द्वक्तति का कोई मूल्य नहीं; विश्लेषणात्मक निवधों की 
सृष्दि करना अपने समय का दुहपंयोग है | विश्व के साहित्यिक इतिहासों पर दृष्टि-विक्षेप 
करने से इस तथ्य का स्पष्टी करण हुए बिना नही रहता कि रधनात्मक युगों का, सच्चे अथे 
में, बहुत कम आदिर्भाव हो सका है । प्रइन किया जा सकता है, भाखिर ऐसी बात क्यों 
होती है ? इस प्रइन का उत्तर उत्तना हो महत्त्वपूर्ण हे, जितना यह प्रढन, और इसके क्रम में 
हमें आलोचना के वास्तविक कार्य को समझना होगा । 

श्वभात्मक प्रतिभा-सम्पन्न कदि या लेखक को अपनी रचनाओं के लिए अपने प्रवृत्य- 
नुझूल पदार्थों एवं विषयों की आवश्यकता होती है, जिनका वह उपयोग कर सके | प्रत्येक 
युग में सतत परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ही युग की माँगें बदलतो है, कवियों एवं 
लेखकों के कला के प्रति नवीन दृष्टिक्रोण निर्धारित होते है तथा तदनुरूप रचनाओं के 
बाह्य एवं आंतरिक स्वरूपों मे विविध परिवत्तंनों का समावेश होता है। श्रत्येक युग की 
समस्‍्याएँ भिन्न होती है, रूचि एवं संह्कार पृथक होते है, आकाक्षाएँ एवं भावश्वकताएँ 
अलग-अलग होतो हैं । प्रत्येक युग में कलाकारों को कला के एक ही झव में विश्वास नहों 
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रहता; बहिक प्रसिद्ध मनीपी टो० एम० इलियट के मतानुसार/ह ता खाल, हशआश- 
बफेणा, [6९ 256 इ0वणंतप्डे, छगंगहुब 09 भा 0णरॉध्याफबिरीण्त रण गाए 
8 0एछा7 दाएशएणरोश् रण मएाकलुब्ाक्ता, णाब्बोए९ड प8 एफ पेशधक्राव8 
एएुणा. हा गणते ॥988 8 0७ग ए३९४ ए। ॥75./). विन्‍्तु इस हुलि-परिवदंन 
की पृष्ठभूमि से कौन-कौन-सी प्रेरक शवित्वां कार्यरत रहती हैं, इसका विश्लेषण आवदयक 
है । और सभी कारणों को कुछ समय के लिए छोड़कर केवल साहित्यिक कारण का अध्ययन 
ही, इस स्थल पर, मेरा अभीष्ट है। हि 


द्विवेदी-युग की काब्य-मान्यताओं के विरूद छायावादियों दे विद्रोह का स्वर उठाया; 
आऑगस्टन युग को कविता-प्रणाली का तिरस्कार रोमान्टिक पुतर्जागरण-काल के कवियों ने 
किया। किन्तु इस प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति को क्‍या सर्वेश्रथम कविता में वाणी मिली, बयां 
इस विद्रोह्मात्मक स्वर का प्रसार काव्य के द्वारा रचनात्मक प्रतिभाओं के बीच पहले पहल 
हो सका ? प्रद्म विचारणीय है | टॉमसन, कोलिन्स तथा जैसा कि डॉ० एफु० आर० 
लीजिस ने अपने “रीम॑लुएसन” में बताया है, पोप को कविताओं में भी रोमान्टिक 
पुनर्जागरण-काल की कविताओं के कतिपय लक्षणों का क्षणिक दर्शन हमें हो सकता है, किन्तु 
ब्लेक के कुछ आलोचनात्मक निदंधों के पश्चात्त ही कविता फी इस नवीन प्रवृत्ति का मँकुर 
अधिक स्पष्ट रूप में परिलक्षित हो सका और कोलरिज तथा वर्डस्वर्थ के आलोचनात्मक 
निबंधों के पश्चात्‌ हो रोमान्टिक काव्य-घारा को शक्तिशाली बहाव का बल मिला, बह 
लव-नवोन्मेष प्रत्िभाप्तम्पन्न कवियों की साथताओं से संवलित हो सका। हिन्दो-्साहित्य में 
भी मुकुदधर पांडेय, रामनरेश त्रियाठी आदि की कविताओ में छायावादी कविताओं के कुछ 
लक्षण यभ-ततन्न दृष्टिगोचर हो जाते हैं, किन्तु उस युग के कतिपय आवोचकों की रचनाओं 
द्वारा इस मृतन फाव्य-शलो को शंश्नवास्था में उठ खड़े होते की शक्ति आप्त हुई और प्रसाद 
तथा _पत्त के व्रिदंधो, विशेषकर पर्लय' की भूमिका, आदि के-अभावस्वरूप्‌ छायावाद के 
पू्णत: स्पष्ट हों सका और वह एक विशिष्ट ल्ात्य-शेलों के रूप में अपने को प्रस्यापित 
करने एवं मुग-माचता भाप्त करने में स+्व हो सका (अत; इतना स्पष्ड है कि प्रत्येक 
रचनांत्मक युग के पूर्व एक आलोचवात्मक युग का आविर्भार अवश्य हो जाया करता है। 
थ्यू ऑमेल्ड वे बहुत सत्य कहा हम] बीएड; 8 छैंगाल० 00 फवघ० 
दश्ताएछ. ७९०६७, एथ्यी098- फ़(क, 88 9. ॥8ए७ 8390, 70098 
0ए080|ए 06 छुए2एश्वहवें तद्मा०ण््र्‌४ घ३ फए - & ध्रृघ्ाढ व दर्ल॑धंगंधा-- 
९४७७ परीक्ष, फ्रोशा ढापरंध्लिडणा गरछ8 0006 )88 एण० रेट, *े 
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उपयुक्त साहित्मिक गति-विंधि, आालोचनात्मक युग वे: पद्चात्‌ रचनात्मक युग का 
आविभांव, की पृष्ठभूमि में किन कारणों का हाथ रहता है-- इस प्रश्न का समाघान भी 
आवश्यक है। आलोचना, साहित्यिक चिन्तकों के हाथ मे, एक ऐसा अस्त्र है जिसके सहारे, 
यदि वे एक समालौचक के कार्य एवं दामित्व को पूर्णत: निभाने में सक्षम हों, वे रूडिगत 
विचारों को खंडित कर नवीन मान्यनाओं को स्थीपना करने में सफल हो पाते है। समा- 
सोचना, मंथ्यू ऑन॑ल्ड के अतुवार, नवीन विचार घाराएँ (०७७776068 0 ॥०४७ उ 0888) 
तेयार करने भें सभ्य हो पात्तो है। इसका कीये टी० एस० इलियट के घनुसार 
मिम्न-लिखित है--" 077#'ठा08८4 पिप्र88 8 जाए8 छ70/९88 छा शाते 7 शंहक्त, 
जाल), 7008॥9 हएलवोर्एए 2, ४ए.९१०४ ४0 96 0॥9 शुप्रण॑काएंगा 0 एण१8 
ता 87 क्वाते ७७ ००75९०४०४ 0 ॥8806. ”* 

(ऊपर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि आलोचना के अनेकानेक महत्त्वपूर्ण दावित्वो 
में रुचि-परिमार्जन भी एक है।समालोचक एक युग की सकुचित रुचिमों का परिष्कार 
करता है, उनमें नवीन दृष्टि-बिन्दुओ की प्रस्थापना करता है | यदि एक युग में इतिवृत्ता- 
त्मकता, स्थृूलता, बाह्म-बंधदों का आधिवय रहता है तो वह काल्पनिकता सूक्ष्मता एवं 
स्वच्छ॑दता के सिद्धारतों का प्रचार कर, दं.नो के बोच एक सम्यक्‌ संतुलन लाने की चेप्टा 
करता है || समालोचक के इन प्रयासों के परिणाम-स्वरूप नाना नवीन विषयों के भांडार का 
द्वारा खुल जाता है, जिससे नवीन विचार-घारा से प्रभावित कवि अपने मनोवाछित ग्रहणीय 
उपदानों एवं सम्पत्तियों का आकलन कर उन्‍हें अपनी रचनाओं में प्रयुकत करने में सफलता 
प्राप्त करते हैं/ स्वमावतः हूढ़िंगत काब्य-धारा में एक आास्दोलन का श्रीगरणश होता है, 


प्रतिष्ठित काव्य-्लक्षणों पर दृष्टिपात कर लेना आावदयक है, वर्योंकि यह अब स्पष्टतः सिद्ध 
है कि इत आलोचनात््मक घारणाजों का बहुत गहरा प्रभाव इन युगों की काव्य-रचनाओं पर 
अंकित हुआ है । 

रोमान्टिक युग के दिश्रूत कवि यर॑स्वर्थ ने कविता की परिभाषा देते हुए एक 
स्थान पर कहा है--४20807ए 8 पी6 89007(80९०७8 6ए९४॥]0ज 0६ 90% 
गण श्ा०ंंणा॥ 26000९९१ ३8 (६००! इम परिभाषा के विदले- 
पणात्मक अध्ययन से हमें तोत बातों क्री भिज्ञा होती है। कबिता में निबंध प्रवाह 
को आवश्यकता है। कवि द्वारा संकतित काव्य के इस लक्षण को ऐतिहापम्तिक मह्ता 
अस्यधिक है | अठारहवों धताब्दों के काव्य में बाह्य बंधनों को प्रचुस्ता थी जिसके 
भीतर कविता को जीवन-शक्ति का हवस 'द्वो रहा था। वर्डस्वर्थ ने स्वभावत: काव्य 
की बंधनहोनता का पक्ष ग्रहण किया। काव्य का दूसरा जझक्षण, कवि-भालोचक के 
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अनुसार, तीत्र भावों को गहनता है। भावनाओं का सम्बन्ध मानव को बुद्धि से अधिक उसके 
दृदय से है। अत: हृदय की आत्मनिष्ठ (उप्रापुं&०४ंए०७) रागात्मक भावनाओं की 
अभिव्यंजना ही कविता का लक्ष्य बनी ! शान्ति के क्षणों में, जैसा कि डा० एफ० आर० 
लीविस ने बताया है, भावनाओं को आकलन करने की प्रचेष्टा में मानव का बौद्धिक यंत्र भी 
सचेत ही जाता है (१ परिणाम यह होता है कि कविताओं में केवल भावनाओं को अभि- 
व्यक्षित ही न होकर भावना-चितन-मिश्रित रागों का प्रकाश होता है | इसी कारण रोमां- 
टिक युग की कविताओं में हमें दाशनिक गहराई का भो दशन होता है जो तदूयुगीन 
कविता की तीसरो मुख्य विज्ञेषता है | इस प्रकार यह पर्लिक्षित है कि वर्डस्वर्थ ने काव्य- 
सम्बंधी जिस सिद्धान्त का श्रतिपादन किया उसका प्रभाव रोमान्टिक युग की अधिकांश 
. रचनाओं पर पड़ा और इसके स्पष्ट रूग-निर्धा रण में भी सहायक हुआ । 

छायावाद के उद्भव के पीछे भी तत्कादोन आलोचकों की काव्य-धारणाओं की 
प्रेरणा काये कर रही धो | उस युग के समालोचक यह समझ रहे थे कि ठोस पदार्थों के 
बाह्य रूपों के स्थूल वर्णन पर आधारित कविता के आधिक्य की श्रत्तिक्रिया भावना-अधान्‌ 
सूक्ष्म वर्णन-संबलित काव्य के रूप में अवश्य ही होती है | तत्कालीव आलोचकों की यह 
घारणा श्री हरिऔध जी फे निम्नलिखित शब्दों में स्वष्दत: मुखरित हो उठों है--जब 
वर्णनात्मक अथवा बस्तुवृत्ति प्रधान रचनाओं का बाहुत्य हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया 
भावनात्मक अथवा भाव-प्रधान रचनाओं के द्वारा हुए बिना नहीं रहती ।* 

क्ाषाय॑ द्विवेदी जी आत्मानुभूतिमय कविताओं की भ्रश्वस्ति करते दीख पड़ते हैं। यह 
ठोक है कि उन्हों के प्रभाव स्पृरप दिवेदीयुग की कविता में इतिवृत्तात्मकता को बहुलता 
थी, किस्तु प्रो० सुधोसद्र के अनुमार “आचार्य द्विवेदी इस स्वानुभूत्तिमय कविता को 
प्रशस्ति न दे सके --यह्‌ भ्रान्ति यहाँ नही होनी चाहिए । वे कालीदांस और रवीन्द्रनाथ के 
भाव-माधुरय के. प्रशंसक थे, पाइचात्य, पौर्वात्य आत्मपत कविता के रस-ममंज्ञ थे।”३ 
अत्तः हमें यह ज्ञात होता है कि द्विवेदी यु कि द्विवेदी युयीन_काव्य को वस्तु-प्रघानता, स्थूलजीवन का अंकन 
पथा आलेखन, बहिजगत के वाह्मकार का वर्ग आदि ग्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिवत्तन के रूप 
में ही छायायुग के बबियों का आविर्भाव हुआ | छायावादी कविता को इस प्रवृत्तियों वा 
अग्रिम केयन (?70]00९८५) हमे सरस्वती में प्रकाशित एक निद्ंध के विद्वान आलोचक 
के इन दाबदों में प्राप्त होता है--“बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्वर्जगत की ओर दृष्टि- 
पात करता है। तब साहिन्य में कविता का रूप परिवत्तित हो जाता है | कविता का लक्ष्य 
अनुष्यः हो जाता है। संसार से दृष्टि हटाऊर कवि व्यक्त पर ध्यान देता है | तय उसे 
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आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है | तह सात में अनन्त का दर्शन करता है और भौतिक पिण्ड 
में अ्त्तीम ज्योति का भाभास पाता है। भविष्य कवि का लक्ष्य इधर ही होगा ॥/१. 
मत; यह स्पष्ट है कि छायायुग के आविर्भाव के कुछ समय पूर्व तत्का्ल।न कतिपय 
साहित्यक विचारकों ने ऐसी धारणाएँ एवं मान्यताओं फी प्रस्यापना को थी जो इस युग के 
कवियों के लिए प्रेरणादायक हुई, जिनने उनके लिए नए उपादानों के भाइर के द्वार खाल 
दिए | उन लोगों ने शिक्षा द्वेने कौ प्रवुत्ति (688९॥:0श)) तथा दार्शनिक विचारों को 
गद्यवत्‌ पद्य में व्याह्पा करने के कार्य को सच्चे कवि का कार्य नहों घोषित किग्रा 
उन लोगों ने जोरदार शब्दों में 4ह मत प्रेषित जिया कि "कवि वा काम न ता शिक्षा देना 
है ओर न दार्शनिक तत्वा की व्यासया करना है। उसके द्वृदय से तो वह गान उद्गत होना 
चाहिए +िससे समस्त मानव-जाति की हुत्तन्त्रों मे विश्ब-वेदना वा स्वर वज उठे ।”*, इस 
प्रकार कविकर्म को इस व्याख्या ने त्या काछ्व गुणो के इस नवोत आदर्श ते रचना गक 
प्रति ता-सवलित कब्रियों 08 एक आन्दोलन का प्रारम्भ किया जिसका परिणाम छाय।वुग 
का आंविर्भाव है! हे 
अब हम यहे निःसक्रोच स्वोकार कर सकते हैं कि छायावःदीयुग एवं »'प्रेजी रोमा> 
स्टिक कविता का पुनर्भागरण-ब्रुग का आविर्मार आसोचनात्मक युगों के पश्चा! ही हुआ । 
- अंग्रेजों साहत्य का ऑगस्टनयुग, जेसा कि सेन्टरवरी में बहा है, प्रधानत: अलोवतात्मक ही 
था और इपके अन्तिम दिनों मे काठय संबन्धों ऐसो धारणाएँ प्रतिपादित हो चकी भी जिनका 
स्वाभाविक प्रतिफलन वहाँ की कविता में रोमान्टिक चुनर्जागरण वा इस्मेष था ।3- ठीक 
इसो भांति क्रषाबाद का आविर्भाव भी डिवेदी-युग के पद्यात्त हुआ जो मुस्पत्त 
ऐसा कहा _जा सकता' है,_ आलोचनात्मक विचार-धाराओं के विकास वा हो युग भा । 
प्रो० शिवनन्दनप्रश्ाद जी ने बहुत उचित कहा है कि” ““ पुस्तक शव भे समानोचना का 
जआारंभ पंडित भहावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही किया। अतः विकासयुग के प्रवर्वक ये ही 
माने जा सकते हैं। सरस्वती के द्वारा उन्होंने भापा का स्वरूप परिमार्जन करमे और 
मे व्याकरण सम्मत यनाने के अतिरिक्त आलोचना को भी ययेध्ट प्रयाति दो |४ 
इस युथ के अन्त में भी काव्य-सिद्धान्तों में भनेकानेक परिवत्तंत समाविष्ट हुए; आलोचकों ने, 
जैयाकि उपर्यक्त विदेवन से स्पष्ट है; व्यष्टिगत क्राल्पनिकता, रागाद्सक आवोडकों एवं 
स्वानुभूति पर जोर दिया | फल्नत: हिन्दी-कविता में छापावाद का आविर्भाव हुआ जिमश्नका 
स्वान हिन्दो-सताहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण एव्ं गौरदास्पद है। यह ठोक है कि जालोचकों 
के एक दल ने, जो गतानुग्रेतिऊता के पोषक एवं प्रचारक ये, प्रारम्भ में इन क वियों के 
खिलाफ आवाजें उठाई | डॉ> जॉव्सत आदि ते रोमान्टिक कवियों को भत्संना को; द्विवेदों 
न जिम मन मन ली के आप 2 मी आ अल पक अप सी 70080 
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युगीन कतिपय आल्ोचिकों ते भी छायावादी वर्वियों का प्रबल विरोध किया । विस्तु इस 
नव्रोत काव्य-धाराओं में एक ऐंसो उद्ृम झक्ित अन्तनिहित अवश्य थी कि इंगलैड ओर 
भारतवर्ष दांनों देश्षों में वे मर्यावरुद्ध करने की चेष्दा करनेचालो समस्त विरोधी भावनाओं 
की बाधाओं को ध्वस्त करती हुईं नए उत्साह एवं सुरम्यता के साथ प्रवाहित हुईं । 
. पल + अर | 
ऊपर के विवेचन में छायावाद और रोमान्टिक पुनर्जागरण के आविर्भाव वे साहित्यिक 
कारणों में से कुछ का दिग्दशंन कराया गया है। अब हमारा ध्येय उन सामाजिक एवं 
आथिक कारणों का अध्यपत होगा जिनकी प्रेरणाओं से प्रभावित होकर दोनों के साहित्यिफ 
इतिहासों  में...इस प्रकार को विद्वोहत्मक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ । किसी देश की अपे- 
व्यवस्था में जब परिवतंन आने लगते हैं, तो उससे वहाँ का सामाजिक जीवन अछुता नहीं 
रहता । एक देश को आयिकर व्यवस्था के क्रमिक परिवत्तंत के साथ-साथ वहाँ को 
सामाजिक चंतना. एवं रुचियों में भी फेर-बरदल होते है जिनका बहुत गहरा प्रभाव वहाँ के 
साहित्य पर अंकित होता है। इसो कारण केवल साहित्यिक प्रेरणाओं और भप्रवृत्तियों के 
विश्लेषण की संकुचित सीमा-रेखा में सिमटकर बंधे रहने से ही हम किसी नवीन काव्य-घारा 
का यथार्थ एवं उचित मूल्यांकन करने में कदावि समर्थ नहीं हो पाते । जैसा कि श्री आर्थर 
कॉम्पटन रिक्रेट फा कह्टना है, *0/(₹:क 076 उं5 ए7९ए6ते 000 88 & ॥06 8८६- 
पंथ्णांए फा०तए०, 9७88 008 ०:०7९उ४ं०॥ ० 08 7809-9ं000 8०४ए- 
४४९३ ० ग्राषाग०पद 87070 2? साहित्य राष्ट्रीय विकास के बहुमुखी कार्यों का 
अभिव्यजन है; अतएव एक राष्ट्‌ के आ्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के परिवत्तंन एवं विकास 
का विवेचन भी एक साहित्यिक समालोचक के दृष्टि-विस्तार से ओझल नही होना चाहिए। 
पक पुर्र्नागरण का आविर्भाव अंग्रेजी-साहित्य के इतिहास में अदा खहुवी भ्‌ 
शताब्दी-कै.अन्तिम चरण में, लगभग सन्‌ ६१७८० ई० के करीब, होता है। दायाबाद का 
उदप्रव बीमवीं शताब्दी के प्रथम चरण में, प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्द से ही, 
हो जाता है; अत; इन दो काठय-पुगों के बीच लगभग सवा सौ वर्षों को एक लम्बी अवधि 
का दुराव हैं । हिन्तु, एंक सामान्य पाउक को यह जानकर कदाजित्‌ आश्चर्य होगा, कि इन 
दोनों य्रूगों की प्रेरक सामाशिक एवं आथिक ग्रतविधियों-में पर्याप्त समानताएँ परिलक्षित 
होती हैं | प्रश्न उठ सकठा है, और वह अत्यन्त स्वाभाविक होगा, कि आखिर इतनी लम्दी 
अवधि की खाई के रहने के पश्चात्‌ मी आयिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं गतिविधियों 
में समानताएँ किस प्रकार भा गई ? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देचे के ऋम में हमे इस 
* तथ्य को सदा ध्यानस्थ रखना द्वोगा कि भारत, परतत्रता को जजीरों में बद्ध रहने के 
परिमाणस्वरूप, पद्चात्य देशों की तुलना में, विकासशील एवं प्रयतिशोल नही रह सका 
है । इस कारण जिस प्रकार की आधिक एवं सामाजिक क्रान्तियाँ इंगलैंड आदि प्रगतिझयोल 





3. 2 मीछणाआ ण॑ ए०ह्टीड पैताशपण 6 : ऐ48९९, एणाफ़प०७ 
एफाल९, शिऋ्र6 शा 


( लड) 


पश्चात्य देशों में वर्षों पूर्व हो चुकी होती है, उनका आविभ व भारत में बहुत बाद में होता 
है। फ़लत;, जैसा कि प्रो० शिवनन्दनप्रसाद मे ठीक ही कहा है, अंग्रेजी रोमान्टिक पुर्जागरण- 
काल के कवियों और छायरावादी कवियों के निर्माण में “भिन्नफालिक पर समान परिस्थितियों 
का योग रहा है ।”* यहाँ उन्ही परिस्थितियों का संक्षिप्त विश्लेषण हमारा अभीष्ठ है | 
इंगलेड के, साहित्मिक इतिहास में रोमान्टिक पुनर्वागरण के उन्मेष की पृष्ठभूमि में 
वहाँ को ओोद्योगिक कै]न्ति का पर्याप्त महत््व है । इस ऋ्ति के फलस्वरूप वहाँ को आधिक 
एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में अनेकानेक महत्वपूर्ण उन्नट-फ्रेर हुए जिसके कारण वहाँ 
की जनता के विचारों एवं रुचियों में भी मिन्नता आ गई है । ब्रिटेन में इस ऋात्ति का तीर 
रूप अठारहवों शताब्ये के बल्तिम दयकों में ही पुष्ट रूप में दृष्टिगत होता है जिसका 
अभिट प्रभाव रोभान्टिक कवियों पर पड़ा । 
इंगलैंड में भौद्योगिक क्रान्ति के उद्भव का सर्वप्रमुख कारण नवीन वैज्ञानिक अनु 
तत्धातों का व्यापक प्रसार था। अठारहवी शताब्दी के पूर्वार्द तक ही इगलेड के वेज्ञानिक्रों 
मे नाता प्रकार के उपादेय यंत्रों के आविष्फार कर लिये थे। आवागमन के रतन साधनों, 
भाष-चालित यन्त्रों एवं बड़ें-बड़ो मशीनों, तथा खानो एवं नहसों को खुदाई के कारण 
इंगलैड के उद्योग-घन्धों के विकाप्त के लिए उचित वातावरण एवं स्थिति का निर्माण हो 
चुका था | इसके उपरान्त उत्त देश की भौगोलिक सुविधाएँ इतनी अधिक थीं, सामुद्विक 
किनारों के कटे रहुने के फतस्वरूप्र व्यात्रार की प्रगति की इतनी सम्भावनाएंँ थी, खनिज 
पदार्थों का इतना आधिक्य था कि वहाँ औद्योगिक क्रान्ति के विकास के लगभग सम्पूर्ण 
साधन वत्तंमान थे। किन्तु राजवंतिक बंधतों का इतना अधिक थाहुल्‍थ था, विविध 
कानूनों के इतने बड़े व्यवधान थे कि बिना उनकी समाप्ति के किसी प्रकार की आवधिक 
कि का इंगलेंड की मिदृदी पर जन्म ले सकना ही असम्भव था। १७वीं धताब्दी की 
व्यापारिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्यित सामंतवादोी समाज-ध्यवस्था का अवशप 
बहुत दिनों तक इगलेड में चलता रहा और राजा अपने फृपापात्रों को विशेष बस्तुओ के 
* व्यापार एवं ऋप-विक्रय का एकाथिकार समधित करते रहे। इन आध्थिक एवं सामाजिक 
परम्पराओं के विरुद्ध १७ वीं झतावब्दी के अन्त में एक ब्यापक आन्दोलन का सूत्रपात 
हुआ जिसके यगरण सामन्तवादी सामाजिक अ्य्ूवस्था का अन्त हो गया और पूजीपतियों 
ओर उद्योगपत्तियों को शक्ति काफ़ी सम्ब!धित हो गई | एस« लोखले० को यह धारणा 
स्वंधा सत्य है कि इंगलेंड में सामम्तो प्रतिवन्धो की परिसमात्ति के पश्चात्‌ उद्योगपतियों 
का समाज मे झोप॑ स्थान हो गया जिशके फलत: उद्योग-घन्धो के विकास एबं प्रसार में 
अभूतपूर्व प्रगतियाँ हुईं 4 « 
सत्ताप्राप्त होने के कारण इंगलैंड के व्यापारियों ने सर्वप्रथम पूजो को अधिक से 
अधिक मात्रा में जमा करता ही अपना ध्येय बनाया | औपनिवेधिक साम्राज्य के विस्तार 
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' द्वारा अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा कर तथा विशेषकर सनू १७२७ के परुचात्‌ भारत 
की लूट से भो वे पूजो बटोरने मे संलग्त रहे । इन उद्योगपति व्यापारियों की इस गति- 
विधि में ही लक्षित कर ए० एल« मार्टन ने इस मत की स्थापना की है कि सन्‌ १६८८ 
और सन १७५० के मध्य के वास्तदिक इतिहास का यथार्थ तथ्य पूजो का एक्न्रीकरण 
है। ) पूंजी-संग्रह करने को इस्र श्रवृत्ति में १८ वी श्वताब्दी के विविध युद्धीं ने भी 
पर्माप्त योग-दान दिया । इन युद्धों में स्थायी सेना को निमुक्ति होती थी जिनके लिए 
बराबर ब्रिटिश मालों की आवश्यकता पडती थी। युद्ध सामप्रियो, वस्त्र, रसद आदि 
वस्तुओं क्री माँग अधिक मात्रा में होने लगी । मित्र-राज्यों में भो इंगलेड में उत्पादित 
वस्तुओं का ही निर्यात होता था। इसके उपशन्त इंगर्लड फे कुछ पूजीपतियों ने गरुद्ध 
की दीकदारियाँ भी लो जिनमें उन्हें वहुत अधिक लाभ हुआ | इन युद्धों के परिणाम- 
स्त्ररूप ब्रिठेन को एक बहुत बड़ा उपनिवेश भो प्राप्त हुआ जहाँ से कच्चे मालों का आयात 
बहुत बड़ी भात्रा में सम्भव था और वे ही उपनिवेश्य ब्रिटेन के तैयार माल्रों ॥7960 
8०००४) के लिए एक व्यापक बाजार भी उपस्थित करते थे | इस प्रकार इंगलैंड के 
व्यापारियों के लिए अधिक-से-अधिक मुताफा वमाने का अवसर सहज ही वर्चमान था 
ओर वे भो इस अनुकूल परिस्थिति से पर्याप्त लाभन्वित होने के लिएपूर्णत: प्रयत्नशील थे । 

इसी समय कृपि-क्षेत्र में भी आमूल परिचत्तंत हुए | १८वी शताब्दी में लोगों के लिए 
जीविकोपाजंन का प्रमुख साधन कृषि था और इन व्यापक परिवत्तंनों के परिणाम स्वरूप 
आ्राम्मीण आवादी में, ज॑सा की श्री राइफर साहब का वित्ञार है, जमोनवालों को संब्या में 
वृद्धि हुईं और औद्योगिक क्र.न्ति के उदभव के लिए अनुकूल अवस्था का निर्माण हुआ ।* इस 
प्रकार की कृपि-क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि इंगलेंड में परती जमीनों को भी जोतने 
एवं खाद के उपयोग की परम्परा प्रारम्मित हुईं | इसी समय टाउनशोन्‍ड नामक एक धनी 
एवं समर्थ कृपक ने फसल-परिक्रमण (80५४७४09 6£ (7०.9) की पद्धति का प्रयोग 
कृपि-कार्य में किया। परिणाम यह हुआ कि खेत कभी खाली नहीं रह पाते थे । श्री 
रामझरण श्वर्मा ने वताया है कि, “लत के कभी खाली नहों रहने से पैदावार बहुत्त बढ़ 
गई. जहाँ अभी तक फो एकड़ ६ बुशल गेहें होता था, वहां अब फी एकड़ २४ 
बुशल होने लगे |? ३ रोमाम्टिक कविता के पुन्जागरण की पृष्ठ-मूमि में इन्ही मोद्योगिक 
एवं कृूपि-परिवर्ततनों तथा क्रान्तियों का भी प्रमाव था। यहीं पर रुक कर छायावाद के 
उद्भव के पीछे प्रेरणा-हप में काम करनेदाले आधिक एवं सामाजिक परिवत्तनों पर भी 
दृष्टि-निक्षेप करना अपेक्षित है। 
«भारतवर्ष में अग्रेजों के आगमन के कारण यहाँ की प्राचीन आधिक-ब्यवस्था में बहु 
से उयल-पुयल हुए * भारत में पदार्षण एवं अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने 
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अपनी बूरतीति एवं दिलक्षण राजतैतिक बुद्धि के रूहारे यहाँ छी जनता को अपने अधीन 
रखने के बहुत से सफल प्रब॒त्न किए ! सर्वप्रथम -यहाँ के गृह-उद्योगों पर ही उन लोगों 
ने आघात किया | सच्ची बात तो यह थो कि लग्रेजो की आर्काक्षा भारतीयों को सभी 
प्रकार से गुलाम बना लेने की थीं और इसी मन्तव्ण के पूल्यंय वे किसी भी रीति का 
प्रयोग करने में नहीं हिचकते थे। भारतवासियों को सभी प्रवार से लूट कर वे अपनो 
जेब भरने को चेप्टा मेंही सवंत्र संलग्ग रहते थे । उनका विश्वास था कि भारत की 
आशिक होनावस्था उसे बहुत दिनो तक परतत्र बनाए रखने में सहायक होगी, इसी 
कारण भारतोयों को दरिद्र बना कर वे अपने लक्ष्य की पूर्ति करने मे प्रयलश्ञील थे | 
थे भारतीयों को उन पदो पर भी गठी जाने देते थे जहाँ निम्नवर्गीव एवं न्यूम बुद्धि वाले 
अग्रेत्न नियुवत होते थे । भारतीयों को परत्ंत्र रसमे को अंग्रेजों की इस ने ति को श्री शोर 
ने ब्रहुत स्पप्टता के साथ निम्नलिखित बब्दों में व्यवत किया है :-- 

गुजर पातै॥छ6ए॥ाकी फपगलए)6 ठा था० 400808॥ )88 9800 ६0 
ग्रा॥6 ॥06 ज्ञॉ30|6 ॥00907 ६७05९ छह्य व ०४९७ 090830]6 एए 00 पी6 
इचरा07९988 ॥गपे ऐशां48 0॥80॥86]9९8, ... .. .- 4॥06 ॥0088॥8 |8ए७ 
४९७७ ९:४०॥७०१०९१ [700७ €९ए९7ए 070०. पर&शाजए ०६ (वी०० ६० धाए 
॥06 ]6फ ९४ शाह 47 ९0ण)0 ७6 976ए8॥60 एफुणा (0 8९९८९७६,"” 

श्रेप्रेजों को इस चोति के प्रभाव उनके व्यवहूरों में स्पष्ट परिनक्षित होते है । १ पि- 
नीति में इसका स्पप्ठ प्रभाव दृष्टिभोचर होता है। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर तरह- 
तरह के कर लगाए | भूमिकर और आमदनी कर इतना अधिक था कि उनको चुकाने के 
पदचातू भारतोय कृपको को खाने-पीने तक की भी पर्याप्त सामग्री नहीं बच पाती भी । 
श्री आर० सो9 दत्त ने बताया है कि--'पं६ 8 €१णंए३५०0 ०७ ०४००७] 
7000705 080 006 4॥ 0०६ ४॥6 ॥0]४0 २प्एण) 90एणै०७3०॥, 40,000,000 
ए7 70 च्ञ९०ा 40,000,000 शत 50,000,000 07 796०6 धा० 4७8ए#ल॑०- 
घए 40१ ९एशा उँछ >च्घरड 0६ 600१ ॥7ए९४६.”१ 
अंग्रेजों की व्यापारिक सं,ति भी भारतवर्ष के गृहनउद्योगो के सवंधा प्रतिकूल थी; 

बल्कि कहना तो यह चाहिए कि उसो के फलस्वरूप यहां के प्राचौन मृढ-उद्योगों की समाप्ति 
हुई, यहाँ की परम्परागत कलामों का विनाश हुआ। यहाँ के सौदागरों पर रुहुत से 
राजनैतिक अन्याय किए गए, उन्हे विविध कुचक्रों ढारा कुचला गया और भारत से निर्यात 
होने वाली घीजों पर अध्यधिक कर लगाकर भारत वे व्यापार को रोकने के बहुत प्रयत्त 
किए गए। इन स्वाधंमयी नोतियों के फलस्वरूप भारत के ग्‌ह-उद्याग घ्वस्त हो गए और 
यहाँ के कारीगर बेकार होकर बेठ गए। इन परिस्थितियों से बाध्य द्वीकर मारतवर्ध को 
कब्चे मालों का ही निर्यात करता पडा जिससे भारत को आधिक दक्ना और भी द्वीनतर 
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होती गई । इस संदंध में श्रोदत्त ने बहुत हो सत्य कहा है कि---2फापहु & ९४४पराड 
गएणवते 8 व धै७ ०तञाग्राशा0ंक छए0॥0ए 00 06 फतह एप्राडा8 ण फता5 
[६8 9९66 तें€॑लप्प्ंगल्वे, ॥00 09४ 0॥6 400९7९505 ०0 वा वादागवि40- 
चाशाड, 0प४ ४2ए णी058 .एा किया क्रध्यायविएप्रात्व8......... 0[2/ 
€ाएणपक गएएछ 8४७ एा०३५५ एथ७ फाप्तेप्ल३ .....ड0थए जार 000 0[ 
६06 फ00ॉछ, . आ[वप्रधविदपरएट सर्तेएशकए 88. 8 807708 णी गढवंत्वव] 
उंघलणा0 ॥48 96९0 ए्राा0 ९ * 
अत: इतना स्पष्ट है कि ऑंग्रेजों ने भारतवर्ष को बहुत अधिक चूमा और ऐसी 
समस्त ऋर नीतियों एवं शोषण-एद्धवियों का सहारा लिया जिनसे भारत को आधिक दक्षा 
हान से हीनतर होती जाए | भारतवामियों को इस तरह लूटा गया कि वे आधिक 
विपन्नावस्था में रहते-रहते निराश हो चुके थे। जितना शोपण भारतवर्ष का हुआ था, 
उतना ही किसी भो दूमरे सम्पत्तिशाली देश को भो दरिद्वावस्था में परिणत कर देने को 
पर्याप्त था। इसों कारण हिन्दुस्तान के विभिन्न धान्‍्तों में दुभिक्ष भी पड़े जिनसे मिरोह 
भारतीय बहुत अधिक संझश में असमय ही मृत्यु की ग्रोद मे सदा के लिए सो गए । इस 
विपस्नावस्था में रहते के कारण भारतीयों के मन में असंतोप की भावना का अनिवायंत्: 
उद्भव हुआ । श्री केसरीवारायण शुक्ल ने भारतीयों को इस असंतोप-भावना पर विचार 
करते हुए लिखा है ( “ऐसी आविक परिस्थिति में असंतोष अनिवायं था। असंत्ोप उस 
निरंकुश शासन-नोति के प्रति था जो जनमत को अवहेलना करतो थी । देशवासी देख रहे 
थे कि हमारा काम केवल कर देना रह गया है । इसके आगे न हमारे कोई अधिवार हैं 
और न कोई हमारी मुनता है ।'* भ/रतोय जनता को इस असंतोषजनक भावना का प्रकाशन 
तत्हालीस जन-तायकों के भाषणों में हुआ । काँग्रेस को स्थापता उस काल तक हो चुकी 
थी और उसके सदस्यों का ध्यान भारत की इस अवस्मा की ओर भी पूर्णतः आकृष्ठ हुआ 
नए-नए नेताओं ने अंग्रेजों की तिरंकुश शोपण-नीति को भर्त्सना बहुत तीखे शब्दों मे की । 
उन लोगों ते सरकार को कदु आलोचता करते हुए भारतीय कला कोशल, कृषि विज्ञान, 
टेकनिकल शिक्षा आदि के प्रचार एवं प्रचार के लिए विविध माँयों का प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ 
किया । सन्‌ १८८४ ई० में आयोजित कांग्रेस के तुतोय सम्मेलन में एक अस्ताव स्वीकृत 
हुआ जिसका सार एस० नुरल्‍ला और जे० पो० नायक के द्ाब्दों मे निम्नलिखित है-- 


पर व8एतह ए९टब्ाव 0 (06 ए0ए670ए 66 ९ ५९०७6 4६ 6 
चेल्भ्ड॥ए6 96 था 8०एशफफारएं 96 गरा0ए९तें १० ९ककरेप४/8 8 8एशं6पा 
0ए€९0कएथ३ स्तेंप्ए७६७०७, 5७४७ ०॥६ ६० ५७6 ९०॥6009 ए॑ ९ ९०ए्यऊ, 
&0 श९0ए॥88 वएठएथ्याप एड साबित 0. ढपाए0ए प्रात१७ 
€ऊऋषशाररशेए पा ४ 76887 76 छोती। बण्ते ४४२78 ० 86 छ९०ए8 

» 0 पाए 00000, ?३ 


4... मि००0णां० घा+ ०5 रण वजए० : हे, 0. 00008, एु० + हि 

२. आधुनिक काम्य-धारा का सांस्कृतिक खोन: श्रा केसरोनारायण - शुस्त्र, ए० छू 

३... मा800एए ता रिए्टतणा वछ वृतरता। ; 8, प्रणाणाण व ते. ए, 
छाप, पु० €झ१ 








( १०८ ) 


इसी प्रकार के प्रस्ताव काँग्रेस के प्रायः सभी सम्मेलनों में स्वीकृत होते थे और 
भारतोय नेत्ता अपने आग्रह को बड़े जोरदार शब्दों में सरकार तक पहुँचाने की चेप्टः करते 
थे ॥ सन्‌ १८६६ में जब भयंकर दुभिक्ष-प्रस्त मारतीय जनता अधिकाधिक संस्या मे काल- 
कलबित होने लगी तो कांग्रेस ने फिर शवितश्याली शब्दों में इस तथ्य को दुहराया कि इन 
सारी समस्याओं का एक मात्र समाधान देश को ध्वस्त प्राय कला-कौशल में नवप्राण भरता 
तथा ब्रियप्राण व्यवसाय का पुनरत्थान है। सम्‌ १८९८ ई० मे कांग्रेस ने फिर एक प्रस्ताव 
पास किया जो निम्नलिखित है :-- 
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एक ओर भारत के अग्रिम पंक्ति के नेता अँग्रेजी-सरकार की दमन-मीति की कड़ी 

आलोचना कर नए-नए स्वराष्टर:विकास-सम्बन्धी योजनाओं और प्रस्तावों को सामने रख 
रहे ये और दूसरी ओर अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से महां भी बंज्ञानिक यंत्रों एवं प्रसाधनों 
का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था । आवागमन के नवीन साधनों का निर्माण हो रहा था; 
रैल, जहाज, मोटर आदि आधुनिक वैज्ञानिक देनों का उपयोग प्रारम्भ हो गया था। इन 
वैज्ञानिक प्रसाधनों के प्रयोग का अत्यधिक प्रभाव यहाँ के उद्योग-धन्षों, क्रपि, तथा व्यापार 
पर पड़ा । सन्‌ १८८५९ ई० में डाक्टर बोगेल्कर भारत की क्षि-अवस्था की जाँच के निमित्त 
भारत-सरकार द्वारा मंत्री नियुवत्त हुए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मे बहुत से अच्छे-भच्छे लाभ- 
दायक सुझाव दिए। उद्योगन्धन्धों का विकास भी घोरे-घोरे होने लगा। प्रोष विमला 
प्रमाद ने भारतीय जनता के बीच उद्योग-घन्धो के पुन्निर्माण की भावना की जागृति के 
सम्बन्ध में लिखा है कि “धीरे-घोरे भारतीयों को यह अवस्था असरने लगी ओर वे भारत 
में फिर से उद्योग-धन्धों के खोलने को बात सोचने लगे | उम्नोसवी शताब्दी के आदिर से 
ही यह काम शुरू हो गया । भारतीयों के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थी । यहाँ तक कि 
सरकार का रुख भी उनके अनुकूल नहीं था। लेकिन घीरे-घरे भारत में फिर उद्योग-धंघे 
खुलने लगे भौर यूरोप को तरह कई बड़े बड़े मिल चलने लगे । बीसवी शताबदो के प्रारम्भ 
में स्वदेशी आन्दोलन ने भारतोय उद्योग-धन्धों के विकास में बहुत मदद पहुचाई |?* 
व्यापार के धीत्र मे भी काफी उन्नति हुईं जिसे फिर विभलाग्रसाद के हो दाब्दो मे सुनिए-- 
“उच्तोसवी शताब्दी में स्वेज नहर खुल जावे के दाद विदेशों के साथ भारत का व्यापार 
बहुत बढ़ गया । साथ-हो-साथ आवागमन के साधनों में सुधार होने के कारण देश के भीतर 
के व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई ! उन्नोसवो शताब्दी तक भारत के बाहर अधिकतर ब्रिटेन 
..+--+---+--....-+-_+(-+ह+--+--+--न्‍ 
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केसाथ-हो व्यापार होता था । लेकिन बीसवीं शताब्दी के द्वुरू में जमंनी, अमेरिका, जापान 
आदि अन्य देशों के छाथ भारत का व्यापार होने लगा ।”' आयिक क्षेत्र में इन सारे 
परिवतंनों के परिणाम-स्वरूप यहाँ के कतिपय व्यक्तियों को अत्यधिक लॉभ हुआ इन 
सारी घटनाओं के परिणाम-स्वरूप उनमें भी पूंजी एकत्रित करने की प्रवत्ति जोर पकड़ने 
सगो ओर भारत में पूंजीवाद का ऋमिक विकास प्रारम्भ हुआ | प्रो० झम्भूनाथ सिह जी 
के शब्दों में .....'भारतीय पूंजीवाद के विकास के सम्बन्ध में भी विचार कर लेता 
आवश्यक है, क्योंकि छायावादी काव्य में अभिव्यकत व्यक्ति-स्वातन्त्र की भावना उसी की 
देन है । उन्नीसवों शताब्दी के अन्त तक देश के उद्योग-धंघों का विकास अँग्रेजों की अनिच्छा 
के बावजूद कुछ न-कूछ हो गया था, वयोकि हज़ारों मील लम्दी रेल-लाइनों के वन जाने के 
बाद भारतीय उद्योग-घन्धों के विकास को रोकना असंभव था । १८९६ ई७ में स्वेज नहर 
का रास्ता खुल जाने से भारतीय माल का निर्यात पश्चिम में बहुत होनें लगा | इसी समय 
बंगाल भें कोयले की खानें खोदने का काम शुरू हुआ और सूती तथा जूठ को मिलों की 
संख्या बढ़ी । अतः १९वी ई० तक देश के व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र मे एक तरह को 
क्रान्ति हुई । रेलों के कारण तैयार माल के वित्तरण में बहुत सुविधा हो गई। औद्योगिक 
विकास के कारण श्रम-विभाजन और उद्योगों का केन्द्रीकरण होने लगा | इन सभी कामों 
में विदेशों पूंजी तो बहुत लगी, पर साथ ही देशी व्यापारी भी अपनो पू'जी लगाने लगे। 
सूती तथा -लोहे और जूट के कारखाने अधिकतर हिल्दुस्तानियों' द्वारों खोले गए, फिर भी 
९ वी ध्वतावदों के अन्त तक औद्योगिक विकास की गति बहुत घीमी रहो | १६०० ,ई० 
के बाद स्थिति कुछ यदली । १६१४ ई० तक भारत क व्यापार, उद्योग धन्धों, खानों और 
कृषि में आशा से अधिक विकास हुआ, यश्चपि वह अंग्रेजों को इच्छा के विरुद्ध और अन्य 
एें के इतने हो समय में होने वाले औद्योगिक विकास के मुकाबले में बहुत कमर था। 
इसका कारण यह था कि विकास के रास्ते में श्विटिश सरकार निरन्तर थड़गें लगाती रही, 
पर्योकि इससे ब्रिटिश पूजोपेतियों की स्वार्थ में बाधा पड़ने कों आशंका थी। किन्तु अपने 
स्वार्थ की दृष्टि से अंग्रेशों ने प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित 
करने का वायदा किया और युद्ध के बाद १६२५ ६० तक उस नीति के अनुसार उन्होंने 
काम भी किया | इसमे भारतीय उद्योगपतियों को यह आशा बेंध गई कि अब सरकार देश 
फे उद्योग-धम्धों का विकास करेगी । इसी नोति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति 
हुई, उसके महत्त्व को नहीं भूलाया जा सकता। १६१४-१९३३ ई० के बोच औद्योगिक 
उत्पादन में ५६%, वृद्धि हुई |“ जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ उससे पृ'जीबाद को 
जहं जम गई ।/* 

उपयुक्त विवेचनों के पश्चात्‌ अब दोनों के तुलवात्मक सार का अलेसन अपेक्षित 
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है | हम यह संपष्ठ देखते हैं कि जिस प्रकार अग्रेजी-कविता के रोमास्टिक पुनर्जायरण की 
पृष्ठभूमि में वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति प्रेरक दयवित के रूप में थी, उसी श्रकार छायाबाद 
का आविर्भाव भी नूतन उद्योग-घन्धों के विकामयुगीव भारत की मिट्टी पर ही हुआ। 
इसके उपरान्त जिस भाँति इगलेड में पुरानी सामंतशाहो प्रथा एवं तानाशाही-प्रवृत्ति के 
शासक के खिलाफ वहाँ की जनता ने विद्ोहात्मक स्वर उच्चारित किया, उसी भाँति मारत- 
वासियों ने भी अंग्रेजों की ऋुर दमन-तीति के विरुद्ध क्रान्ति के बारे युलन्द किए। समाज 
में प्रसरित इन विंद्रोहात्मक विचारोम्मियों को ध्वनि दोनों युग की कविताओं में भी गूगित 
हुई है| समाज में जिस प्रकार परम्वरागत जीणं मान्यताओं एवं बन्धनों को ध्वस्त किया 
जा रहा था ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी एक ओर रोमान्टिक कवियों ने ऑपस्टन 
काव्य-बन्यनों को तोडकर मुक्त भावनाओं से प्रेरित नवीन काव्य इलियों का आश्रय ग्रहण 
किया और दूसरी ओर द्विवेदीयुगीन कविता को इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध जोरदार अति- 
क्रिया छायावाद को कविताओं में परिलक्षित हुई | सर्वप्रभुख वात तो, सामाजिक हतर १२, 
यह हुई कि उद्योग धन्पों के प्रमार के कारण दोनों देशों कौ जनता मे पू'जीवादी प्रवृत्ति ने 
बल प्राप्त किया । व्यक्ति मे अपने सामर्य को पहचावा; उसने देखा कि अपने बाहुबल, 
अपनो बुद्धि एवं शवित के सहारे बह बहुत कुछ उपाजित कर सकता है। पु'जीवादी मनो- 
घत्ति के प्रधार के फलस्वरूप, इस प्रकार, व्यक्षित-स्वातंत्रय को भावना ने भी यथेप्ट बल 
एवं प्रसार प्राप्त,किया । प्रो० ध्रम्भूवाप सिंह से बहुत उचित फह्मा है “इस अक्ार पूणी- 
वादी समाज मे व्यक्ति स्वतन्त्र ही जाता है, अब यह सांमती सामाजिक सस्वन्धों का 
, नियमन भानने के लिए मजबूर नहीं होता । तात्पर्य यह कि पूजीवादो अप-व्यवस्था य्यक्ति 
वादी अप व्यवस्था है जिसमें व्यवित-स्वातछय की भावना को खुल-खेलने का अवसर मिलता 
हैं "१ इसी कॉरण हम रोमान्टिक पुनर्जागरण काल की रचनाओं ओर छायावांदी रचनाओं 
में व्यवित्निष्ठ मावनाओं की अभिव्यंजना, आदर स्वप्नों का मूत्त रूप एवं कल्पनाजन्य मृदुलल 
विचारों की अभिव्यक्ित पाते हैं । दोनों युगीन कवियों ने किसी मरी प्रकार के बन्धन को 
अस्वोकार किया है--स्वच्छन्दता, विवंधता एवं उद्दाम प्रवाह ही उनके प्रमुख गुण हैं| 
“पूजीवादो समाज की संस्कृति और साहित्य भी पूजीवादो अथं-व्यवस्था के अनुरूप हो 
व्यक्तिवादी होते हैं ॥ इस युग का कवि व्यवितवादी के रूप में उस स्वतन्त्रता को प्राप्ड 
करने का प्रयत्न करता हुआ दिखलाई पड़ता है, जो सामंती समाज-व्यवस्था में उच्ते नहों 
प्राप्त थो | बह हृदय के आवेग ओर रावेदना-झवित के द्वारा अपने स्व का बाह्य वस्तुओं 
पर आरोप करता है | वह स्वप्न द्रष्टा होता है जो अपने स्वप्नों और दमित वासनाओं को 
काव्य में अभिव्यवित -करता है ।”* प्रो७ द्ाम्मूनाथ प्रिह द्वारा प्रकटित उपयुबत सम्पूर्ण 
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सक्षण छायावादी एवं रोमान्टिक पुनर्नागरण-कारा- के कवियों की रचनाओं में स्पष्ट रूप 
से प्रतिविभ्वित होते है । 

इसी स्थल पर एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण नितान्त अपेक्षित है । 
हमने देखा कि रोमान्टिक एवं छायावादी करियों के उद्भव की पृष्ठभूमि मे दोनों देशों की 
श्रौद्योगिक क्रान्ति का, जिम्तमें विद्रोहात्मक भावनाओं का सन्निवेश था, बहुत बड़ा ह!थ 
या। किन्तु इंगलंड भें जो विद्रीह हुआ उमगें उसी देश की सामन्ती प्रशाणएव राजा की 
दमन-नीजि के प्रति विद्रोहात्मक स्वर था; ऐसी बात नहीं थो कि कोई अन्य जाति को 
परतंत्रता के खिलाफ वहाँ को जनता ने आवाज उठायी हो | किन्तु, भारत में ठोक इसके 
विपरीत, अंप्रूजों की, जो _.विदेशी-थे, -परतन्रता-फे विरद्ध भारत की जनता बगावत की 
आवाज . बुततन्द कर रहो थी। इसी बगरण इस्त युग--में राष्ट्रीय भावनाओं का भी प्रसार 
बहुत अधिक हुआ ) देश में राष्ट्रीयका की ओजस्विनी हवा प्रवाहित हो चली थी, जिसका 
छः भव _छाप्रोवादी कवियों पर बहुत अधिक पड़ा । हम ऐसा नहीं पह सबते कि अंग्रेजों के 
रोमान्टिक कवियों ने देश-प्रेम की कोई कविता ही नही लिखी; किल्तु छायादांदी कवियों 
की तुलना में उनमें राष्ट्रीय-प्रेम का उन्मेष बम था | हमारी इस घारणा की सत्मता इस 
तथ्य को ध्यान में लाने से स्वतः सिद्ध हो जातो है कि परिस्यितिवश ही कोई कार्य होता 
है। अठारहवी शताब्दी के अन्त में इंगलेड में ऐसो कोई परिस्थिति थी ही नहीं जिससे 
राष्ट्रीपत्ता का विकास ही; अतः ओप्रेजी के रोमान्टिक कवियों ने राष्ट्रीय प्रेमविषयक 
रचताओं की सृष्टि ही नहीं की और किसी* कधि ने यदि इस विपय प्र कलम चलाई भ्री 
है तो वह स्वांतर को भावयाओं से ही अभिप्रेरित होकर | उन पर बाह्य वातावरण का कोई 


भ्रभाव नही था । नि 
किन्तु ठीक इसके विपरीत छायावादियों का राष्ट्‌-प्रेम तत्कालीन भारत के स्वातंत्र्य 


संग्राम से नि.सृत स्वदेद-प्रेम की सर्वत्र व्यापिनी धारा के परिणाम-वस्प हो है। देश के 
इसी आन्दीलन से प्रेरित होकर 'प्रसाद' ने अतीत की कुहेलिका में भारत के सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक उक्त के ज्यो!ति चिन्ह खोजने के प्रयत्व किए और उनके प्रसिद्ध गीत--- 
पहिमाद्वि तुंग झूंग से प्रवुद्ध शुद्ध भाग्ती 
स्वयं प्रभा-प्मुज्ज्वला स्वतंनता पुक्रारतों' 
अथवा --“ अरुण, यह मर्धुमय देश हमारा ! 
जहाँ पहुँच अआजान क्षितिज की 
मिलता एक सहारा ! ! ? 
इसी भावना से अनुप्राणित दैं। निराला के 'तुलसीदास' की मिम्तलिसित पंक्तिपाँ-- 
“मारत के नभ का प्रभादूर्य, गीततच्छाय सास्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे तफसस्‍्तूयें--दिग्मंडल |! !? 
बा-- बीगाबादिनी वर दे ! 
प्रिय स्वंतंत्र-रव अमृत मंत्र नव 
भारत में भरदे [! 
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स्पष्टत: देशानुरागी मतोबृत्तियों की ही परिचामिकाएँ है। किखु क्रमशः राष्ट्रीयता की 
यह भावदा अन्‍्ताराष्ट्रीय भावनाओं के व्यापक क्षेत्र मे विलोन होती गई तथा अंग्रेजी के 
रोमान्टिक और हिन्दी के छायावादी कवियों में सम्पूर्ण जमत्‌, ब्रह्म, माववजाति एवं उसकी 
शाश्वत समस्याओं के साथ सम्बंध जोड़ने को प्रवृत्ति का ही अत्यधिक उन्मेय दृष्टिगत होता 
है । इस परिवत्तंन के पीछे गम्भीर विचारकों की विन्ता-धादा का भी प्रभाव था जिनका 
उल्लेख मिम्तलिखित पंक्तियों में होगा । 
> > अर भर 
साहित्यिक आधिक एवं सामाजिक परिस्थितियो के विवेचन के पश्चात्‌ उन चित्तकों 
एवं दाइनिकों, जिन्होने हिन्दी एवं अँग्रेजी-साहित्य को आंगोच्य काब्य-धाराओ को प्रभावित 
तथा भनुप्राणित किया, के विषय में भी जान लेगा आवश्यक है। दानिक विधारक्‌ ही. 
सच्चे अं में युग-निर्माता होते है। सम्पूर्ण युत को एक नितांत नूतन दिद्ला में मोड देने 
का श्रेय इन्ही युग-प्रवतंक विद्वानों का होता है. एतदर्थ यदि किश्नी देश के काव्य में नूतन 
भाव-स्फूरणो का ओकलन दृष्टिगत होता है तो यह मानदा कंदापि दोपपूर्ण नहीं कि इस 
प्रवृत्ति का आविर्भाव भी इन्ही मनीषियों की विचार-धाराभों का प्रतिफन्नन है| 
छायावाद के उद्भव के मूल में प्रह्मसमाज एवं आार्य-समाज के प्रभावों को भी 
'अस्वोकार नहीं किया जा सकता। किन्तु साहित्य के क्षेत्र में विश्वकदि रवी-द्रनाथ ठाकुर, 
ओर राजनीति के क्षेत्र मे गांधी जी के उदय एवं सर्यातिलब्ध होने के फलस्वरूप, ऐमा 
स्पष्ट दृष्टियत होता है, इन्हो अमर युगल ब्यकितत्थों का प्रभाव छायावादियों पर विशेष 
“रूप में पड़ा है। 
भारत के राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी का आगमन उस समय हुमा जब भारतीय 
“तवजागरण का उत्मेष, जो श्रद्धेय लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ था, कुछ उत्तार वर 
था। पिजक के व्यक्तित्व से प्रभावित जनता विदेशों राज्य को भारत की भूमि से उच्छेदित 
कर देने ५९ कटिबद्ध थी । किन्तु अंग्रेजों को ऋूर दमन-नीति के फलस्वरूप भारतोगों का 
यह राष्ट्र प्रेम कुछ दिनों के लिए मन्द पड़ गया । ऐसी स्थिति में ही गाँधी जी का प्रवेश 
भारतीय नव जागरण के प्रेरक के रूप में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर होते 
अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने जो विजय पायी उससे भारत की जनता कै बीच उनकी स्याति 
बहुत हो गई थी | यहां मिथ उन्होंने सत्य, धर्म, अहिंसा एवं सत्याप्रह को हो अपना अस्त 
बनाया_। उन्हें मानत्र को मौलिक वृत्तियों में विश्वास था | मानव-हृदय को अनुभूनियाँ 
विकसित हो ; संदाचार, प्रेम एव करुणा का भ्रसार द्वो, एक-दूसरे को लोग बंघु-बांधव की 
तरह देखें तथा द्वेप, घृणा, मद, लोभ, घैमनष्य आदि कुत्सित भावनाओं का समूलोच्छेद 
हो--सक्षेपर में गर्धधवादी दिचार-धघारा कुछ इसी प्रकार की थी | गांधी जी ने यह स्पष्ड 
वहा था कि लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही साधन भी : साधन कौर श्षाघ्य में 
अन्योन्याश्रय सम्बंध है | साध्य और साधन के सम्बन्ध में उन्होंने स्पप्टत; पोपित किया 
घा--"'शै 6 गाज ४९ 70७ $0 887 8 शा णा ए8 ए३छ 700 0९, पफछ 
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धा० 8000 80 30./ सत्य में उनको अठल निष्ठा उनके इन शब्दों से सहज 
ही संभाव्य है। उतका यह सत्य-ब्रत भारतीय रजन॑तिक इतिहास में एक नवीन अध्याय 
या । उन्हें समप्टि में विश्वास था, किल्तु व्यष्टि क॑ शुद्धीकरण पर उनका ध्यान अधिक 
क्वेन्द्रित था । उनकी आककाक्षा थी कि समाज रूपी विशाल भवन की इंट-ईट शुद्ध हों । इसी 
कारण हृदय के समस्त कुत्सित विचारों को हटा कर वे उसे निर्मंल-निविकार करने में हो 
लोक-वल्याण को भावना का दक्शन पाते थे । उन्हें आत्मा की शक्ति में विश्वास था--बड़ें- 
बड़े वार्य वेबल बौद्धिक परिज्ञान से हो सिद्ध नद्दी होते, उनके लिए भात्मबल की भी 
अत्यधिक आवश्यकता है ।_महात्मा गाँधी को यह धारणा उन्ही के शब्दों में बहुत ही सुन्दर 
ढग से व्यक्त हुई है। उन्होने स्पष्ट ही कहा है, “रिप]8 07 87 छ.8000 7700 0६ 
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- प्रा ज्ञ॥0 48 880४७ ६० ॥0880./3 इस्त प्रकार मन के विकारों के परिशुद्धीकरण के 
पश्चात्‌ ही ईश्वर को कृपा का योग्य पात्र बन कर मनुष्य आत्मा को दिव्य ध्क्ति अजित कर 
पाता है, जिसके सहारे संसार की ससस्त बाधाओं एवं कठिनाइयों पर उसको विजय होती 
है भोर वह शान्ति एवं सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ होकर लोक-कल्याण की पुण्य 
भाषना से भी अनुप्राणित द्वोता है । अत: यह अब स्पप्ट है कि गाँधी जी के विचारामुसार 
व्यप्टि-परिप्कार ही समष्टि कल्याण की भावना का परिवद्धक एवं पोषक है। इस प्रकार 

- यह भी अब स्वतः सिद्ध है कि महात्मा जी की दृष्टि में व्यक्ति की महृत्ता अधिक थी, वयोंकि 
व्यक्त ही समस्त पुनीत भावनाओं का उदगम-स्थान थी) | राजनंतिक क्षेत्र में भी 
,सरांस्क्ृतिक एवं आध्यात्मिक विचारों का आरोप सर्वश्रथम गाँधी जी मे ही किया और इस 

- म्रुगान्तरकारी नूतन प्रयोग को प्रभाव-परिधि केवल राजनोति तक ही सरूचित नहीं रह 

- पायी, बल्कि उसका प्रभाव तत्कालीन साहिस्य मे भी दिखाई पड़ा । उस समय के भाव- 
प्रवण कवियों ने भी गाँधी जी के विचारों को हृदयंगस किया | इसी कारण उनकी कविताओं 
में हमे व्यक्ति-स्वातत्य्य की भावदा एवं आत्मा के प्रकाद्ष की दिव्य झलक दृष्टिगत होती है 


१. ऊपरताएड [एछछ उपवीफ : पृ० $ 
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सायावादी कवियों को प्रभावित करने वाली दूसरी शक्ति कवीस्द्र रवेस्द्र की कबिता 
के हप में प्रकट हुई थी। बंगला में उन्होंने मपदी-अग्रतिम प्रतिभा के बल पर एक नवीन काब्य- 
धारा प्रवाद्वित को थी जिसमें व्यक्ति-निष्ठ भाव-स्फ्रणों एवं विचारोस्मियों की अभिव्यजना 
थी, लाक्षणिक प्रयोगों, चिमरगयी भाषा, बाह्य ज्योत्ित आभरणों का आधिक्य था और थी 
संवेदना और कल्पना की रमणीयता । वास्तव में रवीन्द्र के व्यक्तित्व १९ भारतीय साहित्म 
का प्रगाढ़ प्रभाव था जो उनकी रचनाओं में लगभग सभी स्थानों पर प्रतिध्वनित है | अपने 
समय की भारतीय सम्यता, जिसमे नाना प्रकार के कत्सित भाव समाविष्ट हो गए थे भर 
जो कल्मप बँविध्यों से आवृत हो गया या, के विरोध में उन्होने स्वर उठावा। जीवन के 
भोतिक पक्ष पर उन्हें विध्दाम नही था; द्वव्योपाजंन को ही वे जीवत का अस्तिम लक्षय 
भही मानते थे | उनका यह कथन था कि भारत का धामिक जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति 
की लालसा भारतीय धर्म का चरम लक्ष्य है जिसके लिए सत्यनिष्ठ एवं पविश्न दवृदय हूं।ने 
की अत्यधिक आवश्यकता है / आत्मा को दोपरहित बना कर ही मनुष्य उस अनन्त सत्ता 
के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकता है ओर दोपराहित्य के हेतु प्रकृति के बोच निवास करना 


ही एक मात्र साधन है| उन्होने इस सम्बन्ध में लिखते हुए खुल कर कहा है, “0 48 $॥0 
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प्रकृति के रहस्प को समझता हो जीवन का अन्तिम घ्येय है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
ऊपतिपद्‌ के निम्नलिखित इलोक भें बडिग विश्वास था :-- 
ईशावास्य॒म्रिदं सर्वे यक्तिमूच जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुगूजीधा मा गृध; व स्पस्विद्धनम्‌ || 
अत; इन चीजों को देखते हुए इतना तो पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है 
/ कि रवीद् की प्रतिभा में कल्पना, प्रकृति-प्रेम, संवेदवा दवं कोमल भावनाओं का संशुलित 
समन्वय था जौर भरी उनकी कविता में एक नूतन अभिव्यंजना-श्रणाली का प्रयोग उन्होंने 
जो कविताएँ लिखी उतका बहुत अधिक प्रभाव हिन्दी के छायावादोी बवियों पर पड़ा | श्री 
देवेन्वनाथ शर्मा ने पूर्णतः सत्य ही कहा है, “छायाबाद के विकास के मूल में रवीख् के 
ब्यक्तित्व की सुदुरू्यपिती छाया का काफी हाथ है, इसे अस्वीकार -नहीं किया | 


। 


सकता (?* के 
(इन प्रभावों के उपराब्त अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों का प्रभाव भी छायावादी व जिये 
3... 5घोीठीएट्ट प्रंछज् 93, ४० २१-२ रु 
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पर पर्याप्त रूप में पड़ा | कतिपय आलोचक, जिनमें घुक्ल जी भी बहुत ट्वुर तक सम्मिन्रिखित 
* किए जा सकते हैं, इतना तक कहने के पक्षपातों है कि छावाबाद -रोमार्टिक कविताओं का 
हिन्दो अनुवाद है ।१ किन्तु मेरी दृष्टि में यह बात सत्य से बहुत दूर है। पन्‍्त मे अंग्रेजी 
'वियों केजमाव को स्पष्टतू: स्वीकार वि या है, बिन्‍्तु प्रसाद, निराला और महादेव पर 
“यह अभाव पड़ा अथवा नही और यदि पड़ा तो किस मात्रा में, यह बताना अत्यन्त ही कठिन 


उपयुवत विवेचन के परचात्‌ अंग्रेजी रोमास्टिक कवियों को प्रभावित करने वाले 
दाशंतिक बिन्तकों का संक्षिप्त परिज्ञान भी अपेक्षित है । भारतोय प्राचोन चिन्तकों ने जिस 
अकार घायावादियों को आक्ृष्ट किया था उसी माँति प्लेटों ने रोमान्टिक कवियों को 
प्रभावित किया। प्लेटों भी एक आदर्श आध्यात्मिक चिन्तक था और उसकी मिप्ठा भी 


जीवन के न॑तिक एव अकलूष पक्ष पर अधिक थी। इसी कारण यदि चिन्ता-धारण का 
परिणाम है तो रोमान्टिक कवियों का आध्यात्मिक पहलू प्लेटों के प्रभाव स्वरूप । 

« रोमान्टिक कवियों को प्रभावित करने वाला दूसरा युग प्रवर्तंक चिन्तक रूसो था। 
उसने तत्कालीन यूरोपोय सम्यता एवं संस्कृति को दोषपूर्ण बताया, जीवन के भौतिक पक्ष 
पद ही अधिक जोर दिया जाना अपराध घोषित किया, शासन करने के दंवाधिकार को 
स्वार्थायता का दुष्परिणाम करार किया और शक्तिशाली दाब्दो में इस मत की प्रस्थापना 
को कि मनुष्य स्वतंत्रावस्था में जन्म प्रहण करता हैं, किन्तु सांसारिक घक्रों से उसे गुलामी. 
फी जंजीर पहनने को बाध्य होना पढ़ता हैं। कम शब्दों में रूसों के विचारों को कॉम्पटन 
रिकेट ने व्यक्त करते हुए लिसा है कि- 
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इस प्रकार रवीद्ध की भाँति ही रूसों ने भो प्रकृति प्रेम, स्नेह, तथा बनावटीपन से 
अलग मौलिक मानवी भवृत्तियों को ही श्रेष्ठ बत्ताया । गाँधी जी की भांति ही राजनोति के 
सत्र में रूपो मानव-स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का समर्थक था, ओर साहित्य में उसे रोमान्टि- 
पघिज्म.का प्रचारक-ही माना जा सकता है। “विभिन्न चिन्तकों ने इसके व्यावक्ष व्यक्तित्व 


१ देखिए- हिन्दी साहित्य का इंविदास--राम चन्द्र घुक्ल | 
२, 2 पां#09 0 डि०्ड्टांशो 7६९7४६४०:७ : 2, ए०करधणा काकण, 
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को एकमत से स्वीकार किया है और वह स्वच्छन्दतावाद का समर्थक एवं पुनरद्धारक कहा - 
गया है | उमको आदर्श कल्पना, भावनात्मक दलो, काव्य पूर्ण भाषा आदि ने निदचय ही 
मूरोपीय साहित्य में रोमान्टिसिज्म की स्थापना की एक साहित्यिक मनीपी मे रूसों के 
सम्बन्ध में उचित ही बहा है-- "ल6 छ98 चए08& ६6 0िप्रापेश' तीएशाएं- 
कचशाएवशत ॥ हथाशहों वॉशिशाएा6; बाते ॥6 छह बऐेह्तएालेए 0 
गि[॥ (0 ॥98/6 (ए०0ते फएद्षत्रा।[्ु ए ॥40078 का 8005 [00992॥8700 
[छणछा 0६ व] एच्चट्टाएधभ्ए७ धाते 00078 छण्धंण 900 9 
97096 8700 9०६09,” 
हसों के अतिरिक्त कांट, हीगेल, टॉमस पेन, गिलबर्ट छ्वाइट, स्टीवार्ट आदि विद्वानों 
मे भी अंग्रेजी की रोमान्टिक कान्य-धारा को बहुत दूर तक अनुप्राणित किया था। औलि 
भर एल्टन ने लिखा है कि सर्वश्रथम कोलरिज ने ही काट, होगेल शलिग आदि के विचारों 
को काव्य का रूप देकर उन्हें इगबैड को जनता के बीच प्रचारित किया ।* इन बिस्तकों 
ते भी भारतीय विधार-धारा के समान ही ईइबरोय सत्ता को कण-कण मरे व्याहय बंताया 
है जिसके प्रभाव-स्वरूप रोमास्टिक कवियों का आध्यात्मिक दुष्टिकोण और भी प्रबल 
हो गया । 
इस प्रकार हमने छायावादीं एवं रोमान्टिक कवियों को प्रभावित करने बाजी 
लएमग समाव दाश्शनिक चिन्ता-घाराओं का संक्षेप में तुलनात्मक अध्ययन किया | अब 
छापावादी एवं रोमात्टिक कवियों की रचनाओं का तौलनिक अध्ययन ही अभीष्ट हैं । 
जः नै श्र 
(जग्रेणी कविता का रोमान्टिक पुनर्जागरण तथा छायावाद निश्चय रूप से काव्य- 
क्षेत्र में स्वच्छन्दतावादो युग था ) सभी प्रकार के वन्धनों को ध्वस्त कर उद्‌दाम श्रवाह को 
भाँत्रि अग्रप्तित होने को आकांक्षा, कल्पना के इन्द्रधनुषी वितान से लिपट कर भावनाओ से 
ओत-प्रोत गान में तत्त्तोन होने की कामना, मेसगिक रहस्यों के अतल तल में प्रविष्ट होकर 
अपहूप-हूप की झलक प्राप्त करने की इच्छा, आत्म प्रकाशन की भ्रवत्त चाह भादि कुछ ऐसे तत्त्व 
हैं जो दोनों युग को कविताओं में सहज ही दृष्टिगत हैं। भरेप्रेजी मे 'कलाम्रिसिज्म! और 
'रोमान्िप्िज्म! दो वाद है जो एक दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल हैं। पहले मे बाह्मकार को 
प्रधानता है, संतुलन, समस्वय, संयम, बंधन, ऑडम्बर की प्रमुखता है; दूसरे में बधन द्वीमता, 
उद्दाम योवन, वैग, प्रवाह, संतुलन-राहित्य भ्ादि का आधिक्य है; एक में परम्परावाद वा 
निर्वाह है, इसो संसार के भौतिक एवं गोचर पदार्थों के वास्तविक हूप में विश्वास है, 
मानव का स्थूल अध्ययन ही अतिम अभीष्ट है; दूसरे में विश्व को रगशाला को विविश्वताओं 
एवं अप्रकट रहस्यमयी घटनाओं के अप्ययन को धोर चेष्ठा है, अज्ञानांघकार को घोर बर 
नजोन भावनाओं चिचारों एवं अनुभवों के आकलन की कटिवद्धता है और है, समस्त 
'॥ कोगबागिस्यत्ककतय नफेक उपकान>र छकन 
'प्रए, 
२, ४ वि7ए०७ ण 7ड्ठाधा 770९0७६४:४-४०] , 0]४97 79009, प० २४, 
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परम्परावादो सिद्धान्तों को तोड़कर स्वच्छन्द रूप में अवाहित होने की अनन्त आकांक्षा, । 
इस विभेद को अधिक स्पष्ट करने के लिए स्कॉट-जेम्ध के निम्त-लिखित शब्द उद्घृत करने 
योग्य हैं :-- कि ३२) 2९ 
“एप6 0976 8688 8 छए8 8 08870; 8 0087 का 0:६९ए४:६ए, 
फ्छ७छ०४७ 80४9१898 8 छो58820; बठेएश३।एा७ 8#8008 86 +०गराधयाति0, 
पा 076 8ए0688 ६0 फहवेंध्मणा३ गी९ ०ग्रिश्ण तेशाआशाते5 ह6 ॥0ए९, 
(00 ६४७ 008 806 ५ए७ घ8ए ए8&586 "8 ए7६ए९६ ब/0 0७९७६४ राणा 
8०0 जाग णछ 7्रणां0ठ05 0 07९88, ए7०फर्णछंए, 00७79. #९हकांप, 
60788: ए४४800, 8एवा0लं५ए, एथी0५ ९5एश7४08 ,0०प0889, 00 ६86 
०0श, 0086 ए)0 ४76 8782९880 9५ ९्डणंध७॥आश॥, शाणहूरँ7, गश्छॉ 
688९88,.. 0ए6परक्को5,. ००809. #0ए)0प्रधव९8७,.. 970६7888, 
॥फ96७३५, €ड७०0४9९॥७५४, एए0०ए00४0ए४९०९४४,/?* 

वाल्टर पेटर ने भी रोमान्टिक काव्य के कतिपय भ्रमुख लक्षणों को ओर संकेत किए 


हैं, जिनमें कौतूहल की भावना, जिज्ञाप्ता एवं सौन्दर्य-चेतना शीप॑स्य हैं । 
छाावादी एवं रोम्पन्टिक कवियों पर दृष्टिपात करने से सबसे पहले उनकी 
व्यप्टि-केन्द्रिकता पर ध्यान अवश्य ही आक्ृप्ट होता है । व्यप्टि-प्राधान्य को भावना के 
उन्मेष की पृष्ठभूमि में सामाजिक, आधिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक कारणों की कार्य- 
ज्ीलता की विवेचगा इस भिरबंध के अग्रिम्त अंश में को जा चुको है। स्वात्मा-सागर में 
किल्लोलित भावना-लहरियों का लास, कल्पना की झीनी-झीनी सुर्गंधपूर्णं हवा, ऐकान्तिक 
“चिन्तन से- उत्यित आध्यात्मिक विचार-स्फुरणों के शुभ्र राजहँसों की मधुमय वाणी को 
प्रतिष्वनि ही हमें दोनों युग के कवियों को रचनाओं में सुनने को मिलती है। स्वकेन्द्रिकता 
(5प्र/४०४शा३) दोनों युग के कवियों की भ्रमुख विशेषता है। समाज को गरीबी, 
अंग्रेजों के दमन-चक की घड़घड़ाहट अथवा भारतीय जनता के र्वातंत्रय-संग्राम का ययात्ृध्य 
चित्र छायावादी कविता मे प्राय: उपलब्ध नहीं । ठीक उस्ची भाँति रोमान्टिक कविताओं में भी 
तत्कालीन इंगर्लेंड के सामाजिक, राजनीतिक, आधिक परिस्थितियों का सच्चा चित्र हमें 
नही मिलता । इन सारे उथल-पुथल से ये कवि प्रभावित नही होते थे, ऐसो बात नदी थी । 
उनसे प्रभावित होकर वे उस ओर आइृष्ट होते ये, ओर उत पर तिजी रूप में सोचकर वे 
अपने विचारों एवं भावों को ही अपनी कविता में स्थान देते थे | 'पर' से अधिक स्व! की 

उपस्थिति थी । आत्मनिष्ठ भावनाओं का चित्रण ही अधिक होता था । 
छापावादी कवियों में कौतूहल की भावना का सन्निवेश बहुत अधिक माता मे है। 
नेसमिक घटाओं को देखकर, बिजली की चमक, बादलों का जमघट और गड़गड़ाहट, 
सरिता का वीचि-विल्लास, एवं नव पल्लच-शोमित तरु-डालियों को देखकर कवि प्राय: 
भावाकुल हो जाता है | ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ क्‍यों घटतो हैं ? बादलों के रूप में कौन-सी 
रूपसी के अलक-जाल नभ-नीलिमा पर लहरा जाते हैं, बादलों के बीच तड़ित्‌ की मुस्कान 
किसको है, लहरों का नतन किस व्यधाकुल हृदय का कृंपद हुं--आदि प्रश्न कवि-मानस को 


8२०94 दस पक ०पक कद १4 हीकेक नगर नजर अद पा ७२ ऋ कर सु रुभा धक्का जप वन पर लका।००् जाप ।ऊ व कम्पलर किए कक 594८ 
१, ४ एड ए हब प्रा8, 0, ॥ै. 9000 उ&708, ए. 470 
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आन्दौलित कर देते हैं । इस प्रकार को जिज्ञासा एवं कोतृहल की भावनाएँ निइचय ही अख्बे- 
वणात्मक प्रकृति की परिचायिकाएं है, जो स्वच्छंदतोवाद की कविताओं के प्रमुख लक्षण है । 
यदि 'छाथा को देखकर पंत के हृदय में विभिन्‍न प्रइनों का उद्रेक होता है मौर वे कवि की 
कला के भागी वनकर विम्न-लिबित रूप में चित्रित होते हैँ-- 
कौन, कौन तुम परहितवसना, 
स्लान-मना, भू-पतिता-सी, 
वात-हता विच्छित्त लता-सो, 
रतिश्रान्ता. ब्रज-बनिता-सी ? 
नियति-वचिता,. आश्रय-रहिता 
जर्जरिता, पद-दलिता-सी, 
धूल-घूसरित. मुक्त कुतला 
किसके चरणो को दासी ? 
तो शेल्री भी विनष्ट होते हुए सौन्दर्य को देखकर पूछ बैठता है :-- 
8फाणं६ 06 9९809, 080 000 ९०8९ए० 
जी प्रांग७ 0छ7 गाल ] शत 0050 #05७ एएणा 
0[%प्र/80 थ0एट्टा। 0 ल्‍000,---छ70/6 &74 ॥00प ह070 
प्र 009 धा0ए 9889 2च४ए 800 ]९8ए७ णाए 8090९, 
"0४8 हा प्रश्धा; ए&॥8 0 ॥९878, ए80९800 धधते 6880]808 ? 
40८ ज्ञीए 06 शव॥800 000 407 0ए९४ 
ए6४ए०8 ए४0790ए8 0'९॥ ए0०0 7000 9॥-ए7९॥१ 
ए३ #8ण्ट्रॉग0 #०णंपे इशक्ष। 890 806 ५७५६ 00९6 ३8 8४0 ज7, 
'फ़ड #४87 गाते स्‍#९४श 00 चेएधगी घाव 9700 
(880 04 ४06 (897 800 07 (प8 6म्फत 


8एणी ह000,--शोजए एाथ्या ॥088 800 & 80096 
क07 ]096 &॥दे )॥8॥९, 0९8907067॥6ए छत ॥098 ? 


यदि “निराला! जी का कवि-हृदय संसार के तम के पार की चीज़ों को देखने के लिए 
उत्कंठातुर हो इन झब्दों मे फू पड़ता है-- 
कोन तम्र के पार ? 
अखिल पल के स्रोत, जल-गग, 
गगन घन-घन घार ? 
ग्रंध - व्याकूल - कूल - उर » सर, 
लहर कच कर कमत्न मुख पर; 
हपं-अलि हर स्पर्शशर सर 
गूँज बारम्वार ? 
निशा-त्रिय-उर-शयम सुख-धन 
सारया कि भयार ? 
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सो कीट्स को भी अपने तिजी घर को देंखने की इच्छा होती है, और वह जिज्ञासाकूल हो 


कहू उठता है-- पु 
ध0 ांगोर प6एछ होएं8 तीाए ए३868९ फणप्रोवे औश[ं००6 ! 
[7 80 शंणाएशाः ॥00 १0 ९8२ पाए ०८९6, 
0 0पं्रा8 00 3ें इ॥०व०१ )0976 8 9९0 6 ६09७४8:-- 
च०णाए 8000685 | ]४ 786 8९७ 9 78४0 ए४७ 009९89 ! 
900॥ए6ए 8 ॥00 फंड 798०० ते&[क |? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जिज्ञासा एवं कौतूहुल की भावनाओं का प्रकटोकरण 
जिम्त मात्रा में छाबावादों कवियों में है, उप्ती मात्रा में अंग्रेज़ी के रोमान्टिक कवियों में भी | 
किसी वस्तु को जानने, देखने अथवा सुनने को उल्कंठा इस बात की द्योतक है कि कवि में 
अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का बाहुल्प है। यह स्वच्छंदतावादी मनोवृत्ति है, जो हमें दोनों ग्रुग 
की रचनाओं में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है | 

प्रकृति-प्रेम एक दूसरा तत्त्व है, जो दोतों युग की कविताओं में स्पप्ट रूप से 
लक्षित है । द्विविदीयुगीन कवि भी प्रकृति-सम्पक के विविध प्रमाण अपने काब्य मे देते हैं । 
किस्तु उनकी प्रकृति जड़ है -- उसमें स्पंदून नहीं, जीवन के सुख-दुख का पतल्नड़-वर्संत नहीं । 
यही स्थिति अंग्रेज़ी के ऑगस्टनयुग के कवियों की भी थी। पोष ने यह स्पष्ट उद्घोषणा 
कर दी थी कि “706 छ70067 80एवए 0 7थ्गात6 48 ](७॥.”* नतीजा यह 
था कि वे कवि बाहर के कवि (एगो०४॥ [00९608) हो गऐ थे ओर हास्य-व्यंग्य-यूर्णे कवि- 
ताओों की सृष्टि में ही उसकी प्रतिभा का अधिक प्रयोग होता था। फलतः उनका दृष्दिन 
कोण भी स्थूल हो गया था ओर उनके द्वारा वर्णित प्रकृति भी स्थूल ही थी । इसी स्पूल 
प्रकृति-बर्णव के विद्वीह में दोनों युय के कवियों ने काव्य-रचना का प्रारस्म किया | उनकी 
प्रकृति जोवित है, उसमें जोचन का स्पंदन है, सुख-दुख का पतझड़-उसंत् उसे भो हँसाता- 
दलाता है | पन्‍्त ने अपने प्रकृति-प्रेम को निम्न-लिखित दाब्दों में व्यक्त किया है-- 

छोड़ द्ुमों की शीतल छाया) 
तोड़ प्रकृति से भी मावा, 
बाले ? तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन ) 
भूल अभी से इस जग को 2” 

कीटूस ने भो बंधनावृत कल्पना की स्वच्छंदता पर जोर देते हुए उसे नेसग्रिक 

छुटाओं के बीच भ्रमण करने का आग्रह किया है--- 


एक ७ प्रो कीडा०ए उठ णय ! 
+ 2?]089॥786 प्रएशढ/ 38 ४6 070. 


८ रू ८ 
80 668 ४९76, बाएं 8९४0 ब040, 
एफ & फ्रांएत ६७।-०ए९४०७७: १, 
ए56ए, करह।-00फ्राजाइडंणाएपे:--४९४० फ्र७+ ! 


१. ह880ए 0०प >रधा ; 2096. 
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6 75 ए5ह588 0 #/शादे गा: 
9॥6 (शा एगगरहू, 70 छ|शी-& ०४ [700%, 
छाप 28 हा ॥ 6 हछात। गैद्वांत) ]080; 
806 शी फ़रापणछ नह] 0ह28४7श५ 
॥ी 8शोेंशाए३ ्ण शाशाछए फ्रश्काप्रश'ड. + 
2]] 08 जावे इजतें 903 ० छो89, 
छा वेल्फए 87णवे 00 धाणपाए 87879. 
संसार को असार वताकश और भौतिक साथनों के अति मोह की दुख का मूल 
कहकर छाणवादी कवियों ने प्रकृति की शान्‍्त गोद में ही विहार करने का ब्रत किया। 
'प्रसाद' ने इस पलायनवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए क्हा-- 
ले चल मुझे भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-धीरे ! 
जिस निर्जत में सामर-लहरी, 
अम्बर की कानों में गहरी, 
निदछल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल को अवनी रे !! 
हे कीट्स ने भी “प्रसाद! की ही भाँति कल्पना के पंखों पर प्राकृतिक लोक में उड़ 
जाने की आकांक्षा प्रकट की है--- 
7... #“#ज़ाए ! जब ! ई07 जी] 49 (० 00७, 
हे 7४00 ७४॥9790060 77 88०७॥चढ 80 पां3 98708, 
फि७6॥ ०४8 (08 शंक्षए]688 एाग्ह8 0 20689, 
प्रशाण्पष्टो। ६४७ बे फष्थ्यंठ एथफ्०६९४ 800 79४७:08, 
8४पए 7 ६0७९९ | ६०8४067 78 ॥96 गरां80, 
200 ॥809|7 ५098 २०९९७॥--00॥ 38 ०9 ॥७/ 00, 
(]प्रभथव्प॑ 87णाप्र] 09 थो। हा छशाओ 7०४६;/१ 
(_पणावादो कवियों ने प्रकृति का घित्रण शिक्षिका के रूप में भी किया है संसार 
विविष संवर्दों से घिर गया है, कुत्सित श्रवृत्तियाँ मानव-हुदय में उफान पर हैं, सभी ओर 
छूल-कपट, लोभ-मद का निविष्न नतंन हो रहा है और लोग एक दूसरे को चूस कर आगे 
घढ़ जाने की चिन्ता मे लगे हैँ | ऐसी स्थिति में व्याकुल कवि-मन को प्रकृति के विभिन्न 
ज़ुगदान शिक्षक के रूप में दीख पड़ते हैं | पन्‍त 'मधुप कुमारी' से गीत सीखने को आतुर हैं-- 
सिखा दो ना, हे मधुप-ऋमारि ! मुझे भी अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना, कुछ-कुछ मधघुपान | 
अंग्रेज्षो के रोमान्टिक कवि भी अहृति से शिक्षा ग्रहण करने को दिल्ला में पूर्ण तत्पर 
इस पढ़ते हैं। जैसा कि एक विचारक ने कहा है--“069 ७] (07७॥ ४०४४४) 
एए४५ 8 0669 वा।धा९8६ ॥0 ग्वापरा6, ०060 88 8 ०७7७6 ० 90075 
ह९९8९8 0प५ 88 छा गशगियशांगह ख़त शर्त वइंग्रिविशाए० 09 ]67 
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(707 ॥एयगप) बाह्तय में अप्रेजी के दोमान्टिक कवि श्रश्नत्रि को जिक्षिवा-रूप में 
देघते थे बोर वह्स्वर्थ ने हो पद रपप्ट हू पहा है कि-- 
[0९० ते ॥6 णिप्रापे द ॥प 5 फग्मैधार ए०० घरप |, 
परह त)३ +९४९०)६४8 ॥०४७ 96७७ कत0०४७ 8७०७४ 97], 
॥॥0 शीलाएल फिगर 8 0 घोए हप्काए) शेड, 
॥6 ॥७क्‌ "६६ 3 शगा0०ए९ ६७७ 0ए९5 धो. 
छात्रायादों फाविमों ने प्रकृति के अथु अधु में आात्मा को हसचस का अनुमव जिया 
है। ये प्राकृतिक वस्तुओं में कियो अग्रोचर-अज्ञ-त सर्वक्वष्यापी चेतन-सत्ता को छाया देखकर 
आपचर्य-चवित रह जाते हूँ । पन्‍त, प्रसाद, निरासा आदि एवियों ने अपनों एस छायावादिनों 
अधवना की बभिध्यंगना भिन्न-भिप्त रूपों में को है। पन्‍त ने तो यह स्पष्ट लिया है कि-« 
यूर, उन रोतों के उस पार जहाँ तक गई नीख शंकार, 
छित छापा-वन मे शुशुसार स्वर्ग को परियों बा मार ६ 
वर्डस्वपं ने भी निम्न-लिसित पंक्तियाँ में-- 
प॥ाधल वाह 4 धचा० उमेश कालावे०5, ही70४९, 800 500९व॥0॥ 
वाह रााफ बचते €एथ/ए ९०एाएता 88॥9, 
१७ फ6 पींपे 80९३ है 
अजब थाव 0 एले९४४4) 288, 
प्रकृति की स्वविक प्रराश में स्नात्‌ देशने को बात को स्योकार पिया है । 
(5 छायाबादी बिता में प्रशति-चिषण करोग्लारोद प्ररदेक रुपल पर मानवीकरण 
असंगार के सहारे टुआ है| 'दादल? में पंत मे सिसा है-- 
सुरपति फे हम ही हैं अनुघर, जगतप्राथ के भी सहुपर * 
मेपदूत को सजस यत्पना, घातक हे यिर जीदन-पर; 
मुग्प भिलों के सूर्य मगोहूर, सुभग रवाठों के मुफ़ाकर; 
पिहय-दर्ग के गर्भ-दिषायत्,, शपप्रल्यातित्र। के जसलपर ! 
शेसती के दि उलाउड" की पंक्तियों मे दपएँक्त उदरण की हुसना कोशिए-- 
3 0घंवट्ट रखी हीएएलडड लि 46 शवि5ईए]् (॥08ट8 
औए90त (फ हत्वाह झक्त0े प्8 हकटडा78; 
३ ॥€४६ ट॥0 हीइत6 [07 ६४6 ॥९३४९३ ७65 ककांते 
का ॥छ। ग00ग्र05% पेहटापा 8, 
का गाड़ ए8/3 बाल होतोरल्‍त ॥6 वेट्शड (॥7६ छ० ९४8 
56 कच्नह९( फपऐड टएटाए णाल 
४०७ १0० ७5प्पेघ0९ ३६5६ ०घ घैचेत एण॑चवछ फिएबष६ 
न होल परेंघशरत्ड तप 406 8प7- 


दोनी कढियों द्वारा बदिय बाइत झपने छुत से ही भरती इटियों का शत भरे है 
/ दाद्यवारी और रोमास्दिश इदियों को सोरदप्-चवना मी झायत ही विशणित है । 
हुग पक्ियों को शोस्इपॉप्रासझ बहुना इभी शठुनि नहों हो सरठा) हृविस यार छी 
बुरूपता मे हुए हटकर दे नंसदिक खरदर्स शो दोह में गबंश डरे गहने है । बट अे 
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तो सौरर्ष को हो अपना द्शन बना लिया था और उमवी यह धारणा यो कि सौन्‍्दय॑ 
ही सत्म है और सत्य सोन्द्य। सौन्दर्य पर अपनी अप्तीम आस्था का प्रदर्शत करते हुए 
कीट्स से लिखा है--- 

“है प्रांगिह 0 ह6४7ए 8 8 |०ए (07 एएट7 


403 ]0ए०॥॥९४8 |॥07288९8, 46 छत्री] श्रएशः 
89 व व6/गातिक्वा89 ........... 


हिन्दी के छायाबादी कवि भी सोन्‍्द्य-प्रक्षक हैं, सुन्दरता में उन्हें अडिग विश्वास है। 
प्रसाद” तो सीस्द्य को चेतना का वरदान भानते हुए लिखते हैं-- 
“वरदान चेतना का उज्ज्वल, सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं; 
जिसमे अनन्त अभिलापा के सपने दाब जगते रहते हैं।” 
पन्‍्ते ने स्वयं स्वोकार करते हुए लिखा है-' पहलव-काल में में उन्त्रीसवी सदी 
के अंग्रेजी-कवियों-मुख्यतः शेलौ, वर्डेस्वर्थ, कौट्स और टेंतीसत--से विशेष रूप से 
प्रभाविस रहा हूँ, वयोकि इन कवियों ने मुझे मशीन-युग का सौन्दर्य-वोध और मध्यवर्गीय 
संस्कृति का जीवन-स्वष्त दिया है। रवि बाबू में भी भारत की आत्मा की पश्चिम की, 
मशीन-युग की, सोन्दर्य-कल्पना मे ही परिधानित किया है| पूर्व और पश्चिम का मेल उनके 
ग्रुग का स्‍लोगन भी रहा है। इस प्रकार मैं कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी 
कृतज्ञतायूर्वेक स्वीकार करता हूँ ।”” किन्तु पन्‍त को ऋमिक विकासमयो कवि-प्रतिभा के 
साथ-साथ उनका सौम्दय-्वोध भो निरन्तर विकत्तित होता गया और एक रजना में उन्होंने 
लिखा-- 
“सुन्दर, शिव, सत्य 
कला के कल्पित भाप-मान॥ 
बन गए स्थूल, 
जन-नीवन से ही एक प्राण । 
मानव-स्वभाव ही 
बन मानव-आदर्श सुकर 
करता अपूर्ण को पूर्ण, 
असुन्दर को सुन्दर |” 
/ विकप्रित होते-होते प्राकृतिक उपादानों में ही केवल सौन्दर्य-वोध करनेवाले कवि 
पन्‍त ने मानव को ही सर्वसुन्दर घोषित करते हुए कहा-- 
कर सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, मात, तुम सबसे सुन्दरतम; 
निर्मित सबको तिल-सुपमा से तुम निश्चिल सृष्टि भें चिर निरुपम । 
धीरे-धीरे “जीवन-क्रम” में तो कवि को 'जग-जीवन' हो सुन्दर दीखने लगा | 
चौन्दप उसे एक ऐसा तत्व दीख पड़ा, जो संतार के बणु-अण्‌ में परिव्याप्द है और वह 
लिप्न-लिछित इब्दों मे फूड पहढ।--- 





१,  झाधुमिक कवि ; पन्‍्त--मूमिका । 
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उपयुक्त मारी-सौंद्य का अंकन रूप-सौंदर्य-अंकन है । किन्त, जैसा कि हम जानते हैं, 
« छायावाद में नारौ-सौंदर्य का अंकन दो रूपों में हुआ है--रूप-सौंदर्य और भाव-सौंदर्य । रूप- 
सौंदर्य में मस-शिख बादि धारीरी अंगों का चित्रण मिलता है तथा भाव-सौंदर्य में लज्जा, 
मोह, प्रेम आदि भाव/त्मक वृत्तियों का आमास [) 
भावनात्मक वृत्तियों का अंकन प्रसाद! ने बहुत सफलता-पूर्वक किया है, और वारी- 
लज्णा के चित्रण भें उनकी थे पवितियोँ अमर हैं-- 
तुम कनक-किरण के अन्तराल में 
लुक-छिपकर चलते हो बग्ो ? 
नत-मत्तक गरव॑ वहन करते, 
योवत के धन रस-कण ढरते, 
भो लाज-भरे सौंदर्य बता दो, 
मोन बने रहते हो क्यों? 
तुलना कीजिए:-- 
0 ३६ ७॥8 09६ 0, ४00९) 8)6 8धाव९पे ॥0 चा०7९, 
806 ।00९:60  8800283 8५४९६५७ए (॥90 शा हा॥|९, 
88 ( ॥67 ॥0७70 )80 36९७७७:४ ॥90प्8॥08 77 80076 
806 0086 006 00॥॥ 909 0९४४6 97076 ॥॥8 (ए४॥|0 
छत ध४॥ 50ाए/ए४807 चर 08 एप्प्रातहु 006;"* 
हिन्तु इन संपर्मित्न चित्रणों के बीच कहीं-कहों छायावादों ओर रोमान्टिक कवियों ने 
नारो-सौंदय एवं प्रेम का नग्त वर्णन भी किया है, जो रोतिकाल की श्ृंगारिक कविताओं से 
किलो हिथिति में कम नहीं कही,जा सकती ))पंत-फी पक्तियाँ हैं:-- 
मंजरित आम्र-वन छाया में हम ये, भिन्ने थे प्रथम बार, 
ऊपर हरीतिमा नम गुंजित, नीचे चंद्रातप घना स्फार ! 
भ 


८ भर 
तुमने अधरों पर 'धरे अधर, मैंने कोपल वषु घर योद, 
था आत्म समपंण सरल, मधुर, मिल गए सहज मारुतामोद ! 
इन पंवितयों को पढ़ते हो बाइरंन को निम्व-लिखित पंत्रितयों की बाद स्वत; मास 
पद पर ख़िच जाती हे;-- 
"+हैजत उण& 88४६8 छत 7, ऐ्व छाए ०९पे 
27पे ॥8॥ 7शत्रतंचहु 70ण 8 80 08 ४०७, 
'धाद फ्रपा709१ 76 ६06 90300 जोक १6 क्र ए॥०60; * 
ए७ 8॥॥0 छ6 जाप ॥&ए७ धाणाए॥ पछ०७ १एब8 90 विधा) 
97 ९१४७ 40 छा88 ९889 60 एतव:& छ किए ताल] 
896 ऐश) 6 8898 ४07 ॥80 03 ठोबाया;,......! 


(0०0 उप, छि०0ए , 88029 ०ऋए) 
१, 70 बेपब्ा, 88083 4डरर] 20760 | फिज्ञाका, 
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अथवा उसी कवि की मिम्न-लिखित पक्ितयाँ भी इस दृष्टि से पठनीय ई-- 
डर पृपाठछ 400: फृणा ९8९ जोश, दावे चार ९एछ8 
छल्क्षण या पी8 77007ह॥॥ छापे ॥0" 89 धापा छॉबज]08 
05चचते वार फैद्ाते, #तते पां3 8ए०प७वें तढए ग[ंछ्क 
प्न फैेण्तध्वे ॥॥ (8 धा९४३३३ छरएे) ॥ 878998; 
8॥6 8॥08 0790० ४78 (॥6९, कपे तै7स्‍73 ॥75 छ8॥58, 
मु6 ॥छ8, प्रवाव] ग8ए छाव ३9 ऐाफशा हतभ5 
ते धरीप8 (069 000 8 हुए०एए0 धा६5 चर ६९ धप्रतुपर, 
सन्नाधाप९त, 0फ)्र8, 9४४७, 850 87९९४ ? 
ग (909 गधा, की, हि #क्या2३ 05 04) 


उपर्युक्त उद्धरणों में नारी के नग्न सौदय एवं नायक-नायिका के प्रेम-द्यावार का अव- 
2<? गुंठन-हीन.जिश्ल है। नारो-चित्रण में यहाँ तक तो छाम्रवादी और रोमान्टिक कवियों में साम्य 
है; किन्तु अंप्रेंजी के रोमान्टिक कवि, ऐसा निःसंक्ोच कहा जा सकता है, इन विपथ्र सीमाओं 
तक ही आवद्ध रहे ! छायावादी कवियों ने नारी-समस्या पर भी विचार किया है। गुप्तजी 
द्वारा बणित नारी का रूपमात्र “आँचल में है दूथ ओर आंब्ों में पाती” का था; पन्‍्त 
चिरवन्दिनी नारी को मुक्त करने का आग्रह करते हैं:-- 
* मुक्त करो नारी को मानव चिरवन्दिनि नारी को, 
मुगयुग की निर्मम कारा से जननि, सखी, प्यारी को (?? 
सोन्दर्वानुर्रक्ति की यह भावना छायाबादी और रोमास्टिक कवियों की रचनाओं में 
समान रूप से बालावस्था के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के रूप में भी घ्वनित हुई है | दोनों 
युग के कवियों ने बालापन को जोवन का स्वर्थ-काल मानकर उसकी प्राध्ति के लिए उत्क़ 
आकांक्षा प्रदर्षित की है। बचपत एक ऐसा काल है, जिसमें मनुष्य संसार की असत्यताओं छे 
दूर ईइबरीय आभा के समीप रहता है, और उसकी उपस्थिति वह अणु-परमाणु में भी 
देखता है । एक बालक सर्वदा अपने को सुन्दरताओं के बीच पाता है। इसी कारण दोनों 
युग के कवियों को बायापन बहुत अधिक प्रिय है। पन्‍्द्र की आकाक्षा है-- 
चित्रकार ] क्या'करुणाकर फिर मेरा भोला बालापन 
मेरे यौवत के अचल में चित्रित कर दोगे पावन ? 
जब कि कल्पना की तंब्री में खेल रहे थे तुम करतार [ 
तुम्हें बाद होगी, उप्से जो निकली थी अस्फुट झेकार ? 

, बचपन में ईइवरोय आभा का दक्षंन कवि को बार-बार होता है--इसी आश्यय की 
पन्‍्त ने उपयुक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। वडेस्वर्थ ने भो. कुछ इसो प्रकार को 
भावना को और भी रुपष्ट रूप में प्रस्तुत किया है-- 

न्ेंध्चाशा ॥08 #फेणाए पर 0 0प्रए गरश्चिएए | 
* 887068 ० धरा 8 97800--07986 389॥7 ६0 ०036 
परफु०ए ६6 ट्ा०चातह छे0, 
89७६ 8९ 9600]08 (06 ॥88, 290 छ-शाए€ सै, 058, 
घ6 8६९४ 30 0 शां3 ०9 [९ 
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बचपन मागवन्जीवन को एक ऐसी अवरुण है, जिगमे मनृप्य मुक्त रहता है | जीवन 
पी भिक्न-मिन्न दुर्दमंनेय समस्याएँ उस समय गानय को बंदी मही कर पाती । संगट, संपर्ष 
और संताप से प्रूषकू बह अपनी रमणीय दुनिया में गानग्द छान्ति एवं सुग्र की बीणा के 
रंधरों पर मिर-मयुर तान फूक्ता रहता है | इस निदिष्न एवं सुलज्यात्तिरनात जीवत के 
प्रति एक भारफ बल्पताजीयी कवि हृदय वा आउइप्ट होता कोई अचरज की बात नहीं। 
'प्रमाद! ने इस बल्हुए बचपने के प्रत्ति अपने अनुराग को व्यवत बरते हुए बड़ी माभिक 
पंक्तियों को रचना को है :-- 
तुम्हारी आँखों का बचत | 
सेलता था जब अल्हड खेत, 
अजिर के उर में भरा कुनेल, 
हाखा था, दस-हँंगक्श मन, 
अआह रे, बह व्यतीत जीवन ! 
बालापन के प्रति अदूद प्रेम को प्रदर्शित करते हुए इससे दूर हटा हुआ कवि अपने 
हृदय की वेदना को भी अभिव्यंजना बारता है| बाइरन ने भी इसी भाव को निम्न-लिस्चित 
रूप में स्यकत किया हैः-- 
*गृपाल्0 8 70 8 09 06 छण्व ९घा हए० ]06 (00६ 


0 ४0९४8 989, 
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॥56'[ 98 880." 
बाप्तावस्‍्था की पविश्न भर्हृइता, चिर सुखमयी पड़ियाँ, सरतता, निष्कृपटता एवं 
अपनापन को भावता युवावरुया के आगमन के साथ हो प्रात के स्वप्लन्सी द्रत गति रे 
तिरोहित हो जाती है । मानव-जीवन की चह स्वर्णावस्‍्था निश्चय ही बंदनोथ है और 
छायाबादी तथा रोमान्टिक कवियों ने एकस्वर से उसकी बंदना के गोत गाए हैं। 
जीवन के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण दाशंतिक था ) वे असंसुप्ट असीम अभि- 
लापा फो जीवन की समस्त विपदाओं एवं दुखों का मूल मानते थे। मानव-जीवन के 
विट॒प पर सुस-दुख्य के पत्तझइ-व्संत्त आत्ते-जाते रहते हैं | मनुष्य के लिए बिर सुप्ठ अथवा 
चिर दुस अग्राह्म एवं अनपेक्षित है | सुख-दुख के सम्मिश्रण से ही मनुष्य-जोवन साथंक एवं 
सुखद बन सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । पन्त की प्रधिद्ध पंवितर्यां :-- 
है 'में नहीं चाहता घिर सुख, मे नहीं चाहता सिर दुख, 
श्ट सुख-दुख की आँख-मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख [४ 
मानव-जीवन में सुख-दुख के सतुलित समन्वय को ही प्रधानता देतों है। पन्‍्त की 
इस भावना की तुलना ब्लेक की निम्ब-लिबित पंवितयों से कीजिए :-- 


( १२७ ) 
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विपय और भाव-शक्षेत्र में छायावादी ओर रोमान्टिक काउप-रचताओं बकरी इन समाल 


प्रवृत्तियों पर दृष्टि-निश्षेप करने के पश्चात्‌ हम दोनों को एक प्रमुख अयमानता की और 


भी दृष्टि दोड़ाएँ।प्रो० देवेख्ताय जर्मा ने लिया है, .रोप्रास्टिक- आव-घारा से बहुत 


'कछ साम्य रहने. पर भी _उसमे और छा्रावाद.में, एक ताच्विक, अन्तर है -- जहां रोमा[ल्टिक 









में पूर्ण उल्लाम, आश्ञावादिता और सयाणता-के-दर्धव होते. है, वहाँ छायावाद 
कप दि हि व ध्प्ऋ ताल 
में हम पाते हैं अव्ताद, ने राश्य.और.जिष्प्राणठा-3-यह. एक. विचित्‌ विरोधाभास है, जिमका 


आलोचकों से, भिन्न-भिन्न रूप से, समाधान करने की चेप्डा की है।”+* इस प्रइन को 
लेकर आनोचकों के बीच दो दल परिलक्षित होते हैँ) पहले दश् के आलोचफों क्रा 
कयन हैं कि छापावाद में अचसादन्‍्जनित भाषवाभों का आवधिक्य असहमोग- 
आन्दोलन के विफल हीने का ही परिणाम है । भारतवर्ष में जब अप्तहयोग- 
आन्दोत्न का प्रारम्भ हुआ, तो भारतीय जनता आश्ञा-संवरणित थी कि इस माध्यम से वह 
निदचय-पूर्वक किरंगियों को भारत-भूमि से खदेद देने में सफलता भ्राप्त करेगी । फिन्तु जब 
यह आन्दीलन भी पूर्ण रूप से निप्फल साबित हो गया, तथ भारतीय जनता ने राश्य-पागर 
में डब गई । भारतीय जन-जीवन की यही अवसाद-पूर्ण निराशा छायावादी कवियों के 
हृदय की आकान्त कर उनकी काव्य-रचनाओं में प्रतिध्वनित हुई है। परन्तु आलोचकों का 
एक दूसरा दल इस सिद्धांत को सर्वंथा श्रम-पूर्ण मानता है। उसका कथन है कि छाम्रावादी 
कवि, यद्यपि वे भी बाह्य वातावरण से प्रभावित होते थे, अधिकतर व्यवित॒वादी कवि थे । 
वे आत्मनिप्ठ भाववाओं की अभिव्यक्षित में ही संतग्न रहते थे। इसी कारण उन्होंने अयह- 
योग-श्रन्दोलनन की असफलता-जनित अवसाद-्पूर्ण निशाशां को अपनी कविता में स्थान 
दिपा हो--एसा मानना कंदापि युक्ति-धंगत नहीं | छापावादी कवि व्यवितवादी ये, और 
उन्होंने अपने निजी जीवन की निराशा और अवसाद को ही अपने काव्य का विषय बनाया 
है । उनके निजो जोवन से विरह, दुख और अवसाद ही उनकी पक्तियों में बोल उठे हैं । उनकी 
बेंदवा आत्मनिष्ठ है, उनका श्रवस्ताद निजी जीवन की उपत्र है। भारतीय जग-जीवन की 
व्यापक निशशा ने उनके हृदय को आन्दोलित नहीं किया और ने उसने उनके काव्य में 
अभिव्यक्ति ही पाई है। इस स्थल पर मेरा अमीप्ट इस विवाद-पूर्ण विपय को छोड़कर 

इसका पर्यवेद्षण करना है कवि क्या वास्तव में रोमान्टिक कवियों का काच्य केवल उल्लास, 

भप्राणता एवं आशा-मंचलित है ? पया उसमें बेंदगा और सिपाद की छापा भी नहीं आा 


१. धापावाद झोर प्रयत्तियादु ; प्रो दुवेस्दनाय शर्मा । 








( रद ) 


पायी है ? जैसा कि बहुत से आतोचकों का मत है, जिन्होंने इस प्रइम पर विचार किया 
है, रोमान्टिक पुनर्जागरण-काल की कविता केवल उल्वाम एवं आह्लाद की ही अभिव्यवित 
है | किन्तु, जैसा कि मेरा विश्वाम है, रोमान्टिक बाबिता में यदि एक ओर उल्लास है, 
तो दूसरी ओर विषाद भी ' एक ओर आाश्ञा को स्वर्ण-प्रात मुस्कुरा रही है, तो दूसरी ओर 
निराशा को कालिमा भी । आप वर्डस्वर्थ, कोतरिज, कीट्स, शेली, बाइरत आदि कवियों 
की रचवायें पढ़ जायें।| आप पाएंगे कि उनमे आश्याननिराध्या, दुस मुस, अश्रुह्ास तथा 
विधाद आन्वाद की मिश्रित वाणी प्रतिब्बनित हुई है । समस्त छायावादी काब्य में केवल 
विपांद ओर निराशा को काली रात हो दृष्टिगत नहीं होतो | मे मानता हूँ कि महादेवी 
प्रधानत: वेंदनावादी कवयित्री ही हैं । किन्तु कया निराला, पन्‍त और प्रसाद को पूर्णतः 
बेदनाव।दी कवि कहा जा सकता है ? कदापि नहीं | मे यह नहीं! कहता कि इन कवियों 
ने विपाद एवं दुख-यू्णं कविताएँ लिखी ही नहीं। मेरी तो घारणा यह है कि यदि एक 
ओर उन्होंने निर!श्ा और दुख की भावनाओं को अभिव्यक्ति की है, तो दूघरो ओर उनकी 
कविताओं में आनन्द और आह्वाद की भावनाएँ भी सवलित हैं। यह धात दूमरी है कि 
आधिक्य किम्तका है ? यदि छायावादों काव्य में बेंदरता का बाहुतय है, तो में यह भी 
मानने को प्रस्तुत नहों कि उप्तको मात्रा अत्यधिवा है । अन: मेरी दृष्टि में रोमान्टिक 
भाव-घारा और छायावादों कविताओं में सुख-दुल अगवा आशा-निराशा को वेखल 'मात्रिक 
अंतर' है । दोनों प्रकार की भावनाएँ दोनों युग के कवियों ने अभिव्यवत्त को हैं । किन्तु 
यदि रोमान्टिक कविता में आशा और भाह्वाद की अधिकता है, तो छामरावादों कविताओं 
में इनकी अभिव्यवित कुछ कम मात्रा में हुई है। अन्तर केवल इतना है--इसके आगे 
कुछ भी नहीं। 
| अन्त में एक बात और | जिस प्रकार छायावादी कवियों ने उपनिरदू, वेद, सूर 
तुलसो, मोरा आदि पुस्तकों एवं कवि-कवधिश्रियों से प्रेरणा ग्रहण को थो, उसो प्रकार 
रोमात्टिक कवि भी स्पेंसर, शेक्सपियर, मार्लों, डब आदि कवियों से ही प्रभावित हुए 
थे । कृहने का.तात्पपं यह कि दोनों युग के कवियों ने अपने पूर्व के कवियों एवं काव्य से 
प्रेरणा ली है। इस प्रकार यदि दोनों ने पुरानो परम्परा को ध्वस्त किया है, तो नई दुसरी 
परम्परा की नीव भी डाली हैं॥0 | 
इस प्रकार छायावादी जीर रोमास्टिक कवियों पर विभिन्‍न पहलुओं से विचार करने 
पर हम इस निष्कर्ष.पर.पहुँचते-हैं- किदोनों काब्य-धाराओं में समानताएँ अधिक हैं, अस- 
मानताओं,. .को.मात्रा -. बहुत॒-कम है। दोनों ने समपरिस्थितियों में हो जन्म अहण 
। किया और दोनों के काव्यल्लक्षणों में भी बहुत कुछ साम्य हो है। कल्पना की 
| उम्मुकत उड़ान, आत्मतिप्ठ भावनाओं का आकलन एवं प्रकटीकरण, वधनह्वीदता, सूक्ष्मत्ा 
आदि तत्त्व दोनों काव्य-धाशओं में लक्षित हैं । प्रकृति, नारी, सुख-दुख, जीवन, वचपन 
आदि विषयों पर भो उनके विचार बहुत टूर तक मिलते-जुलते हैं । किन्तु, इतना होने पर 
भी हम गह नहीं कह सकते हैं. कि छायावाद दोगाम्टिक कविता था हिन्दी-संस्करण है। 





( १९९ ) 


यह भतिशयोवित है और सत्य से बहुत दूर | मुझे यह मान्य है कि कूछ दूर तक रोमान्टिक 

घियो में छाणपवाद को प्रभावित एव अनुप्राणित किया; किल्‍्तु यह मुझे बदापि भाज्य नह 
कि छायावादियों ने पूर्णतः उनका अनुकरण हो किया है | (प्रभावित एवं अनुप्राणित होना 
और बाद है, अनुकरण करना और बाव | ) यदि रोमान्टिक कवियों पर अंग्रेजी-भापा- 
भाषियों को गौरव है, तो पत्त, प्रसाद, निराला, महादेवी हिन्दी-कांव्य-क्षेत्र में भो अमर हो 
गए है | इनका काव्य निश्चय ही हिन्दी के लिए घिर गीरद-यर्णे शप्की 3५ 


छायावाद और रहस्पवाद 


कक 

के “दायावाद और रहस्यवाद को ल्लेकर विगत दो दश्षक्रो में इतना अधिक ऊहापोषह् हुआ 
है कि यह विपय आज और भी संश्लिच्ट एवं दुम्दह बन गया है । समालोचक, कवि और 
पाठक के बीच उभयभाषिए का काम करता हैं। उसका पुनीत कृतृब्य किसी नूतन वाब्य- 
धारा अथवा कठिन काव्यांशझ को अधिक स्पष्ट एवं वोधगम्प रूप से पाठकों ये शम्मुस 
उपस्थित करना है | किन्तु छायावाद और रहस्यवाद के व्यास्या क्रम मे, कुछ वैयशजितिक 
सौमित धारणाओं के फलस्वरूप और कुछ विषय की अस्पध्टता एवं दुर्गध्यता के प्रभावत:, 
क्षिकांश आालोचकों मे विपय को स्पप्ट करने के स्वास पर उसे और भो कडिनसाध्य 
बना दिया है । 

प्रयम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ हिन्दी में जो नूतन काव्य-झोत प्रसरित हुआ, उस 
पर-तदूपुगीन आलोचको ने स्पथ्टता का आरोप करते हुए उसे छायावाद की सन्ञा से अभि- 
हित किया ! यह नाम देकर उन लोगों ने मान्रों इसकी निन्‍दा ही की थी। किन्तु नई 
भाव-धारा के बवियों ने इसका विरोध नही किया और "इस प्रकार स्पष्ट, पूमिल या 
छाया-सी लगनेवाली कविता को भी 'छायाव।द' कहा गया, प्रह्तुत के द्वारा क््रस्तुत की 
व्यंगना भी छायावाद का लक्षण बनो, और प्रकृति को विश्वात्मा को छाया मानकर उसके 
काव्यगत व्यवहार में भी छायावाद की सृष्टि होने लगी ॥?* दुर्भाग्ययश उसी समय कृद्ध 
ऐसे भालोचक भी निकल आए, जो विरोधी आवोचकों द्वारा सकेत्तित दोधों को ही काव्य 
का प्रमुषत गुण मानते को प्रस्तुत हो गए। विरोधी आलोचको ने नवीम काव्यथारा की 
वस्पष्टता की तीदण आलोचना की थी | नवीन आलोचकों ने अस्पष्टता को ही काव्य का 
सर्वेप्रधान तत्तत घोषित किया। 

“लोग कहते हैं कि कविता एकदम स्पष्ट होनी चाहिए | में कहना चाहता हूँ श्रेष्ठ 
कविता का पहंद्रा गुण अस्पष्दता है। इस वस्त्तु-जगत्‌ की स्पप्ट तथा व्यक्त बातों को 
अस्पष्ट तथा अव्यवत् रूप प्रदान करने के लिए ही कविता को सृब्दि हुईं है, अन्यथा 
उप्का कोई उद्देश्य नही रह जाता । यदि स्पप्ट ही बात कहनी है, तो कविता को आव- 
रपकता ही वया है ? साधारण गद्य की सरल भाषा में यह और भी अच्छी तरह से कही 
जा सकतो है ।”* 

बिन्‍्तु इन तकों को पढ़कर यह स्पष्द विदित हो जाता है कि पूर्वाग्रह के कारण यहाँ 
आलोचक सम्यक्‌ निष्कप को प्राप्त करने में सर्वया अक्षम रहा है । आालोचक को छापावादो 
कविताओं को श्रेष्ठ बताना है; अतएव वह उसके दुएुंणों को भी प्रशस्ति करने में नही 





अप टन सच तन नल तन दा + 
१. घायावाद श्रौर रहस्यवाद ; श्रीविश्वनाथसिंद । (देखिए-....'द्वायाबाद प्रौर 
प्रगतिवाद' सं० देवेन्दनाथ शर्मा ) 
२. काश्य में अ्स्पप्तता तथा रूपक रस ; शौइल्ाचन्द्र जोशी | 


४३ ४7 बू>बुइर्द 5 < 


ह्ेचकता । किम्तु एक गतुलित चित्तकः की दृष्टि में यह बात कदापि छिपी नहीं रह रकतो 
कि अंस्पप्टला काव्य का एक दोप होने के स्थान पर गुण कदापि नहीं बनारवती। छाया- 
चादो काव्य की अस्पप्टहा उसका दोप है; किम्तु इसी दं।प की आड़ लेकर कोई इसका 
सम्यक विश्लेषण करने से च्युत होने की सोचे, तो यह भारी अपराध हो होगा। छायाबाद 
में अस्पप्टता है; इसी कारण यदि हम यह चाहें कि इसको अन्य वादों से पृथक्‌ कर हः 
नही देखें अथवा छायावाद और दूमरे “'वबादो? के बन्तर का विईलेपण न करें, तो निरचय-ूवेक 
यह हमारी भूल हो होगी ) इसी कारण इस निवध में मेरा अभीष्ट छामावाद औौर रहेस्यवाद 
के बीच के अन्तरों को स्पष्ट कर उनका विश्लेषण करना है | 

आलोचकप्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने एकस्वर से छाप्राबाद और रहत्यवाद को 
स्मानार्थी घोषित किया है । घुकलजी ने अपनो इस धारणा को सही मिद्ध करने के लिए 
अगीरथ प्रयत्न किया है| उन्होंने पह बत्ताने की चंप्टा की है कि हिन्दी के छाथराबादी कवि , 
प्रधानत: अग्रेजी के रोमान्टिक कवियों तथा रवोन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं से प्रभावित थे 
अंग्रेजी के स्वच्छुन्दतावादी कवियों में रहस्यवादों (7ए&028)) भावना का सम्मिथण था, 
और इंगलैड में दोनों को समान माना जा चुका था | इसके उपर|न्त, जेंसा कि शुबलजी ने 
लिखा है, “गुप्तती और मुकुटघर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छन्द नूतन धारा चली ही 
थी कि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की घूम हुई, जो अधिकतर पाश्चात्य ढाँचें 
का आध्यात्मिक रहृस्पचाद लेकर चल्ली थी। पुराने ईसाई संतों के छावाभात (?॥9,%88- 
प७५७) तथा यूरोपीय काव्य-क्षेत्र में प्रव्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (89779०9४) 
के अनुकरण-पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ दायावाद” कही जाते लगी कक 
यह 'बाद' वया प्रकट हुआ, एक बने-बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिन्दी के कूद 
नए कदि उधर एकबारगी झुक पढ़े।”"१ इस प्रकार हिन्दी के छायावादी कवियों पर 
प्रभाव डालनेचाली दोनो काव्य-प्रवृत्तियों में छायाबाद और रहस्यवाद का सम्मिशण था। 
कदाचितू इसी कारण चुवलजी छायावाद और *हस्पवाद में कोई बन्धर नहीं मानते (एक 
सुधी विचारक ने बहुत उचित कहा है कि--“पाइचात्य रहस्यवादों कविताओं की उद्भावना 
छामा-दृश्यों के आधार पर मानकर उन्होंने (शुक्तजी ने) यह निष्कर्ष तिकाला कि 
'दवाया' और “रहस्य! अथवा हिन्दी के 'छायाबाद!ं ओर -रहस्पवाद? समावार्थी 
है। ईरानी सूक्तियों की व्यक्त को अव्यक्त का प्रतिविव (छाया) मानकर जो रहस्य-साधना 
चलती थी, उसने भी उन्हें छापावाद को रहस्ववाद फा पर्याय बनाने में काफ़ी सहायता 
378 7!* लेक्नि यदि सूदम दृष्टि से विचार किया जाय तो हम गई निस्सकोद 
कह सकते हूँ कि शुक्‍लजी की यह घारणा सर्वेधा भ्रामक है। छायादाद और रहृस्थवाद 
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(१३२ 
को पर्याय मानता एक अक्षम्य दोप है। दोगों 'बादो' के बीच कतिपय मौलिक वंपम्य है--- 
यद्यपि कुछ साम्य भी है । किन्तु वे बैपस्य इतने महत्त्व-पृर्ण है कि यदि उन पर गंभौरता-पूर्वक 
विचार किया जाय, तो कोई भी सुधौ विचारक श्यायावाद ओर रहस्यवाद को समानार्थी 
कदापि नही घोषित कर सकता | 
(अुब्च जी के बाद आलोचको की यह अम कुद्वेलिका दूर हुई । उन लोगो ने छाया- 
दाद और रहस्यवाद के अस्तरों का उद्घाटन प्रारम्भ विया और उनकी सूथम विवेचना भी | 
उन लोगो ने यह बताया कि बाह्य साम्य के होते हुए भी मूलतः छायावाद और रहस्यवाद 
दो विभिन्‍न काश्य-पवृत्तियाँ है। आत्मनिष्ठ भावनाओं का प्रकाशन दोनों में होता है; 
सूक्ष्मता दोनों की विद्ेपमा है, प्रकृति-प्रेम दोनो 'वाद' के कवियों में स्पष्ट रूप में लक्षित 
है )लेकिन, जैसा कि मैने कहा है, ये साम्य बाह्य स्तर पर ही दृष्टिगत होते है । गहराई मे 
जाकर देखने से परिधान छी समानता रहने पर भी आत्मा के वेपम्य की ओर ध्यान आदृष्ट 
हुए बिना नही रहता ॥ 
शी भरी संद्गुरुश रण अप नल ने किन ओर द्वायावाद के अन्तर पर 48 दृष्टिकोण 
विचार करते हुए यह लिखा है कि “रहस्पवाद का सम्बन्ध सोधे १सतु-विधान से रहता 
है, अभिव्यंतना विकान सर न परन्तु छायावाद का सम्बन्ध क्रेवल अभिव्यंज्ना को 
विच्त्रिता और दृद्ह भावगम्यता, से रहता है.। भाज फी छायावादी कविता अभिव्यंजन 
की अनेक झूपता को ही सबसे बड़ी विशेषता रखतो है । वह कैवल उबित-वँैचित्य पर टिकी 
है; अतएथ उस्तका छायोवादी अभिधान सार्थक हैं।3)) श्रीमेवस्थीजी द्वारा संकेतित 
छापावाद और रहस्यवाद के बीच का यह अन्तर यो तो उचित तत्तीत होता है, किन्तु 
वास्तव में यह धारणा मूलत: च्रुटि-पूर्ण है [( विद्वान्‌ समभोक्षक ने यह बताने की चेप्टा को है 
कि रहस्यवाद चस्तु-विधान से सम्बन्धित है ओर छायावाद अभिव्यंजना वेचित्य से वि न्तु 
मेरी शंका यह है कि वया कोई काव्य-मात्र बस्तु-विघान पर अथवा केवल अभिव्यजना-वैचित्रय 
पर द्वी स्थिर हा सकता है ? स्थिर होने को तो बात दूर रही, जँसा कि मैं समझता हूँ, ऐसी 
स्थिति में काव्य का सृजन ही सम्भव नही है । दायावादी कवियों ने प्रकृति, जगत, मानव 
आदि विपयो पर तथा प्रेम, बेदना, जिज्ञासा, कौतूहल आदि हृदय को अमत्त भाव-तरंगों 
पर कविताएं की है । ऐसी स्थिति मे वया हम यह कह सकते हैं कि छायावादी कविता 
में विषय है ही नहीं, केवल अमिव्यंजना बैचिश्म की ही धुम्दर छठा हैं? ऐसा 
मत देना कदापि युक्ति-युक्त नहीं क्हांजा सकेता। अभिव्यंजना आखिर किसी य्स्त्तु 


अथवा अमूर्त भाव की ही हंती है; वह शूस्य मे नहीं रिए,०ऊती । इस ! एबीजी 
की यहू धारणा कि छाय्रावाद केवल अभिव्यं: ३ 3 सिह 2० 
नाम है, रूवंपा त्वाहीन एवं ग्रलत है। किन्तु इस प्रश्न * है 
अपेक्षित है कि आख़िर इस प्रकार की विचार-लहरि: । &20 5 ॥ 72 

$. रहस्पदाद ओर हिन्दी सें उसर  बड, के 


१. हम हा 


( फेरे ) ह कं 


उठों कैसे ? अवरथीजी की छायावाद-सम्बन्धी यह घारणा शुक्लजों की मान्यताओं से « 
पूर्णतः साम्य रखती है । झुक्लजी ने भी यह स्पष्ट कहा है कि "तात्पर्य यह कि छायाबाद 
जिस आकांक्षा का परिणाम था, उम्का लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का 
विकास था ४” ““।?१ शुक्लजी की मह घारणा थी कि ऋोचे के अभिव्यननावाद 
(छिडए70४आं०पांठण) की स्पष्ट छाया छायावादियों पर पड़ी है। शुक्तजी यह भो 
मानेते थे कि ऋ्रोचे काव्य के विधय को कोई महृत्त्व_नही देता था; उसकी दृष्टि में अभि- 
व्यंजना हो सब कुछ थी । क्रोचे ने स्पष्ट कहा हैं कि “&€8ग्रहप० (820 ३8 दिया 
हजते अ०फांत्रह्ठ 9७४ [णष्ा,” शुक्लजी ने यह मात लिया है, और यही पर उन्होने 
सबसे बड़ी भूल की है कि क्रोचे ने केवल बाह्य वेल-बूटों के सौन्दर्य को ही अभिव्य॑ंजना 
बाह्य है। किन्तु क्रोचे इसे केवल भौतिक अभिव्यंजना ही कहता है । उसने एक स्थान पर 
अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--/शे॥०॥ कर ४०ए४ घ्ा॥४९ए९त ६89 
40(6९08) छत, ज़ाएा ज्ञ७ 98४6 पांप्रंवीर तफ़ते 06७४४ ९०ाएलंपल्ते 
8 परहप७ 07. 8 88008, शा श७ 896 ई0प0 8 गराप४०७] ४९70९, 
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न्जोशायक ए९, धाशा, 0 8 शज़ 00०6 जोक ए8व8०० शोाशववेए हक्ांते 
फाफात) भंगह शेणाते ए)&॥ एए७ ॥8ए९ कएशघपेए 8प्यह एफ0,2* अतः 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि हम अभिव्यंजना बाह्य रूप में उन आनन्‍्तरिक मनोभावों एवं 
विचार-स्फुरणों को करते हैं, जो हमारे मन में स्फुरित होते रहते हैं । तदुपरान्त फ्रोचे की 
अभिव्यंजना मनुष्य के प्रातिभज्ञान ([9६४४००) द्वारा(भनुशासित् है । विभा इसके उसकी 
अभिव्यंजनावादी विचार-घारा निष्प्राक एवं निरयंक है ) एतदर्थ हम इस निष्कर्ष पर आते 
है कि क्रोचे ने भी किसी भी प्रकार की अभिव्यंजना के हेतु वस्तु-विघान की अनिवायंता पर 
भी ध्यान दिया है । विद्वान्‌ू आलोचक श्रीरामचन्द्र शुक्‍्लजी को दृष्टि से दुर्भाग्यवध्धा यह्‌ 
तथ्य प्रद्छन्न रह मया और उन्होने छायावाद को केवल अभिव्यंजना-वंचित्र्य ही घोषित 
कर दिया | इसी धारणा की छाया श्री अवस्थी जी को भी आक़ान्त किए बिना नही रह 
सकी और उन्होते ने भी इसो विचार का पिप्ट्पेषण किया | अतः छायावाद-सम्बन्धी उनको 
यह धारणा निर्मुल एवं अ्रामक बन गई । 

( रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए श्री अवस्थोी जी ने कहा कि यह बाद केवल वस्तु- 
विधान से सम्बन्धित है; इससे ओर श्रभिव्यंजना से कोई सम्बन्ध नहीं )) इस धारणा की 
निर्मुलता भी स्वेतः सिद्ध है, बयोकि दस्तु-विधान की अभिव्यंजना हुए बिना काथ्य की सृष्दि 
असम्भव है । जहाँ हम काव्य की दात करते हैं, वहाँ वस्तु विधान के साथ-साथ अभिव्यंजना 
को चर्चा भी सनिवार्यतः करते ही हैं। धास्तव में रहस्यवाद में अभिव्यंजना को समस्या 
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हि ( १३४ ) 


चहुत जटिल है। “रहस्यवादियों का बहना है कि उस परम सत्ता' की प्राप्ति ऊपरी 
मस्तिष्क से नहीं हो सकतों, वयोकि वह तो लौकिक सत्ता और भेद-भावना (9980ं9ी 
९०ाएशु)0ा) में हो लीन रहता है। थे मनुष्य की दृश्वरी सुष्त शक्ति प्रातिभज्ञान 
(7६परं ४०७) को ओर संकेत करते है। यह प्रातिभ ज्ञान रहस्यवादियों का प्रधान साधन 
ओरे रहस्पेवाद का प्रधान अग है। साधना के कुछ उपाय--जिनमे ध्यान प्रमुस है--चेतना- 
वस्था में ऐसा परिवर्तन उपस्थित कर देते है कि जिससे यह से।यी हुई शक्ति जग पड़ती 
है । ज्यों'ज्यों इस शवित का प्रवेश चेतन जीवन में होता जाता है, स्यों-त्यों मनुष्य रहस्यवादोी 
बनता जाता है।”'* इस प्रकार(रहस्यव्यद का लक्ष्य परम सत्ता का दर्धन-- एक आध्यात्मिक 
उद्देश्य है जिसका साधन भी आध्यात्मिक है |)यदि कोई इस ध्येय कौ प्राप्ति ह््स 
आध्यात्मिक और सूक्ष्मातियूक्ष्म स्ाथन के द्वारा कर भी लेता है, अर्थात्‌ मदि उसे उस 
परम सत्ता की झलक मिल भी जातो है--तो वह उसके लिए गूंगे का गूढ ही सिद्ध होता 
है। भतः इस सवेदना और अनुभूति की प्रपणीयत्ता अभिव्यंजना के सहारे ही सम्भव है । 
यह अभिव्यजना भी ऐसे बाह्य, स्घूल एवं बोधगम्य प्रतोकों के सहारे होनी चाहिए, जिससे 
रहस्पवादियों की अनुभूति का आभास-मात्र भी पाठकों को अवदय मिल जाय | इस भ्रकार 
हम देखते हैं कि अभिव्यजना की समस्या रहस्यवादियों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई 
है। रहस्यवादियों ने, जंसा कि डॉ० केसरीनारायथ शुवत्तजी ने कहा है और जो ठीक भी 
है, प्रुखतः तोन प्रकार के प्रतीकों को योजना को है :-- 
हि (१) इस संस्तार को सराय मानकर परमात्मा कौ खोज को एक यात्रा के प्रतोक 
में कतिपय रहस्पवादियों ने घाँधा है। निराला! की निम्न-लिखित कविता मे :-- 
हि डोलतो नाव, प्रखर है धार, ऐ 
सेमालो जीवन-खेवनहार ! 
तिर-तिर फिर-फ़िर्‌ 
प्रबल तरंगों मे 
+ घिरती है, 
डोले पर जल पर 
डगमग डगमम 
फिरंती है । 
टूट गई पतवार-- 
जीवन-खेंबनहार ! 
भय में हूँ तन्‍्मय 
घरघर कम्पन 
तत्मयता, 
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छुन-छने “में 
बढ़ती ही जाती है 
$ >अतिश्यता, 
पतवार अपार, ५ 
जीवन-खेवनहार ! 
अथवा पन्‍्त! को विम्नांकितु पंकितयों में :-+ 
'धिर-घिर होते मेघ निछावर, 
झर-झर सर में मिलते .निम्ल॑र- 
लिए डोर वह अग-जग की कर, * 
हस्ता तन-मन-प्राण।” 
अथवा “प्रसाद! को नोचे दो हुई पंक्तियों में १-- 
च्ि देवलोक की अमृत-कर्था की माया, 
छोड हरित कानन की आलस छाया; 
विधाम माँगती अपना+- 
जिसका देखा था सपता। 
त्तथा मोहनलाल महतो 'वियोगी/ द्वारा रचित निष्न-लिखित काव्यांश में भी :-- 
“यद्यपि मैं हें लिए पीठ पर जीवन का गुरु भार ; 
तरी ड्बने का यदि भय हो कहीं यही दूं डार। 
हाथ जोड़ता हूँ न सताओ तुम हो बड़े उदार ३ 
मुझे अब पहुँचा दो उस वार। 
एक जोव का उस परमात्मा की 'रहस्यात्मक खोज” की ही अभिव्यंजना प्रतीकों 
के सहारे हुईं है ' इस प्रकार हम देखते हैं कि परम सत्ता की खोज को सूक्ष्मांतिसूक्षम एवं 
रहस्पात्मक अनुभूति को कदि ने सहज-प्राह्म बनाने के निमित्त द्वी उसे भौतिक यात्रा के 
स्थूल प्रतीक में बाधा है। यह प्रतीक-योजना सूक्ष्म भावनाओं की प्रेषणोगता के लिए ही 
की गई है| अत: अब यह स्पष्ट है कि रहस्थवादी कवियों का सम्बन्ध अभिव्य॑ंजना से भी 
है और थ्री अवस्थी जी की घारणा अआ्राभक है | 
(२) रहस्यवादी कवियों ने एक दूसरे प्रकार की भी प्रतीक-योजना की है। उसका 
कथन है कि उस असोम सत्ता का बस-स्थान उनका हृदय ही है। इसलिए उसे बाह्य 
संसार में नही खोज कर विज उन्नति के द्वारा हो उसको श्राप्ति के लिए वे भातुर रहते 
हैं। “ऐसे रहस्थचादियों का जोवन बाह्य अन्वेषण:न होकर अतिरिक परिवत्तंन बन जाता 
है | इनके प्रिय प्रतोद् विकास तथा परिवर्तन के दृश्यों से चुने जाते हैं ।”* पनिरासा' ने 
इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि “वास होरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और 
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€ १६२६ ) 


नादान” हथा नेपाली की निम्न-लिखित प्रवितयों में भी ऐसी ही भावना का प्रवटत 
हुआ है -- 
' मैं तो पृथ्वी पर पड़ा लोह, बस बाट तुम्हारी रहा जोह ; 
तुम पारस कर दोगे कंचन, तुम कद समझोगे मेरे मन ।”! 
पन्‍्त के नीचे लिखे बाव्यांश से भी कवि-हृदय को इसी प्रकार की भावना 


अभिव्यनित हुई है - 
जंग के उवंर आँगन में बरसो ज्योतिरंय जीवन! 


छुछू जग के मृत रज-कण कर दो तृण-तह में चेतन 
मुत्मरण वाँध जो जग का दे प्राणो का आलिंगन ! 

यहाँ भी इत्तना कह देना आवश्यक है कि इन प्रतोको की खोज के मूल में भो कवि- 
भानस को भान्‍दोलित करनेवालौ अभिव्यजना की समस्‍या हो है। अतः अवस्थीजी को 
घारणा यहाँ भी भ्रुटियुक्त ही साबित होती है । 

( ३) रहस्पवादियों ने एंक तीसरी प्रतीक-योजना को भी अपनाया है, जिसे 'भात्मा 
के विवाह का प्रतीक कहा जा सकता है। कवोर ने भी अपने को राम की बहुरियां कहू- 
कर इसो प्रतीक के सहारे अपनी रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यजना की थी | विवाह 
का यह प्रतीक आधुनिक हिन्दी-रहर्थवादी कढियों में अपेक्षाइत बम दर्शित हंता है। 
मीश के भजनों में अथवा ताज की दी कविताओं में ऐसे प्रतीकों की मोजना बहुत अधिक 
प्राप्त होती है । जयदेव के अमर काव्य में भी प्रकारान्तर से इसी प्रतीक का प्रयोग हुआ 
है । किन्तु आजकल ऐसे प्रतोक का प्रयोग बहुत कम ही गया है । केवल आधुनिक कबमित्री 
भहादेवी वर्मा ने ही कही-कही इस प्रकार के प्रसीकों का प्रयोग किया है। उनकी नीचे 
उद्धृत पंक्तियों में इसी भावना का दर्शन होता है-- 

४. “क्यन में जिसके जलद वह तृपित चातक हूँ । 
शलभ जिमके प्राण में वह निदुर दीपक हूँ। 
फूल को उर में छिप्राए विकल बुलबुल हूँ। 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल दूँ। 
दूर तुमसे हूँ अनन्त सुहागिनों भी हूँ।” 

उदाहरण के लिए नोचे लिखी पंक्षितयों को भी पढ़ा जा सकता है-- 
“सद्ति, मैं हूं अमर सुहाग-भरी ! 
प्रिय के अनन्त अनुरागभरों। 
किसको त्यागूं किसको माँगूँ, 
हैं एक मुझे मधुमव विषयमय॥ 
मेरे पद छूते हो होते 
काटे, कलियाँ प्रस्तर रसमय 
प्रा लूँ जग का अभिज्ञाप कहाँ 
प्रतिरोमों में पुलक सहरो |” 


( १३७ ) 


अथदा निम्त-लिखित काव्यांश में भी कवमित्री ने विवाह के प्रतीक द्वारा ही अपनी 
रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यंजना की है-- 
“प्रिय चिरन्तन है सजनि, क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं ! 
इवास में मुझको छिपाकर चह असीम विशाल चिर घन, 
शून्य मे जब छा गया उसकी लजीली साध-सा बन, 
छिप कहाँ उसमें सकी बुझ-बुझ चली चल दामिनी मैं (? 
और अन्त में अपने चिर सुहाग-भरे जीवन का श्रतिबिम्ब महादेवी से सांध्य-गगन 
में भी देखा है-- ्ं 
“प्रिथ सांध्य-गगन मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज वना घृंघला विराग, 
नव-अरुण-अरुण मेरा सुहाग, 
छाया-सो काया वीतराग--- 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले धन ! |” 
इतना होने पर भो यह कदापि नहीं कहा जा सकता है कि विवाह का भ्रतौक 
आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने उसी मात्रा में प्रयुवत किया है, जितना मध्ययुगीन रहस्य- 
बादी कवियों ने । किन्तु अपनी सूक्ष्मतम रहस्यात्मक अनुभूति के स्थूल अभिव्य॑जन के निमित्त, 
अथवा अमूत्तं भावनाओं के मूत्त भ्रक्टन के लिए, उन्हे विवाह का प्रतीक भी रोचक प्रतीत 
हुआ और महादेवी ने कहीं-कहों उसका प्रयोग भी किया। जो कुछ भी हो, लेक्नि इतना 
तो स्पष्ट ही है कि इस प्रतीक का प्रयोग भी उपयुक्त एवं बोधग्रम्य धभिव्यक्तीक रण की 
खोज को दौड़ान में ही हुआ है, और यह इस वात का सूचक है कि रहस्यवादी कवि वस्तु- 
विधान से सम्बन्धित होते हुए भी अभिव्यंजना-प्रणाली में कम दिलचस्पी नहीं रखते थे । 
इस तरह केवल यह कहना कि रहस्यवादी कवि-मात्र वस्तु-विधान से ही सम्बन्धित थे, 
उत्तना ही भ्रामक एवं च्रुटि-पृर्ण है, जितना यह कहना कि छायावाद केवल अभिव्यंजना-वंचित्य 
फा ही दूसरा नाम है | इस प्रकार-हमने देखा कि अवस्थीजी ने छाबावाद और रहस्यवाद 
फी अस्पष्टता के भीतर प्रवेश कर दोनों के बीच अन्तर बताने का जो स्तुत्य प्रयास किया, वह 
दुर्भाग्यवश गलत दिशा की ओर ही बढ़ गया। ६रअसल बात यह थी कि उस समय 
शुक्लजी की घधारणाओ का प्रभाव इतना अधिक था कि उसने नहीं आकरान्त होने की चेंप्ठा 
बहुत कठिन थी। अवस्थोजी भी शुक्लजी को घारणा--छायावाद-मान अभिव्यजना 
की विचित्रता का ही दुसरा नाम है--से ही आक्रान्त थेव इसी कारण उनके द्व।राः संकेतित 
छायावाद और रहस्यवाद का अन्तर तकंयुकत न होकर दोष-दूर्ण हो रह गया । ओर शुक्लजो 
भी उसी के शिकार रहे । हे 
(एक दूसरे आलोचक ने भी अभिव्यंजना-प्रणालो की दृष्टि से ही छायावाद और 
रहस्यवाद के बीच के अन्तर को समझाने को चेप्टा की है। उन्होंने लिखा है--“रहस्यवाद 
में सूक्ष्म आाष्यात्मिक्ता की स्थूल अभिव्यवित होती है, छायावाद में स्थूल भौतिकता का 


( पैशे८ ) 


सूक्ष्म प्रकाशन ॥.) विद्वानु आलोचक को यह मान्यता कि “रहस्यदाद में सूक्ष्म आध्या- 
त्मिकता को स्थूल्न अभिव्यवित होती है” बहुत दूर तक सही होते हुए भी बहुत अश्ज में 
अआमक ही है। रहस्यवादियो मे यूक्ष्म आध्यात्मिकना का उन्मेप रहता है, यह तो सर्वे- 
सान्‍्य है| किन्तु क्या इस सूक्ष्म आध्यात्मिकता की सर्वथा स्थूल अभिव्यवित हो पाती 
है ? रहस्पवादी कवि की जो रहस्यात्मक अनुभूति होतों है, वह सहज बोच-गम्य नही । बह 
इतना अधिक सूक्ष्म है कि दिव्य श्रातिभज्ञान-संबलित व्यक्ति हो उसकी अनुभूति कर सकता 
है, ओर कोई नहीं | रहस्पवांदी कवि इसी सूक्ष्म, जल्दो न॑ पक्‍्ड में आनेवालों रहस्या- 
दशक अनुभूति को ही अपनी अभिव्यजना-प्रणाली द्वारा लोक-ग्राह्म बनाने की चेप्टा करते 
है । स्वमावत: इसके लिए उन्हे उन श्रतोंकों एवं चित्रों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता 
है जो स्थल हों ओर पाठकों को आसानी से समझ में आ जायें। मध्ययुगोन रहस्यवादी 
कवियों ने 'तोन', पाँच, हुंस', 'नेहर', 'चुनरो', 'शूल', 'सेज" आदि स्थूल प्रतोको की 
योजना कर ही अपनी सूक्ष्म सवेदना का प्रकाशन किया था। इस दिश्वा में थे रहस्यवादी 
कथि आधुनिक रहस्यवादियों से अधिक सफल हुए है । तो इस प्रकार इतना कहा जा सकता 
है कि रहस्यवादी कवि अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक भावना एवं अनुभूति को स्थून हूप में 
प्रकाशित करने की चेप्टा करते हैँ। इस प्रचेष्टा-क्रम में कभो वे अपनो अनुभूतियों को 
स्थूल परिधान में सज्जित करने में सफल भी होते हैं और कभी असफल भी | किन्तु इतना 
तो स्पष्ट ही है क्रि रहस्यवादियों की चेष्ठा बराबर सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियों को 
स्थूल हूप मे हो प्रकाशित करने को होती है। किन्तु इसे हम चेप्टा ही कह सकते है, पूर्ण 
सफलता के रूप मे इसको परिणत करके देखना भूल के सिवा और कुछ भी नहो । 

इस रथल पर श्रीविश्वना्थरतह द्वारा भ्रतिपादित दूसरों धारणा का विश्लेषण 
भी अनिवाय है | उन्होंने कहा है, “छायावाद में स्थूल भौतिकता का सूद्षम प्रकाशन 
होता है। श्री रामचन्द्र शुक्त और श्रीविद्वनाथरमिहू को धारणाओं में केवल इतना ही 
अन्तर है कि जहाँ पहले ने छापादाद को केवल अभिव्यंजना ही माता है, वहाँ दूसरे ने 
अभिव्यजना के साथ-साथ उसके वस्तु-विधान पर भो ध्यान द्विया है | किन्तु मेरा निवेदन 
यह है कि विश्वनाथजी ने इतनी दूर आग्रे आकर भी एक भूल कर दी है। उन्होंने 
छांयावांद के वस्तु-विधान को स्थल भोतिकता तक हो सोमित रकक्‍्श्ा है। किन्तु क्या यह 
बात सही है ? यह मेँ मानने को त॑यार हूँ कि छायावादियों ने संध्या, तारा, लहर, वीचि, 
पुष्ठ आदि का वर्णन किया है! किन्तु क्या हम यह भो कह तक्‍ते हैं कि छायावादियों से 
जिस संध्या के रूप का वर्णन किया है वह द्विवेदोगालीन कवियों को सथ्या की भाँति 
ही स्पूल रूप है । द्विवेदीयुगीन कवि ने सध्या का दर्णव यदि निम्न-लिखित रूप में किया है-- 

“दिवस का अवध्तान समीव था 
गगत था कुछ लोहित हो चला, 





१, छायावाद और इहस्पवाद : श्रीविश्वनाग्रसिंद । 
( देखिये 'छ्शयाबाद और प्रगतिवाद' --सं७ देवेस्वनाथ रामो ) 


(_ १३१९ ) 


तरूघप्िखा पर थी अब राजतोी 
कमलिनो कुल-वल्लभ की प्रभ्मा [! 
तो छायावादियों ने निम्नलिसित ढग से-.. 
“राग भीनों तू सजनि निःश्वाग भो तेरे रंगीले ! 
लोचनों में क्या मदिर नव ? » 
देख जिसको नोड़ की सुधि फूड निकलो बन मधुर रव ! 
झूलते चितवन गुलाबी-- ध 
में चले घर खग हठीले [ 
छोड़ किस पाताल का पुर 
राग से बेमुघ चपल सपने लजीले नयन मे भर, 
रात नभ के फूल लाई, 
आँसुओं से कर सजीले !” 
उपरि--उद्शत संध्या के वर्णनों में अभिव्यजना की स्थूलता एवं सुक्ष्मता का 
ही केवल अन्तर नहीं; दूसरी कवमित्री ने अपनी प्ैनी दृष्टि के सहारे सथ्या के 


लम्ब पहुंचा जा सकता है कि छायावादी कवि हारा वर्णित सध्याका रूप सूक्ष्म ही है।” 
* इसलिए हम यह कह सकते है कि छायावाद में वस्तु-विधान के सूक्ष्म रूपों पर ही दृष्टि- 
निक्षेप किया जाता है। इस प्रकार छायावाद का वस्तु-विधान स्थूल नौतिकता पर 
आधारित न होकर सूक्ष्म तत्त्वों पर ही अधिकतर आधारित होता है। इस प्रकार विध्व-. 
नाथजी की उपयु'क्त घारणा भी भ्रामक सिद्ध है। हम वाते हैं | कि जहां रहस्यवाद में 
मुक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियों की स्घूल अभिव्यंजना करने को चेष्टा रहती है तो छायावाद 
में प्राय: सूक्ष्म मनोभावों एवं संवेदनाओं फा चक्ष्म प्रकटीकरण होता है। कुछ लोगोने 
अमवश रहस्यवाद के सम्बन्ध में यह घःरणा बना ली है कि इसमें कवि स्पष्ट वस्तु को भो 
अस्पष्ट ढग से कहता है | किन्तु यह घारणा मूलतः निरथंक है। वास्तव में, जैसा कि 
प्रौढ चिद्वान्‌ श्री अखौरी वासुदेव नारायण घिह का कथन है, “रहस्यवादी कवि जीवन 
की पहाड़ी पर बहुत ऊँचा चढ़ जाता है और वहाँ का करण कठार अनुभव लेकर वह; से 
हृदय के अमोध झब्दों द्वारा नीचे रहनेवालों पर अपने अनुभव को वृष्टि करता है। जब तक 
भचमुच कुछ तथ्य कविता के अन्दर नही आता, अर्थात्‌ प्रकृति के यूढू आश्ययों का अच॑ 
पूरो तौर से कलाकार की समझ में नहीं भाता, तब तक रहस्य कहाँ और कविता कंसों ? 
किसी स्पष्ट चीज को छिपाना रहस्यवाद नही, बरन्‌ छिपी चोज को स्पष्ट करना ह्दो 
रहस्पवाद है ।/१ अत: रहस्यवादी कवियों की श्रचेप्टा अमूत्त, सूक्ष्म एवं आध्यात्मिक 
अनुभूतियों की स्पष्ट एवं स्थूल अभिव्यंजना करने को होती है। सूक्ष्म अभिव्यंजना, 


बज 


+, मोर बाज (जिजली दिवम 7२ छाप उ् (बिजली दिसंबर १६३६, झंक ५७-१८) : अखौरी बासुदेव नारायण घिंह 


१. 898: 


प्राय: सूद्म वस्तु-विभानों एवं अनुभूतियों कौ ही, छायावाद की कविताओं का 
प्रमुख लक्षण है। 
भारतवर्ष में छायागद का इतिहास रहस्यवाद को अपेक्षा नवीम है। कबीर, दादू 
आंदि कवियों की काव्यन्साधना में रहस्यवाद का यह स्वर प्रच्छन्त नहीं॥। इसके अज्ावा 
मीरा ताज आादि के' पदों में भो रहस्यगाद को छाप दोख पड़ती है। इसके 
अलावा सूफी सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित कवियों ने जो कांव्य-साधना को, उसमें भी रहस्य- 
बाद का पुष्ट पुट परिलक्षित होता है । जायसी के 'पद्मावत' में भी रहस्यवादी विचार- 
घारा को हो प्रतोकात्मक रूप से व्यवृत करने का प्रयास किया गया है । वास्तव में 'पद्मावत' 
रहस्यवाद का बहुत बड़ा भ्रथ है जिसमे इस प्रह्वर की विचार-धारा को विंस्तुत रूप मे 
प्रकटित किया गया है। इसके बाद रहस्यवादी काव्य की परम्परा कुछ दिनो तक रीति- 
कालीन कविता को श्गारिकता एवं नायिका-भेद-वर्णन के विद्ााल सागर में ही निमज्जित 
हो गई | आधुनिक युग में कविता के द्वितीय उत्पान-काल में किर से यह दबी हुई काव्य" 
प्रवृत्ति काफ़ो पुष्ट रूप में महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, पन्‍त, मोहनलाल महतो वियोगी', 
“प्रभात!, “द्वअ! आदि की कविताओ मे व्यवत हुई । किन्तु इसी स्थन्न पर शुक्लजी द्वारा 
किए गए आरक्षेपों पर ध्यान देना भो आवश्यक है | उन्होने कहां है कि भारतीय दृध्टि के 
अनुसार अव्यक्त_ परम सत्ता के प्रति केवल जिज्ञासा को ही भावना हो सकतो है, अभि- 
लापा या लालसा की नहीं। उन्होने यह भी कहा है कि अव्यक्त अग्रोचर ज्ञान- 
कांड का ही विपय है, काव्य का नहों | ,छुक्लजी की प्रथम घारणा का खड़न करते हुए 
श्री विश्वनाथ सिह ने गोता के निम्नलिखित इल्लोक उद्धुत कर-- 
“ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते ॥ 
सवंश्रगमचिन्य च कटस्यमचल शुवम्‌ || 
सन्तियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वेत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्ुवन्ति मामेव स्वभूतद्विते रताः ॥ 
क्लेशोषधिकतरस्तेपामव्यक्ताइपक्त चेतस|म्‌ | 
अव्यवता हि गतिदु:खं देहवज्िरवाप्यते ॥7 
यह ठोक ही कहां है कि, “यहाँ 'अक्षरमनिर्देश्यमव्यकत पयुपासते' ओर 'अव्यक्ताइसबत- 
चेतम्ाम! ध्यान देने योग्य हैं ।” उपयुक्त आरोपो में (घुक्लजी द्वारा किए गए आरोपों 
मे) विद्वान्‌ आलोचक ने बन्नात-अव्यक्त के प्रति 'अभिलापा या लालसा! को हो अभारतीय 
ठहराया है, पर यहाँ तो उसी बन्नात-अव्यवत के प्रति “उपासना और “थआसक्ति” दिखाई दे 
रही है । ये दो शब्द-- 'अव्यवत पयु पास्तते'--निग्‌ ण-भकित की भ्राचीनता को स्पष्ट कर 
देते हैं। भीता ने अवतारबाद को प्रश्नय देकर नि ण-उपासना-पद्धति को दवा तो अवदय 
दिया है, पर इसमें संदेह नहीं कि उसका मूल बहुत श्राचीन है। अतः यहू निविवाद रूप 
से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अव्यवत-बगोचर को प्राचीन काल मे ही ज्ञानकाड में 
उपासना के क्षेत्र में लाया गया था; और यह किसी 'बेढव जरूरत” को दूर करने के लिए 
नदी, वल्कि उपासना को चिन्तन का पुष्ट आधार देने के लिए । और जब बव्यक्त-अगोचर 


( १४१ ) 


उपाप्तना का विषय हो गया, तो देर या सबेर, उसे काव्य का विषय होना ही था।?' 
भौर वाह्तव में रहस्यवाद अभारतोय नहों होकर भारतीय ही है भोर इसकी जभिव्यंजन 
कवीर, दादू आदि के काब्यों में निविवाद रूप से हुई है । अतः हमारा यह कभन कि रहस्य 
बांद था भारतीय इतिद्वास बहुत पुराना है मूल: सद्दी ही है | प्रताद जी ने तो यह ४ मे 
बताया है कि छाथावाद भी भारतीय तो है हो, वह प्राचीन भी बहुत है । उन्होने कालि 
' दास, भवभूति आदि के काव्पों में लाक्षणिक वेचित्य तथा वफोवित को ढूंढ कर यह 
पिद्ध करना चाहा है कि छायावाद की अभिव्यजना-प्रणाल्ी की जड़ भारतोय प्राचीन 
संस्कृत-काव्यों से हो रून्निहित है। किन्तु, एक हिन्दी-साहित्य के अध्येत्ता को दृष्टि से प्रभाद 
जी का भारती य प्रेम प्रच्दन्न नहीं । इसके अलावा उसी समय अंग्रेज विद्वानों ने विलुप्त 
अति प्राचीन संस्कृत एवं हिन्दी-काब्यों को गवेपणा प्रारम्भ को। उन लोगों ने उन काब्यों की 
श्रेष्ठता भी प्रधागित को थी और उनका स्यात विदव-साहिस्य की अमर झृतियों में दिया 
जा रहा था | फलस्वरूप छायावादो कवियों ने भी अपने को पुरानी भारतीय काव्य परम्परा 
से ही सम्धंधित करने में गौरद अनुभव किया। प्रसाद जी भी इसी विचार-धारा से 
प्रभावित थे । इसो कारण उन्होने छाथावादी अभिव्यंत्रना-परणाल्री को प्राचीन भारतीय 
ग्रंथों से सम्बंधित करने की चेष्ठा की | यदि ऐसी बात न॑ होती तो अपने निकट के ही 
घनानन्द, र्नाकर आदि कवियों को वे भूल बयों जाते १ यह स्पष्टत: सिद्ध करता है कि 
'प्रसाद! जी ने जोर-जवर्दस्ती से छायावाद को प्राचीन भारतीय काव्य को अभिव्यंजवा- 
परम्परा से संलरत करने बंप प्रयास किया है ! मैं यह कदापि नहीं कहना चाहता कि प्राचीन 
भारतीय कवियों ने छायावादियों को एकदम प्रभावित ही नहीं किया । किन्तु उससे अधिक 
बेंगला के छापावादी कवियों का तथा अंग्रेजी के रोसासन्टिक एवं विवटोरियन फवियों का 
उन पर पश्रमाव पड़ा । अतः संत मिल्रा-जुला कर छायावाद एक नवीन काव्य-प्रवृत्ति हो गईं 
है जिसे भारतीय काव्य-परम्परा से पूर्णतः संलग्न करने की चेष्टा निर्थंक है। इस प्रकार 
यहू कहना, मेटी समझ मे, निविवाद रूप में सत्य है कि जुहाँ रहष्पवाद भारतीय काब्य- 
परम्परा की पुराना चोज है, वहाँ छायावाद भारत के लिए सर्वेधा नवीब काव्य-प्रवत्ति है 
और यही छाय|वाद और रहस्यवाद का दूसरा प्रमुख अन्तर है । 
महदेवों ने 'यामा' की भूमिका में लिखा है, “प्रकृति के लघु तृण और महान्‌ वृक्ष, 
क्रीमल पत्तियाँ और कठोर शिज्षाएँ, जस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार ओर 
* उज्म्बल विद्युत्‌-रेखा, मानव की लबुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चचलता-निश्चलता 
शोर मोह-ज्ञान का केवल अ्रतिविम्व न होकर एक हो विराट्‌ से उत्पन्त सहोदर हैं। जब 
प्रकृति की अनेशरूपता में, परिवत्ततशील विभिश्नता में कवि ने ऐसा तारतम्यथ खोजने का 
प्रयास किया, जिसका एक छीर किसी असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम द्वदय में 
समाया हुआ भा, तब प्रकृति का एक-एक अंश अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ॥7 


“परन्तु इस सम्बंध में मानव-द्वदय को सारो प्यास न मुझ, सकी; क्योकि मानवीय 
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संबंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्मविसर्जेन का भाव नहीं घृत्त जाता, तब तक वे सरस 
नहीं हो पाते; भौर जब तब यह मधुरता सीमातीत नही हो घातो, तथ तथा हृदय का 
अभाव नहीं दूर होता | इसी से इस अनेकरूपता के वारण पर एक मधुर व्यक्तित्व का 
आरोपण कर उसके निकट बात्मनिवेदन कर देना इस काव्य [ छायायाद ) वा दूधरा 
सोपान बना, जिंसे रहस्यमय रूप के कारण ही 'रहस्ववाद' दा नाम दिया गया ।? 
श्री विश्वनाथ प्रस्ताद ने महादेवी को उपयुक्त धारणा को भी पृर्वागह का ही 
अनुचित फल भिद्ध करने की चेध्टा की है ! किन्तु मेरी समझ में महादेवों की यह धारणा 
पूर्णतः सही है। छापावादी कावि वस्तुतः सर्वास्मवाद की धारणा भें विश्वास करता है। 
' छायावाद के प्रतिनिधि ववि पन्‍्त की वाणी +- 
आ; भें८ ने राक़ा सृजन रहस्य 
कोई भी ! वह जो क्षुद्र पोत, 
उसमें अनन्त का है निवास, 
वह जग-जीवन से ओत्‌-प्रोत | 
प्रारम्भ में कवि इम अनन्त सत्ता को नहीं जान पाता । उम्रको यह मानसिक 
अवश्था निम्नलिखित पक्षितयों में व्यवत हुई है-- 
कनक-छापा में जब कि सकाल खोलतो कल्तिका छर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल्र तड़प बन जाते हैं गृजार; 
ध न जाने ढुलक ओस में कोने खोच जेता मेरे दृग मौन ! 
किन्तु बाद में इस अज्ञात शक्ति की भिज्ञा के लिए कवि उत्कंदातुर हो उठता है-- 
/» , "मैं बिर उत्कंठादुर | 
«५» ,/ जगती के लखिल घराचर यो मौन भुस्ध किसके बल्न !”? 
«» “, और अन्तत; वह यह जान भी जाता है कि- 
ड “आज मुकुलित कुसुमित सब ओोर, तुम्हारी छवि की छटा अपार, 
फिर रहे उन्मद मधुप्रिय भोंर, नयन पत्कों के पंख पसार।” 
फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जिसमें कवि की प्रेरणा भी इसी भिज्नाके 
, हुएरा बाती है-- 
प्ह “टूर इन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील झंकार 
५ भर । ६ श 
५ बही है खद्योतों के साथ, स्वप्न उड़-छड़ कर आते पास ।” 
१० (ड्पं प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी कवि सम्पूर्ण संप्तगिक उपादानों में एक 
असीम सत्ता का आभास पाता है जिसको जातने या सुनने की अभिलापा तथा जिज्ञासा 
उसे,होती है। छागावादी कवि जिज्ञासा या अभिलापा तक ही सीमित रह जाता है। किन्तु 
एक रहस्मेवादी कवि सर्वात्मिवाद भें अपने विश्वासों को ारोपित करता है [॥) छायाबादी 
कवि की यह भी घारणा हैं कि सम्पूर्ण नंसग्रिक उपोदान उसी अनन्त-अज्ञात परम सत्ता के 


( पृश्३र ) 


विभिन्न प्रकदित रूप हैं। किन्तु केवल उसे जानने की छायावादी जिज्ञासा के स्पान पर 
रहस्यवाद में आत्म-निवेदन, प्रेम, मिलन एवं विरह को भावना की अभिव्यंजना रहती है । 
महादेवी कभी उस अनस्त सत्ता में अपने को विलीन करने में झिझ्क का अनुभव करती हैं-- 
“प्रिसन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुुख से सजल गुण्ठन, 
मैं मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल कण, 
सजनि मधुर निजत्व दे 
कैसे मिलूँ अभिमानिनो में !” 
तो कभी वह उत्त असन्त सत्ता से अपने ससीम अध्तित्व को अपने में मिला देने का 
आग्रह भी करती' है--- ह॒ 
“गए तब से कितने युग बीत, हुए पि तने दीपक निर्वाण, 
नहीं पर मैंने पाया सीख, तुम्हारा सा पममीहन गान ! 
नही भब्र, गाया जाता देव ! घकी अंगुली, है ढीले तार, 
विश्व-वीणा में अपनी आज पिला लो यह स्फूट झंकार [”” 
इतना ही नहीं । कवयित्री उस प्रिय से मिलने के लिए अभिसारिका का रूप भप्रहण 
करती हुई लिखती है, “शंंगार फर ले तू सजनि |” निराला ने हो उस अनन्त प्रिय से 
मिलने के लिए आकुल अभिसारिका का वर्णन भी निम्नलिखित पंक्तियों में किया है-- 
“प्रौन रही हार । मु 
प्रिय-मथ पर चलती सब्रसे कहते शूंगार । 
कण-कण कर-कंकण, क्रिण-किण रव किकिणी | 
रणन-रणन नूपुर उर लाज लौट रंकिणी || 
शब्द सुना हो तो अब लौद कहाँ जाकेँ। 
उन चरणों को छोड़ और धरण कहाँ पाऊं ॥॥ हा 
बजे सजे उर के इस सुर से सब तार। हि 
रहस्पवादियों ले उस अनन्त प्रिय के आगमन की बात भी की हैं। महादेवी ने 
कहा है-+ न 
शप्निय् मेरा निशीय नीरवता में आता चुपधाप । 
भैरे निमिषों से भी नीरव है उसके पद-चाप ॥।" 
प्र्ताद ने भी प्रिय के आगमन का संकेत किया है--- 
“पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सो फुलवारों मे | 
किसलय तब कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारों में |(” 
अथवा-- है 
#शशि-मुख पर घूंघट डाजे अस्तर में दीप छिपाए, 
जीवन की गोपूली में कौतृहल से तुम आए (४ 
रहस्पवादी कवियों ,ने उस अतस्त पत्ता रे अपने मिल शी बाह भी रही है। 
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उनका कहना है कि उनका प्रिय अचेतनावस्था में ही उनसे मिसने आता है और उनके 
* चेतन होते-होते वह फिर विज्ञुप्त हो जाता है। महादेवी ने कहा है-- 
“वह सपना बन-बन आता, जायृति में जाता लौट। 
मेरे शवण आज बैठे हैं, इन पलकों की भोढ ४ 
मिलन की ऐसी भावना से अनुप्राणित 'प्रसाद! की पंवितयाँ हैं“ 
“मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे। 
हम व्यकुल पड़े विलखते ये उतरे हुए नशे में ॥” 
निराला की नोचे उद्धृत कविता-पंक्तियों मे भी कविलहृदय की यही भावना 
व्यंजित हुई है--- 
+हुआ प्रात प्रियतम सुम जाओगे चले, 
कसी थी रात बन्धु थे लगे गले। 
फूठा आलोक, 
+. परिचय परिचय पर जग गया भेद शोक 
छुलते सब चले एक अन्य के चले ।” 
इस मिल्दावस्था की अभिव्यंजना निराला ने निम्नलिखित पक्तियों में को है-- 
“वहाँ कहाँ कोई अपना, सब सत्य नीलिमा में लयमान, 
केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं ज्ञान 7? 
एक अंग्रेजी-कवि में इस मिलन की अवध्या की ठीक निराला की भाँति ही व्यक्त 
करते हुए लिखा है-- * 
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मिलन के साथ-साथ इन कवियों ने मिलन-स्थान का भी अर्णन किया है ॥ निराला 
की पंक्तियाँ हैं-- 
बहाँ मथनों में केवल प्रात, चरद्र-ज्योत्स्ना हो केवल गात, 
रेणु छाए हो रहते प्रात, मंद ही -यहती सदा बयार।॥ 
हमें जाना इस जग के पार । 

इस प्रकार, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि (छायावादो कवियों में जहाँ उत्त 
बज्ञात सत्ता के प्रति, जो जग के अणु परमाणु में व्यापित है, केवल जिज्ञासा, उत्कंठा एवं 
जिज्ञासा को ही भावना रहतो है, वहाँ रहस्थवादों कवि उस कत्ता के प्रति आम-निवेदन 
करते हैं, उससे अपने मिलन, अपनी विरह भादि कौ वातें करते हैं ।|हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
समासोखचक प्रोफेंसर श्री शिननन्दन प्रसाद ने बहुत ठीक ही कहांहै कि 'दायावाद में 
अग्यक्त या परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा होती है। रहस्यवाद में अव्यक्त या परोक्ष मत्ता 


( कर) 


के प्रति प्रेम द्ोता है 'कायावाद में प्रकृति के सस्तीम रूपों में असीम की छाया देख कवि 
माइचयेंयुलबित रह जाता है। लेकिन रहस्यवाद में ससोम द्वारा प्रतिविम्ध होनिवाले इस 
असीम के प्रति आकुल प्रणय-भावना को ब्यंजना रहती है )(उसीम आत्मा और असीम 
एनिर्गूग, निराकार) परमात्मा के बीच प्रणय-सम्बन्ध को स्थापना ही रहस्थवाद है ) यह 
प्रेम माधुये-भाव-मरे अथवा पति-पत्नी-सम्बन्ध से द्व'ता है | छायावाद में यह प्रेम नहीं होता, 
उसमें केवल कौतूहल या जिज्ञासा की भावना वत्तं मान होती है? ॥ (वास्तव में, छापावाद 
और रहस्यवाद दोनों भिन्न वस्तुयें है (छायावाद और रहस्यवाद में एक अन्य अन्तर यह है 
कि छापावाद जहाँ प्रकृति को चेतम मानता है, रहस्यवाद प्रकृति में चंतना के भागे ब्रह्म 
को ही छावा उसमें देखता है प्रुपी समालोचक डॉ० सुधीरद्र के शब्दों में “यदि कवि प्रकृति 
मे (सर्व चेतनवाद के अनुसार) चेंतनत्व और मानवत्व पाता है और इस चेतनत्व की 
प्रतीति से जब वह आत्मानुभूति का सम्बन्ध जोड़ता हैं तो 'छायावाद! की सृष्टि होतो है, 
गहाँ कोई तोसरो सत्ता नहीं आती; परन्तु जब कवि प्रकृति केः चेतनत्व या मानवत्व में 
किसी परम चेतन परम सुन्दर की छाया देसने लगता है या ऐसा न करके, प्रकृति के विविध 
रूप-व्यापारों के माध्यम से अपने और उस परोक्ष सत्ता के तादात्म्य की व्यंजवा करने लगता 
है तो छायावाद की भूमि छू जाती है और रहस्यवाद का आलोक-लोक भा जाता है ७! ४ 
(छयायावादी कवि प्रकृति के रूप-सौन्दर्यों से आश्वयित-पुलक्षित होता है, किन्तु रहस्पवादी 
कवि फी दृष्टि में तो प्रकृति के सारे तत्त्व उसे परोक्ष प्रियतम के प्रणय-सम्देश सुनाते प्रतीत 
होते हैं। तो स्पप्दतः रहस्यवाद जहाँ प्रणय-निवेदन है, छायादाद जिज्ञासा माश्र) और 
छायावाद एवं रहस्यवाद में टूसश मौलिक अन्तर यह भोौ है कि रहस्यवाद में जहाँ संतोष 
की भावना पते हैं (जेंसे कबीर आदि में), छायावाद में असंतोप और अतृप्ति ही (जैसे 
महादेवी की कविताओं में) विद्यमान है )) सुओ्ओो महादेवों वर्मा ने भो छायावाद और 
रहस्थवाद का अंतर मानत्ते हुए यही कहां है कि छाथावाद णहाँ प्रकृति में चेनना का ज्ञान- 
मात्र है, रहस्यवाद प्रकृति में चेतता के प्रति प्रणय-निवेदद ! और अत में श्री विश्वनाथ 
सिंह के शब्दों को ही उद्घुत कर इस निबन्ध को हम समाप्त करते हैं, “यदि हम एक ह्दी 
काव्य में दोनों काव्य-प्रवृत्तियों की समानताओं और विषमताओं को प्रस्तुत करना चाहें 
तो कह सकते हैं कि दोनों ही ने आत्मानुभूति-प्रकाशव का पथ प्रशस्त किया, पर एक का 
ध्येय लोजिक रहा, दूसरे का आध्यात्मिक ॥7” पु 
तो इस प्रकार ऊपर के विवेचन से छायावाद ओर रहस्थवाद को पारत्तरिक 
समानवाओं और असमानताओं को समझा जा सकता है [ 


9. छवि सुमित्रानस्द्रन पन्‍्ध और उनका प्रतिनिधि काम्य, पृ० ३० | 
२. दिन्दी-हविता में युगास्तर--:ुप्ड ३६३-- दो ० सुधीनद्र। 


छायाबाद ओर अभ्ोगवाद 


प्रयोगवाद ह्विद्दी-रविता का नया स्वर है, हिन्दी-कविता की नई अंगड़ाई है! इस प्रकार 
की कविताओं के नमूने नित्य-प्रति पत्र-पत्रिकाओं में देखने को मिलते हैं। विन्‍्तु वास्तविक्रता 
यह है कि प्रयोगवाद कोई वाद दै नहीं । प्रत्येक वाद के पीछे एक सामयिक था अपामबिक, 
सामाजिक अथवा अप्तामाजिक, सवल अथवा निंल कोई ऐसा मूचभूत सिद्धान्त-समूह 
अवदय होता है जिस पर दम आदमी मिलकर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा चुके हो । प्रयोग- 
वाद मैं ऐसी मूलभूत छिद्धान्त-राशि का ही अभाव हूँ छिसको लेकर एव बाद मानता जा सकी [ 
प्रयोगवादी प्रत्येक कवि के अयने विचार हैँ, अपनी राह है । सभी अलग-अलग प्रयोग कर रहे 
है, सभी ऐसे भूतव जीवम-मूह्यों की तसाझ्ष में है जिनसे नवयुग की समस्याओं का समाधान 
हो सके | तो इस तरह हम किसी भी युग की किसी भी कविता को प्रयोगवादी मान ले 
सकते है; व्योकि प्रत्येक युप कौ कविता 'रुछ नवीन प्रयोग के ही कारण अपने आविर्भाव 
की घोषणा करती हूँ | किन्तु, जैसा कि हम जानते दे, हिग्दी में कुछ विश्विष्ट प्रकार की 
क्विताओों के लिए ही इन दिलों प्रयोगवादी शब्द का प्रचलन हो गया है| किस्तु उन 
विशिष्ट प्रकार कौ कविताओं (जिन्हें 'प्रयोगवादी कविता! कहते है ) का कोई पूर्व 
चिन्तित विश्विष्द सिद्धान्त-समूह नहीं है । और यदि है तो केवल यही कि सभी भ्योगवादी 
कवियों का सिद्धान्त प्रयोग करना है, अन्देषण करना है | प्रयोगवाद के सुज्ञेय नेता 'अज्ञेपा 
के ही शब्दों में “दावा केवल यही है कि ये सातो अन्वेषी है | काव्य के प्रति एक अन्वेपी 
का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है।. .. वल्कि उनके तो एकत्र होने का 
कारण ही यह है कि वे एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं है, अभी 
राही हूँ, राहों के अस्वेषो ।”* डॉ० नगगेद्र के विचार में "इस वर्ग के कवियों 
का विश्वास है कि जोवन की तरह काव्य भी एक चिरगतिशील सत्य हैँ जिसकी वास्तविक 
साधना शोध, जन्वेषण एवं प्रमोग है ।”* इस प्रकोर प्रयोगवादो कवियों की सामास 
मान्यता है वस्तु और शंत्री दोनों मे प्रयोगशीलता | किन्तु, जैसा कि मैने बहा, प्रयोग तो 
प्रत्येक युग में होता है, फिर प्रयोगवाद का नारा क्यों ? प्रयोगवाद अपने में कोई नवीन 
बस्तु तो है नही कि उसके लिए इतता विचार-विमर्श हो । आश्चर्य की वात है. हिन्दी के 
लब्पप्रतिष्ठ विद्वान आतोचकों ने उस पद ध्यान दिया हो वर्षों १ प्रयोगवाद पर आलोचना 
की आवश्यकता नदी थो । किन्तु बात यह है कि एक कौआ जब आकाश्न में उड़ता है तब 
हमारा ध्यान भाकृषित नही होता. किन्तु कई कौजो को एक साथ जाकाश्ञ मे उड़ते देख 
हमारी दृष्टि घर चली हो जाती है ।प्रयोगवाद वो सम्बन्ध में भो कुछ वंत्ती हो वात है| 
हिन्दी के साहित्याकांश में जब एक साथ अनेक प्रयोगवादो कौए उड़े ठा हम आल्लोचको को 





१. तार संप्तर्क को भूमिका--प्रण्तेय | 
२. पराएइनिक ऐिन्दी फषिया ही सुण्य प्रवृश्ियों--पृष्ठ ११४-शॉ० गंगेश । 
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आँखें उधर खिच हो गई। किन्तु, जमा बहा जा चुका है, ये कंवल प्रयोग के कारण ही 
एक साथ हूँ, एकत्र है; अन्यथा इसकी पूर्वेचिन्तित-सबंमान्य कोई अपनो विश्विप्ट सिद्धान्व- 
राशि नहीं | इसलिए श्री विश्वम्भरनाथ उाध्याय ने ठोक ही लिखा है कि "अत; कोई 
बात कहते समय वस्तु की दृष्टि से केवल किसी परिस्थिति-विज्वेप में उठे हुए किलो विचार 
को वाणी देते समय केवल उपमान-विधान में नवीनता लाने का, दाब्दों का प्रयोग करते 
समय नवीन ढग अपनाने का प्रयत्न-मात्र 'प्रयोगवादर रह गया ।.. हाँ, प्रयोगवाद को परि- 
भाषा करते समय प्रयोगवाद, कविता का अनुसरण करके यह अवश्य बहा जा सबत्ता है कि 
काह्य झैलों सर्वया तीन प्रयोगो को सदा टोह में रहनेबाला बाद! ही अ्रयोगवाद,है ३ 

हिन्दा भे, आखिर, यह 'प्रयोगवाद' आया कैसे ? आइये, प्रयेशवाद की प्रेरक 
परिस्थितियों और उसकी प्रमु्ष प्रवृत्तियों पर हम विचार करें। विद्वान आलेचक प्रो० 
दिवनत्दन प्रसाद के दाब्दो मे “यत्त दो महायुद्धों के फलरवरूप जो विद्ववध्यापी ध्वंछ और 
हाहाकार फेला उधका परिणाम यह हुआ कि पुरातन जीवन-मूल्यो को ओर से मनुष्य का 
विश्लास उठ-सां गया। हम जिन आदश्ों, संस्याभों, विश्वासों आदि को लेकर जीवन- 
समस्याओं का समाघान ढू ढ़ुते रहे थे, उनके न।पार पर अब्र इस विश्व-विधातक मह।बुद्धो 
की विपमताओं का समाधान हम नहीं प्रा सके ) हमे लगा कि हमारी जीवन-प्रणाली मे, 
हमारे पुरातन मूस्यन्मानों मे अमल परिवर्तन की अनितार्य भावश्यवता,, है .7* इसीलिए 
जो कवि-पण नवीन ज|वन-पूल्यो बी तलाश में निकले, नव-युग को विषपमताओं के सम,धान 
की राह पाने के लिए नये प्रयोग करने लगे, वे प्रयोगवादी कहलाए। 

हिन्दी में प्रयोगव/द के/ उद्भव के करण कुछ और में है । णायावाद की भावत्मक 
सोन्द्य॑-अवृत्तियों, कोमल-मृदुल रूप-विलास एवं रोमानों वह्पयाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हुई अयोगवाद के रूप में । इसके अलावा हिन्दों की प्रयोगवादी कविद:-बारा को इलियट, 
ऐजरापाउ ड जैसे पाश्चात्य विद्वानों से भी प्रेरणा मिली है । 

दो विशवविधातक भहायुद्धों के परिणामस्वरूप रोमानी कल्पना एवं मान सौन्दर्य- 
बविलास से कवियों का विश्वास उठ गया। पुन्दरताओं को लाश जब सड़को पर 
सड़ने लगो तो करत जुद्दी का कली का सुरभि नहीं सूँंध सकता था। जीवन-संधर्ष आर 
व्यस्तताओं के बीच कवियों को कला-विल्ञास की भो छुर्वत नही मिलो । रृव भावत: कविता 
की धारा मुड़ चली | हिन्दी में भी इस परिवर्तन को रेखा दिल्लाई पड़ी। छात,वाद के 
विदद्ध प्रतिक्रिया हुई । अब भावात्मक सोन्दर्य तया सीमित काव्य-प्रामग्री एवं + ल,-विलास 
से आगे बढ़कर हिन्दी-कविता ने व्यावहारिक-पामाजिक जीवन और समझालोन समहत्व- 
समस्याओं का भी स्पर्श रिया | पुप्रस्िद्ध समालीचक डॉ० नरेन्द्र के विचार में 'मावनवस्तु 
में छायाबाद को तरल-अमूर्त अनुमूतियों के स्थान पर एक आर व्यावहारिकन्याश्वजिक 
जोवन की मूनत अनुभूतियों को माँग हुईं दूसरी ओर सुनिश्चित बें।द्धिक घारणओं का 
१... सिन्‍्दी स्पंद्ित्य के प्रमुख बाद और उनके अवर्तक - ६8 २१ २, लश्वभानाव बगध्याया 
२. कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्ठ और उनहा प्रतिनिधि काब्य--पृष्ठ ३३, शिवनंदन प्रसाद | 
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५7 
है गौत ४ +* बैसे बिल्कुल पाषः 
पया काहों मगर लावार हारकर 
गीत बेचता हूँ । 
जी हाँ, हुजूर, में गीत बेचता हूँ | --भवानीप्रसाद मिश्र 
किन्तु प्रमोगवादी कविताये चाहे जो हों, उनमे गद्यात्मक ता, शुप्कता का ही आधिक्य 
है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। विस्तार-भय से यहाँ कुछ एक पंक्तियां ही 
उद्घृत की जाती हैं-- 
बह मित्र का सुख 
ज्यो अटल आत्मा हमारी बन गई साक्षाद्‌ निज सुख 
वह मधुरतम हास 
जसे आत्म-परिचथ सामने ही आ रहा है मूतं होकर 
आत्पा के मिन्र मेरे *० 
इत्यादि--गजानन मुक्तिबोध 
प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी प्रयोगवाद के प्रयोग ध्यातव्य हैं--- 
उदयाचल से किरन-चेनुएँ 
हाँक़ ला रहा यह प्रभात का स्वाला 
पूंछ उठाये चली आ रही 
। “” , +» क्षितिज जंगलों के दोली, 
दिखा रहें पथ, इस भूमि का 
सारस सुनान्सुना बोल्ली।॥ -“-नरेशक्मार मेहता 
श्री रामदरश मिथ को 'मौसम बदला श्ीपंक कविता में भी प्रकृति-चित्रण के 
प्रयोग हैं। प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में प्रयोगवाद का यह अभिनय प्रयोग भी दर्शवीय है--- 
सुरसा-सी यह रात की सर्दी भाई है 
लम्बी शंतान अंतड़ी-सी, रात मारवाड़ी पगड़ी-सी । 
लम्बी, नेता के भाषण-सी, बम्बंइया बरसावत को 
सर्दी भाई है । +वचिरंजीत 
तो ये रहे प्रयोगवादी कविताओं के नमूने एवं प्रयोगवाद के कूछ अभिनव 
ब्रयोग !! 3३ 
आइये, उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रयोगवाद और छायावाद का अब 
तुशमात्मक अध्ययन करें| हम आगे अब यह विचार करेंगे कि छायावाद और प्रयोगवाद 
हे कएा समानतायें हैं एवं दोनों मे फहाँ, गया, ओर कंसे बन्तर है। जैसा कि कहा जा 
चुका है, हिन्दी-कविता में प्रयोगवाद का आविर्भाव ही छाम्रावाद के विरोध के रूप में हुआ 
एवं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रेरक शक्तियों में एक बहुत बड़ी शवित, छायाबाद के विरुद्ध 
प्रतित्तिया थी । अतएव प्रयोगवाद स्वश्वावतः छायाद से अनेक बाहों में भिन्‍न रहा। 
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छायावाद और प्रयोगवाद में असमानत्ताएँ अधिक हैं, समानतायें कम हैँ, प्रायः गौण हैं । 
फिर भी, आलोचना में दोनों पक्षों का विश्लेषण एवं विवेचन अनिवार्य है, किसी विशेष 
के साथ पक्षपात तो कंदापि उचित एवं युव्तिसंग्त नहों । बे हा 

छायावाद और प्रयोगवाद दोनों अपने-अपने घुग की सामत्रिक परिस्थितियों की- 
उपज हैं। जिस प्रकार छायावाद अपने युग की सामाजिक-साहित्यिक--आधविक एवं राज: 
नीतिक परिस्थितियों को उपज है, उसी प्रकार प्रयोगवाद भी । छायावाद के उद्॒मव के 
समय राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी। विह्व-पुद्ध (मेरा अभिप्नाय प्रथम विश्व- , 
युद्ध से है) का भयानक वातावरण छा रहा था | कवियों को अभिव्यक्तित की स्वतंत्रता 
ने थी | प्रयोगवाद के समय भी महायुद्धों के भीपण परिणामों की गंभीर परिस्थिति रही | 
दोनों वाद मानल्षिक क्षोभ की उपज है ! छायावाद के जन्म के समय भी आर्थिक दुरवस्था 
भी, प्रयोगवाद के.उद्भव के समय तो आधिक स्थिति और भो खराब थी। किन्तु छायावाद 
से जहाँ आधिक दुरवस्थाओं ओर राजनीति की कोलाहुलमय जमती से प्रामः दूर भागकर 
कल्पन(लोक में शरण ली, प्रयोगदाद ने सबका डटकर सामना किया; उसे विजय मिली 
अथवा पराजय, यह बात और है | छामावाद और अयोगवाद--दोनों के उद्भव के पूर्व की 
साहित्यिक परिस्थितियों में भी समानताएँ है। जिस प्रकार छायावाद के पृ्व द्विवेदी-युगीन 
कविता शुष्क आदर्शवाद, सुघारबाद और इतिवृत्तात्मकता आदि के नीरस वसन्बतों में बेंध 
गई थी और उन सबके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई छायावाद के रूप में, उसी प्रकार प्रयोगवाद के 
पूर्व की काव्यधारा (जिसे छागावाद कहते है), भी भावात्मकत्ता, रोमानी करपना, सूक्ष्म 
सौन्दर्य एवं रहस्यात्मकता तथा कला-विलास की सीमाओं में बहुत-कुछ संकूचित हो गई 
थो । प्रयोगवांद ने छायावाद की उन संकुचित सीमाओं का उल्लंघन किया, छायावाद के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहू उद्भूत हुआ । इस भांति---छामाब।द और प्रयोगवाद-- 
दोनों ही अपने धूव॑वर्ती युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया है । 

छायावांद और प्रयोगवाद में दूसरों समानता वेघवितिकता लेकर है | दोनों वादों 
की कविताओं में वेग वितकता का अत्यधिक आग्रह दिखाई पड़ता है। यद्यपि प्रयोगवाद ने 
बस्तुनिष्ठ दुष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया किन्तु अधिकतर उसका दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ 
(वैयवितक) हो ही जाता है । वह वस्तु को वस्तुझूप में न देखकर, अपने मन का रंग 
चढ़ाकर उसका अभिव्यंजन करने लगता है। वास्तव में इन प्रयोगवादों कवियों के लिए 
दयक्तिकता से बचना संभव नहीं है क्योंकि ये सभी प्रायः अंतमु खी हैं, अपने ही मन की 
निबिड़ता में उलझे हुए है। वैयवितकता का यह विस्फोट भाव ओर शंलो दोनों ही क्षेत्रों में 
पर्याप्त रूप में हुआ है । प्रयोगवाद ने न कैदल नवीन विपय-बस्तु लो, वरनुसाथ हो 
उसने अभिनव अभिव्यंजना-प्रणाली भी अपनाई । अभिव्यंजना-प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग- 
बाद का सर्वेथा नूवन वैयक्तिक प्रयोग कहो-कहों अवूझ् पहेलो भी वन जाता है । प्रयोगवाद 
शब्द में नूतन अर्थ भरता है और इसके लिये विभिन्‍न क्षेत्रों से द्ब्दों के प्रयोग करता है। वह 
अपनी बात स्पष्द करने के लिए नितान्त नूतन उपमानों की भो योजना करता हैं और नवीन 
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सामासिक शब्दावली की भी | अभिव्यंजना की इततनो वयवितकता आरंभ में छायावाद में 
भी रही थी । छायावाद ने भी अपनी भावाभिव्यवित के लिए नृतन उपमान, नवीन प्रतीक 
एवं लाक्षणिक पदावली अपनाई थी | प्रयोगवाद में भी छायावाद को ही तरह, अभिष्र्यंजना 
मी वेयवितकता की प्रवत्ति दिखाई दी,। प्रवृत्ति दोनों वादों मे एक ही है--और वह है 
वैयक्तिकता की प्रवृत्ति--किम्तु समय के अनुमार दोनों के प्रयोग भिन्न हुए हैं। उदाहरण के 
लिए जहाँ छायावाद ने नवीन सूक्ष्म उपमान दिए-- 
गूढ कत्पनासी कवियों की अज्ञाता के विस्मवन्तो, 
ऋषियों के गंभीर हृदय-प्ती बच्चों के घुतले भय-सी 
भर भर ञ् भ 
चिर अतीत की विस्तृत-स्मृति-सी नीरवता की-सी झंकार 
भाँखमिचौनी-सी अस्रीम की, निर्गेनता की-सी उद्ग्रार--पंत 
“तो प्रमोगवाद ने दूसरे नवीन स्थूल्न उपमान ढूंढें-- 
जीवन में लोटो मिठास है 
ग्रीत की आखिरी मोठो लकौर-न्सी 
वैभव को वे शिला-लेखसी यादे आतीं 
एक चाँदनी-भरी रात उस राजनग़र को 
« रनिवासों को नंगी वबाँहोनसी रंगीनो 
बह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की--गिरिजाकुमार माथुर 
इसी प्रकार ओर अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। जैसा बाहा जा चुका है, 
लेकिन, भ्रयोगवाद और छायावाद में असमानताणें अधिक हैं॥ भाषा और उपमाओं 
की चर्चा चल रही थी, पहले अभिव्यंजना-प्रणामी को द्वी लीजिए। हिन्दी-कविता को 
छायावाद की एक बहुत बड़ी देन यह रहो कि छायावाद ने खड़ी बोली की खड़सड़ाहुट को 
दूर कर उसे सर्वथा काव्योचित ललित एवं सुकोमल् ओर भसरस बना दिया। छापावाद 
की इन पंक्तियों मे भाषा की कोमलता-नमठास और सरसता द्रष्टब्य है-- 
वह स्वप्न-जड़ित नत चितवन 
छू लेती अग-जग का मन, 
इयामल, कोमल, चल चितवन 
* लहरा देती जग-जोवन ! 
हि जद २ 
बहू सोई सरित-पुलिन पर 
साँसों में स्तब्यध समोरण 
केवल लघु-लघ्‌ू लहरों पद 
मिलता मुदु-मृदु उर स्पंदन--पंत 
बिन्तु प्रयोगवाद की भाषा उखड़-खाबड़ है, रूखड़ी है | यहाँ सुन्दर झब्द-योजना, 
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कोमलकांत पदावली एवं मृदुल-मंजुल पद-रचना की बिल्कुल बेप्टा नहों। प्रयोगवाद को 
भाषा का एक ही नमूता काफी है -- 
कर सको घृषणा-- 
बया इतनी 
रचते हो असंड तुम प्रेम 
जितनी अखंड हो सके घृणा 
«उतना प्रचंड 
रखते त्रया जोवन का व्रत नेम 
प्रेम करोगे सतत ? कि जिससे 
उससे उठ ऊपर बहू लो--गजातन मुक्तियोध 
अथवा, दूसरा उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखें-- 
निविडांघकार 
को मूत्तें |रूप दे देनेवालो 
एक अकिचन, निष्प्रभ अनाहुत 
अज्ञात द्रुवि-किरण 
आसन्‍न पतन, विन जमी ओस की अंतिम 
ईपत्कण, स्निग्व, कातर शीतलता-'अज्ञेय 
दूमरी बात यह है कि छायावाद की प्रवृत्ति जहाँ मघुर, सुकोमल और सलज्ज 
सौन्दर्य की ओर है, प्रयोगवाद को भ्रवृत्ति पदप, अनगढ़ और भदेस सौन्दर्य की और । जैसे 
छायावाद की इन पंकितयों में मधुर, सुकोमल और सलज्ज सौंदर्य देसिये-- 
बाल रजनोन्सों अनक थी डोलती 
भ्रमित हो शर्ि के बंदन के बीच में 
मचल रेखांकित कभी थी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुकवि के काव्य में 
३... जे २९ 
लाज की मादक सुरा-सी लालिमा 
फैल यालों में नवीन ग्रुलाब-से 
छलकती थी वाहन्सी सौंदर्य को 
अधखुले सस्मित गढ़ों से सीद-्से !--पंत 
किन्तु प्रयोगवाद ने मेढ़क, मूत्रनतिचित वृत्त में खड़ें हुए गदहे, चप्पल और चा को 
व्यालौ में भी सौन्दर्य के दर्शंद किए-- 
तू खुनता रहा मधुर नृपुर घ्वनि 
यद्यपि बजनी थो चप्पल--भारतभूषण 
जे ् र् 
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यह सब एक. विराट व्यंग्य है, 
मैं हुँ सच औ था की प्याली--माघषवे 


डॉ० नगेद् के छ्ब्दों में, प्रयोगवाद ने अपनी इस सौर्दयं-दृष्टि की सफाई में यह 
कहा कि “सोन्‍्द्य को केवल मधुर कोमल में सोमित कर देना अत्यत संकुचित दुष्टि का 
परिचायक है। सौन्दर्य-चेतना एक व्यापक चेतना है और गत्यात्मक भी, जो परित्थिति के 
अनुप्तार विकसित होतो रहती है + जिस प्रकार भधुर-कोमल उसका एक रूप है, उप्ती प्रकार 
अनगढ़ और पहुप भी । आज के जीवन में अनगढ़ और भदेस हमारे अधिक निकट है 
इसलिए उसकी चेतना हमारे लिए अधिक बात्तबिक बौर स्वाभाविक है!" बात यह 
है कि “राजनीति में हिसा-अहिसा, प्रजातत्रवाद, साम्यवाद, सर्वाधिकारबाद का, और 
अर्धंवीति में पूंजीबाद और समाजवाद का, दर्शन के क्षेत्र मे आदशंवाद और द्वग्दात्मक 
भोतिकबाद आदि का, और मनोविज्ञान में चेतत और अवचेतन आदि का ऐसा कुहराम 
मचा हुआ है कि आज के मानव की चेतना एकात धूमिल और तमसाच्छन्न हो गई है। 
ऐसी अवस्था में किसो स्थिर रोमानी सौंध्यंदोध को ग्रहण कर लेना असंभव है। यदि 
ऐसा किया जाता है तो वह वास्तविक और हादिक नही है--वह केबल का|ह्पनिक अथवा 
भावगत है। छायावादी सौन्दयंदोष के विरुद्ध इन कवियों का यही प्रवल आशक्षेपर है-और 
ये उसके अ्तिकार-रूप भ्ाज के आच्छस्न जीवन के अनुकूल संकुल सौंद्यंबोध को ही 
वास्तविक एवं हादिक मानकर चलते हैं ।”* 

छायावाद ओर प्रयोगवाद में एक अन्य बहुत बड़ा अन्तर रागात्मकता और बौद्धि- 
कता को लेकर है। छायावाद को कविताओं में रागात्मकता है, भावुकता है, हृदय को 
प्रभावित करने को क्षमता है| भ्रयोगवाद की रचनाओं मं उन बातों का सर्दंधा अभाव है। 
प्रयोगवादी कवितायें मस्तिप्क को छूती हैं, उनका “ऐप्रोच! बोढिक (000]]6८4 प७]) 
है। छाथावाद में जहाँ तरल भावनायें है, प्रयोगवाद में वोद्धिकता का बोझोलापन। 
कविता में रागात्मकता होनी ही चाहिए। कविता वही हे जो हृदय के तारों को 
झंकृत कर सके, रस-निष्पत्ति कंबिता की चरम सार्थंकता है। प्रयोगवाद ने 
कविता के इसी प्राणतत्त्व की उपेक्षा की है, वह राग्राक्षकता के बजाय बौद्धिकता हो 
सब कूछ समझता है, रसनिष्पत्ति के बदले वोद्धिक प्रभाव को ही चरम मानता है। यह 
कारण है कि छायावाद का काव्य प्रयोगवाद के धरातल से कही ऊँचा है; प्रयोगवाद की 
रचनायें वास्तव में कविता कहलाने की योग्य है भी नहीं। प्रयोगवाद में रस का ही 
अभाव है। उसमें मर्म को स्पंश करने को क्षमता नहीं | स्पष्ठतः इस दष्टि से छायाबाद 





३. आधुनिक ट्िन्दी-झुविता की मुख्य अन्वनत्तियाँ, ८5 ११९--डॉ० नगेस्द्व | 
३. बह्दीं, पृष्ठ ११६॥ 


( १५५ ) 


हए काव्य प्रयोगवाद से काफी उत्कृष्ट है।छायावाद की पंक्तितयों में मर्मस्पिता, 
रागत्मकता और काफी सरसता है । एक उदाहरण पर्याप्त हं'गा-- 
मुस्करा दी थी क्‍या तुम प्राण ! 
मुसख्करा दी थी आज बिहान ? 
आज गृह वन उपव् के पास 
लोटता राशि - राशि हिम - हास 
खिल. उठो आँगन में अवदात 
कुंद-छलियों को कोमल प्रात ! 
मुस्करा दी थी, बोलो, प्राण ! 
मुस्करा दो. थी, तुम अनजान ? 
आज छाया चहुँदिशि चुपचाप 
मूदुल मुकलो का मौनालाप; 
रुपहली कलियों से कुछ लाल 
लद॒यई पुलकित पीपल डाल; 
और वह पिक की मर्म पुकार 
प्रिय ! झर झर पडती साभार 
लाज से गरड्ढी न जाओ प्राण ! 
मुस्करा दी थी आज विहान ?--पंत 
प्रेम और झुंगार-वर्णन के क्षेत्र में भी छायावाद ओर प्रयोगवाद में काफी 
अन्तर है | जीवन-बास्तव और नवयुग के जीवन-मूल्यों की तलाश के नाम पर, प्रयोगों में 
काफी ग्राम्यता आ गई है । प्रयोगवाद के झ्यृंगार और प्रेम-वर्णन में अश्लीलता कितनी 
हृद तक है-- 
यह सावन की अनमोल रात 
इस प्रेरित ल्ोनित रति - गति में 
जग झूम - झमकता विसुध ग्रात 
गोरी बाँहों में कस प्रिय को 
कर दू” चुम्बन से सुरास्तात 
अथवा, दूसरा उदाहरण देखिए-- 
बह जो जा रही आँचल दवागे 
कुएऐएँ के पास 
यौवन की वहारों को समेदे 
कि जिसकी छातियाँ हैँ 
अभी उठती उमरती 
कच्ची नासपतियाँ हैं 


( ९४६ ) 


बौर काठ की कठोरता है जिनमे 
अभी तक जिन पर 
खरखराते और रुपडई 
कुदाल्ली ओर हसिया के ढेलेदार 
हाथ नहीं पे ॥ 
अथवा, कामुकता का यह विस्फोट भी ध्वातब्ध है-- 
इन फीरोजी ओठो पर बरवाद मेरो जिन्दगी 
तुम्हारे स्पर््न॑ को बादन धुली कचनार नरमाई 
तुम्हार वक्ष को जादू भरी मदहोश गरमाई 
गं तुम्हारी चितवनों में, नरगिसों को पाँति छारमाई 
८ भर * > हा 
मुझे तो चायना का विप, हमेशा बने गया अमृत 
बशत्ते दासना भी हो, तुम्हारें झप से आवाद 
मेरी जिन्दगों बर्बाद ! 
किन्तु छायावाद का प्रेम और शूगास्यर्थन, जंसा कि अस्यत्र भी कहा गया है; 
अत्यंत सयित, मर्पादित और श्िष्ठ हुआ है। छायावाद का प्रेम और खूगार-वर्णन 
अदइलोलता से कोसों दूर है।जंसे सुप्रो वर्मा की मे पंक्षितयाँ उदाहरण-स्वरूप उद्घृत की 
णाती है-- 
जो उजियाला देता हो--जल-शल अपनी ज्वाला में 
अपना सुख बाँट दिया हो जिसने इस मधघुशाला में 
हंस हालाहेल दाला हो अपनी मधु-सी हाला में 
मेरी साथों से निरभित उन अपरों का प्याज्ा हो !-अह्वादेवी वर्मा 
उद्घुत अवतरण को अंतिम दी पंविद्यों में चुम्बन को कंसी सुन्दर व्यंजना है ! 
आलिगन की ब्यंजना भो “प्रसाद! जी की इन पंक्तियों में कितनी संपर्मित और 
. ईैल्दर हुई है-- 
देख न भू, इतना ही तो है इच्छा ! लो सिर झुका हुआ 
कोमल किरन-उंगलियों से ढक दोगे यह दृग खुला हुआ 
फिर कह दोगे; पहचावो तो, में हैं कोन, बताओ तो ! 
किन्तु उन्ही अधरों से पहले उनको हंसी दवाओ तो 
सिहर भरे निज शिथिल मुदुल अंचन को अघरो से पकड़ो 
बेला बीत चन्नी है चंचल बाहुलता से बा जकड़ो ! 
“प्रसाद! 
तो निष्करंतः, छायावाद का क्ाब्य, तिदधय हो, कई दृष्टियों से, भ्रयोगवाद से 
उच्च कोटि का है) बात साफ है, प्रयोगवाद तो प्रयोग! कर रहा है। किस्तु कौन 
श्रयोग? बढ़-चढ़कर हो. जाय, कोई कया जाने ! ! 





छापा-काव्य का पुर 


भय है, मेरे प्रस्तुत प्रबन्ध को ऊपर से भारोदि 
सारी पुस्तक को उपसंहार ही कहा जायगा । हिन्दी-कर्णि 
और प्रवृत्तियाँ, छायावाद की विपय-सोमा, रचनाविधाने 
और रहस्पवाद, छायाबाद "का समाज-शास्त्रीय अध्यो 2 "(वब्मणवा- 
: प्रणाली, छायावाद में वेदना ओर प्रेम-साधना, छायावाद 3३... _पवॉर्द, अभिजात-मनो- 
बुद्ति का काव्य : छामावाद, छायावाद-काव्य में विचार-तत््व आदि निवन्यों में ही व्यक्त 
छात्रावाद की उन विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान आक्षष्ट करना चाहुगा जो छाया- 
काव्य के पुनर्मूल्यांकन के प्रसंग में विशेष महत्त्वपूर्ण है। यहाँ उन 'विश्येपताओं की ओर 
संकेत ही किया जायगा, उनके उदाहरण और प्रमाण देकर म॑ व्यर्थ को पुनरावृत्ति करना 
उचित नहीं मानता । 

भाव और भाषा, विपय एवं अशभिव्यंजना-प्रणाली--सभी दृष्टियों से हिन्दी-कवित्ता 
को छापावाद की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । म॑ यहां केवल विचार-बीजों को प्रस्तुत कर रहा 
हूँ; उनके विश्लेषण एवं मेरे द्वारा छा्य-काव्य क्रे पुर्मुल्यांकन को ठीक-ठीक समझने के 
लिए-पुस्तक के सभी निबन्धों का अनुसरण आवश्यक है। ५४ न 

विषय की दृष्टि से छायाबाद की प्रमुख विशेषता हैं--(१) आत्मनिष्ठ भावना 
का प्राधात्य, (२) कवि की उद्दाम वेयवितकता का अभिव्यंजन, (३) सर्ववादात्मक॑ दृष्टि- 
कोण, (४) प्रक्षति के प्रति नवीन दृष्टि, (५) साम्राजिक एवं राष्ट्रीय चेतना, (६) सौन्दर्य- 
दृष्टि का उत्मेप एवं प्रसार, (७) रहस्थवाद के भाव-लोक में जीवात्मा की महत्ता की 
प्रतिष्ठा, (८) श्ंगार और प्रेम-भावना को संयभित-इलोल एवं शिप्ट अभिव्यवित, (९) नारी 
के प्रति व्यापक एवं उदात्त दृष्टिकोण, 7(१०) साम्यभावना का प्रसार, (११) जीवन के 
सुख-दुख़ से ऊपर उठकर इच्छा, बुद्धि और कर्म के सामंजस्य की भावना, (१२) काच्य के 
भाव, कत्पना और डुद्धि तीनो कल्वीं का मछूर सामंजस्ण (१३) भावनाजों की सवाई 
और संवेदनशीलता, (१४) मगार्थान्मुख आादशंवादी दृष्टिकोण एवं (१५४) प्रेम-ग्रणय का 
उच्च आदर्श इत्यादि | हि 

छाम्रावाद की अभिव्यंजनागत विशेषताओं में प्रमुख है-- (१) नवीन छम्द-योजना, 
(२) नवीन भाषा-झली, (३) नूतन उपमान एवं नये प्रतीक आदि अभिवव अलंकार-पोजना, 
(४) कोमल-मधुर और चत्त्यन्त सजी भाषा, (५) भाषा में लाक्षणिकता का आतिशस्य, 
(६) हृदय की सूक्ष्मात्तिसृक्ष्म भाव-अभिव्यक्ति के लिए व्याकरणादि प्राचीन रूढ़ परम्पराओं 
का उचित उल्लंघन, (७) भाषा में चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, संगोतात्मकता, ग्रति एवं 
प्रभावोत्वादकता का अद्भुत समन्वय, (८) कल्पना का उत्कपे, (६) अभिव्यकित की अत्यन्त 
संयमित्त एवं सूक्ष्म प्रणाली, ओर (१०) गौति-काव्य को चरम परिणति ! 


( [ृदद्ध ) 


"बाद की उपर्युषत विश्येषताओं को सम्यक्‌ ब्यास्या पुस्तक के पिछले निबन्धों 
>लार को जा चुकी है। तो उन विद्यकताओं के आालोक में जब हम छामा-काब्य का « 
ममृह्यॉकन करते हैं तव हिन्दो-काव्पेतिहांस में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान अमंदिग्य हो उठता 
« । प्रो० क्षेम के शब्दों मे “छायावाद को एक देन यह भी हैं कि उसने आधुनिक युग में 
विकसित हुए विविध विचार-सुन्रों एवं चितन-घाराओं को सनोविष्ट कर लिया है। प्रकृति 
को ओर प्रत्यावतत, सर्व चेतनवाद, दुखवाद, आनन्दवाद, सोग्द्यंवाद, अरविन्दवाद--आदि 
कितनी ही प्रवृत्तियाँ छायावादी काथ्य में यत्र-सत्र विखरी हुई है ।””' तो इन्ही कई कारणों 
से प्रो०् क्षेम ने लिखा है कि “छायावाद हिन्दाौ खड़ीबोलो के विकास-इतिहास का एक 
गौरवमय अध्याय है, जिश्वसे खड़ीबोली कौ कुमारिका को यौवन की प्रौढता और जीवन 
की विविधता के उपयुक्त हाव-भाव की सूक्ष्म साकेतिक्ता प्राप्त करने का स्वैर्षे अवसर 
प्राप्त हुआ । उपके दृदय (भाथ) और बुद्धि (चितन) दोनो का अभूतपुर्व विकास हुआ |”* 
विद्वान्‌ आलोचक डॉ० नगेन्द्र के मत्त से सहमत होते हुए में भी निवेदन कहूँगा कि हिन्दी- 
फ्रविता के इतिहास में अवश्य ही “छायावाद को अधिक-से-अधिक गौरव दिया जा सकता 
है । और सच ही, जिस कविता ने जीवन के सुक्ष्मतम मूल्यों की पुन; प्रतिप्ठा द्वारा नवीन 
सौन्दयेन्चेतता जगाकर--एक बृहत्‌ समाज की अभिदचि का परिप्कार किया; जिससे 
उप्रकी बस्तु-मात्र पर भटक जानेवाली दृष्टि पर घार रखकर- उसको इतना नुकीला 
बना दिया कि हृदय के गहनतम गहूरों में प्रवेश कर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और तरल-से-तरल 
भाव-वीधियों को पकड़ सके; जिसने जीवन की कुप्ठाओ को अनन्त रंगवाले स्वप्नों में 
गुदगुदा दिया; जिसने भाषा को नवीन हाव-भाव, नवीन अथु-हास और नवीत विश्रम 
फटाक्ष प्रदान किये; जिसने हमारी कला को असंसख्य अनमोल छाया-सखित्रों से जगमग कर 
दिया; और अंत में जिसने 'कामायती” का समृद्ध रूपक, 'पल्लव! और “बरुगांत' की कला, 
'नीरजा! के अभ्ु-गीले गीत, 'परिमल्! और 'अनामिका! को अम्बर-चुम्बी उड़ान दी--उस 
कविता का गौरव अक्षय है ! 3 जिस युग मे प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी का 
भाविर्भाव हुआ, वह युग निश्चय ही, हिन्दी-कविता का स्वर्ण-युग कहा जाना चाहिए | 
छायावाद के पुतर्मूल्यांकत के प्रसंग में प्रो० विदवभरनाथ उपाध्याय का विचार भी 
उपयुक्त ही प्रतात होता है के “छायावाद-यरुग हमार साहित्य का पूर्ण बेभव व प्रभविष्णता 
का युग है। यह प्रश्न नहीं है कि, छायावादी कविता आज हमें कितना आगे बढ़ाएगी, 
प्रश्न यह है कि यह स्वर्ण-काव्य, भ्रह सौन्द्य-कोष, अपने में 'भादान' के तत्त्व अधिक रखता 
है या 'प्रदान' की भी उसमे शक्ति है ? कत्ा की जो साधना, सौन्द्य का जो उत्तेय, ऋल्पना 
का जो वैभव, नवीन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का जो प्रयल हमें इस काव्य में मिलता है 





4, छायावाद की छाब्य-साधना--पृष्ठ २९८, ओ० फेम |. 
२. चही, पष्ठ ३२४॥ 
है. झ्ा० दिन्दी-कविता डी सुख्य 


( १५९ ) 


बह अपने में कम नहीं है [7१ और--“छायाबद अपनी तथा-कवित वैयक्तिक अनुभूतियों 
को अभिव्यक्ति देकर भो उच्चकोटि का काव्य वन सका । छल्द, भाषाशली, संगोत, माधुय॑, 
कल्पना, प्रत्येक दृष्टि से उसने ऋन्‍्ति का एक स्तर बताया, सौन्दर्य की अनुपम मुद्राओं के 
चित्रण से उससे हमारा काव्य-उपवन (जो झाड़-बंद्ाड़ों व वापना के गंदे नालों से दूषित 
था) सजाया, यह सजावद कोरो सजावट ने थो, उसने एक ओर मानवता के सौरभ से 
दियंत को सुरभित किया, जीवमात्र के लिए कहणा का वरदान दिया । कण-कण में एक 
ही सत्ता का दर्शन कर हमें विश्व-मानववाद की ओर बढ़ाया और साम्प्रदायिक तत्त्वों की 
दवाया। कला के सूक्ष्म अंकन के साथ मनोवैज्ञानिक भित्ति दृढ़ की । सानव-वृत्तियों का 
बारीक चित्रण किया, जड़-चेतन का परस्पर सोहाद दिखाकर आत्म-विस्तार का पथ 
खोल दिया। एक, परिष्कृत जन-रुचि को जन्म दिया । भारत के श्रांत, कलांत, पराधीन 
क्षणों में उसके ब्रणों की उसने सहलाया । अतीत के गौरव से उसके श्राणों में स्पन्दन भरा 
और उसे आगे की क्रांति के लिए प्रस्तुत किया छायावाद ने दिशाओं के तार खोलकर 
विराद दृष्टिकोण लेकर नवीन युग का अभिनन्‍्दन किया, अतः बहू केवल साध्यावस्था का 
काव्य नहीं, त पल्रायन है, उस्मे जीवन की अमिट प्यास, निराशा के भीतर से झलकतो हुईं 
शाश्वत्त आज्ञा, मनुष्य के प्रति अमर अनुराग उत्पल्त करनेवाले तत्त्व उपस्थित हैं। यदि 
हम उन्हें न देखें तो उन कलाकारों का दोष नहीं । रही आक्षेपों को वात । वह प्रत्येक युग 
की अपनी सीमा होती है । छायावाद में भी ऐसे पतनोन्मुख तत्त्व मिलते हैं। परन्तु वही सब 
कुछ नही है । उसके अतिरिक्त कुछ और भी है| उस कुछ! को हमें पहचानना होगा, अन्यथा 
आगे की पीढ़ी हमारे कृतित्व की इस उपेक्षा को सहन न कर सकेगी। कला के क्षेत्र में तो 
हमें अभी उससे बराबर सोखते हो रहना है ।” * 

और जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ, छायावाद की उपयुक्त विशेषताओं के 
गंभो रतापूर्व क अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरात ही छाया-काव्य का मूल्पांकन करता उचित 
है । पूर्वाग्रह अथवा छिद्धास्वेषण किसो भी काव्य के सच्चे मूल्यांकन का बाधक ही होता है, 
इसमें सन्देहू की कोई गुंजायश नही । 





१. दिन्‍्दी सादिस्य के प्रछुखवाद और उसके अतर्त--पृष्ठ डेनछ । 


२. बही--पृष्ठ ६६-६५ । 
+--८ श्रो० विरवेभरनाथ उपाध्याय 


छायाबाद जिन्दा है !! 


क्या छापावाद मर गया ? प्रश्न का उत्तर भेरे लिये तो महज है; विन्‍्तु वह 
उत्तर कया आपको मान्य होगा ? कोत जाने !! "४४४ 
४ अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भक्ति-काव्य मर गया, तो आप उत्तर क्या 
देंगे ? जिम काल में भक्ति-काव्यों की प्रधानता थी वह काल भले ही समाप्त हो 
चुका हो, मगर भक्ति-काव्यों को अमरता के सम्बन्ध मे भला किसे सन्देह हो सकता 
है ! आज भी क्‍या भअवित-काव्यों को रचना नहीं हो रही ? बीस़वी छझाती के इस 
वैज्ञातिक युग भे भी श्री मैथिलीशरण गुप्त जैसे भवत-कवि हमारे बीच विद्यमान 
हैं ! दरअमल, किसी साहित्यिक प्रवृत्ति की मृत्यु नही हो सकती | यह बात दूमरी है कि 
प्राधान्य कभी किसी साहिस्यिक प्रवृत्ति का रहे, कभी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का ! तात्पयं 
यह कि छायावाद की प्रवृत्ति भी आज तक जीवित है और आज से संकड़ों वर्प बाद भी 
जीवित रहेगी | अत्याधुनिक प्रयोगवादी कविताओं के पीछे भी छायावाद की ही तो आत्मा 
है। छायावाद ने हिन्दी-कविता को जो नई अभिव्यंजना-शक्ति दी, वह एक युग की हो 
नहीं, थुग-्युग को बन गई है | शंत्री की आत्मा में छायावाद स्देव जीवित रहेगा । प्रेम, 
ब्रक्मति, नारी, लोकमंगल और लोकरंजन' सम्बन्धी अन्‍्यान्य छायावादी कवितायें भी अपनी 
अन्तरनिहित शब्ित के कारण सदेव अमर रहेंगी )// 
आइये, फिर भी, छाया-कुमारी की शव-परीक्षा की धृपष्टता फरनेवाले साहित्यिक 
डॉबटरों की रिपोर्ट देखौ जाय ! 
संयोग की ही बात कहिए, आरंभ से +आायाबाद को काफी ल्ांछित होना पड़ा। 
छाथावाद की कविता कुमारी उत्पन्न हो हुई थी कि उसकी अभिनव सुन्दरता, उसको नवीन 
रूप-भगिमा के कारण चारों ओर से *अज्ञातकुलशील”+ को आवाज उठी | छाया-कुमारी का 
नवीन व्यवितत्व, उसकी नवीद वाणी तत्कालीन व्यक्तियों की समझ के बाहए थी | इस 
कारण काफी हुंगाभा हुआ ओर उचित समय पर छाया का उचित पालन-पोषण कहाँ तक 
होता, वल्कि उसे नप्ठ-अप्द करने की ही भरपूर कोशिश की गई। पर उन बिरोध- 
बबंडरों के बीच भी जो जी सकी, वास्तव में उसकी अमरता अक्षय है! 
४५ प्रयतिवाद को जहाँ जन्म के साथ ही ऐसे भानोचक मिले जो जन्मकण्डली बना- 
£ बनाकर उसके चक्रवतित्व की घोषणा करने लगे, मह्देवी जी के अनुसार, दोक हो, छाया- 
बाद को, लेकिन, झेशव-काल कोई सहृदय भालोचक नही मिल सका (/ैयन्‍्ताथप्रसाद चतुर्वेदी, 
लाला भगवानदोन, महावोरप्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान्‌ आल्रोचको ने 
भी छापावाद के विरुद्ध कोई कसर उठा न रखी | उस समय को पत्र-पत्रिकाओं में छापा* 





$. पढ़िए “मिद्दी की ओर”?-- (दिनकर) में 'इुतिद्ास के दृष्टिकोण से? शोर्पक निर्दंध | 


( १६१ ) 


बादी कवियों के कार्टून छपते थे, उन्तकी कविताओं की पैरोडो की जाती थी। प्रगतिवाद 
के द्वारा भी छायावाद लांछित ही किया गया। विचारकों द्वारा छायावाद सहानुभूति- 
पूवंक कभी विचारित नही हुआ। इस प्रकार व्यर्थ की विरोधी आल्लोचनाओं की घूल से 
छायाबाद अस्पष्ट और घुघता ही हो उठा 74 
इधर आकर १९४० से उम्रको मृत्यु के बाद उप्के पोस्टमार्टम! में भी आलोचकों (१) 
ने काहो दिलचस्पो दिसाई।“थो इलाचंद्रे जोशी मे विशाल भारत में अपने एक 
निबंध में यह रिपोर्ट प्रकाशित की दिए छायावाद मर गया। प्रो० नर्व्तिकिशोर गोड़ ने 
छायुड्ाद की शव-परीक्षा की । और छायावाद के पोस्टमार्टम” की पूरी रिपोर्ट डॉक्टर 
देवेराज मे भी हमारे सामने रखने की दया की । आइये, उनके विचारों के आलोक में अब 
छाया-फुमारी को ड्रि [म्दगी और साँसों को हम साफ-साफ देखें । हु 
श्री इसाचंद्र जोशी ने अपने निबंध के आरंभ में लिखा था--“प्रस्तुत लेख का 
शीपंक पढ़कर पाठकों को अवश्य ही कुछ आइचयं होगा । श्लीपंक में भविष्यत्‌ काल को 
क्रिया का प्रयोग न होकर भूतकाल्रीन क्रिया व्यवहृत हुई है--?' ओर प्रो० नवलकिणोर 
गौड़ के निबंध की आरंभिक पंवितर्याँ हैं--“आलोचक के टेवुल पर आधुनिक हिन्दी-कविता 
की एक विशिष्ट काव्य-प्रवृत्ति की प्रतिमा पड़ी हुई है।इस प्रतिमा का बाह्य रूप-रंग 
आकर्षण से भरा है--अंग-प्रत्यंग में सौन्दर्य झलक रहा है | भघरों पर भावों की तरलता है 
और कपोलों पर उमंग की मांदकता, पलकों पर अनुभूति का वोजझ्ीलापन और आांध्ों में 
अभिलापाओं की अदणिमा | किन्तु प्रतिमा निस्‍्पंद है। क्षण भर के लिए आलोचक को 
भी संक्षय होता है फि यह निष्प्राणती है या आलस्य की शिथिलता ।”* तो इस प्रकार 
संझ्य दोनों के हृदय में हे । वया छायावाद मर गया ? हाँ! कहने के पहले दोनों अलोचक 
रांंकोच मे गैस कुछ पड़ जाते हैं। धास्तविकता यह है कि साहित्य के 'मार्केट' म॑ छाथावाद 
का _लेवुल' लगाकर आज भले काव्य-रचर्नी न होती हो, किन्तु छामावाद ने जो अपनी 
परम्परा स्थापित कर लो है वह तो 'नोरज', 'प्रभात' किशोर! आदि की कविताओं में आज 
भो विद्यमान है दही) 0.०2 
न नतर्ती (जोश्ीजी ने छायावाद की मृत्यु का कारण बताया उसको ४58, ])किन्तु समस्त 
छामा-काव्य पर यह बाक्षेप कितना उचित है, हम अपने अभिज्ञ पाठकों पर हैं छोड़ देते है । 
छायाबाद के तिल्दक-आलोचक के शब्दों में ही सुनिये--“हम जोशीजी के इस मंतब्य पे 
सहमत नहीं कि छाबावाद के पतन का कारण उसकी स्त्रेणता है । क्या निराला काव्य का 
स्त्रेण है ? क्या 'कामायनो' वैंसी है ? हम नही समझते कि महादेवोजी के विरह-काव्य 
फर यह ज्ांछन लगाया जा सकता है कौर पंत का सुन्दर-सुकुमार प्रकृति-प्रेम भी स्प्रेण नहीं 
ाजाबकका (३ ५ ॒ः जा सकता [3/ «६ 
३, अक्टूबर १९४०, विशाद्ष भारत, 'छायजादा कविता का विनाश क्यों हुआ' शीपक निबंध । 
२. साहित्यिक निर्वंधावली; पृष्ठ ११८; सं० धर्मेन्द्र बढ्ााचारी और प्रो० देवेन्द्रनाध शर्मा । 
३. छायाबाद का पतन, पृष्ठ ३० । 





हा ( (६२ ) 


[प्रो8 नवलकिशोर गौड़ का मत है कि “छाबावाद की अतमुखी चेतना कुछ 
इतनी कुण्ठित थी कि बहिजंगत्‌ के प्रति वह सर्वथा निष्किय रह गईं उसमे उद्देग तो 
था, किल्तु प्रतिरोध ओर सक्रिपता का नितांत अभाव था; अतृप्ति तो थी, किन्तु स्वस्थ 
सर्जनात्मक शक्ति को कमी थी |?" इसीलिए “इस झताव्दी की चौथी दश्षाव्दी तक थाते 
जाते जब राष्ट्रीय जागरण महात्‌ जन-जागरण के रूप में परिणत होता हुआ दीख पडा, तब 
स्वभावत: इस जन-जागरण के विक्षुब्ध भेरव-नाद का निर्धोप करने में छाथावाद को कोमल 
स्वर-तैत्रियाँ फटी बाँसुरी की तरह फड़फड़ाकर रह गई |”* किन्तु, जैसा कि 'छायावाद 
का समाज-शास्त्रोप अध्यवन! झोर्पक अपने निबंध में में प्रमाणित कर चुका हूँ, गौडजी 
का उपयुक्त विचार सर्वया आम्रक है। इसी प्रसम में में यह भो कह देना चाहता हूँ कि पत 
के इस मत से भी मे-सहमत नहीं कि छा््रावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 
पास भविष्य के लिए उपयोगी, नवीन आद्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्‍्दरयंबोध 
और नवीत विचारों का रस्त नहीं था ))'3 पाठक मेरे विचारो के लिए 'छायावाद का 
समाज-शास्त्रीय अध्ययन! शोर्पक निबंध के पृष्ठ उलठे | वास्तव में छायावाद पर पत्नायन- 
बाद का आक्षेप नहीं किया जा सकता ॥ छायावाद ने सव कुछ किया किस्तु साथ ही बह 
जन-जीवन की घाटियों मे भी आया | उसने उपेक्षितों भौर दीन-दलितो की भी आवाज 
सुनो, तद्युगीत जीवत-बास्तव को समहत्त्व समस्याओं को भी साहित्य में साकार किया। 
फल्तत; हगारे उपयुक्त आलोचक गसत हैं, ऐसा कहने में मुझे कुछ भी रुम्देह महीं; और 
मर्मज्ञ विदान्‌ डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने भी यह लिखने की भूल की है कि "अधिकाश 
छायावादी कविता वास्तनिकता से मुह चुराकर दूर भागतो हुई जान पढ़ी | उसका संगीत 
और उसको मधुर-भांवना और उसके रोचक प्रतीक पलायनवादी हो प्रतीत हुए । 
छापावाद ने सौन्दर्य की खोज तो की, लेजिन जीवन की समालोचना न की | 
छायावादी काव्य ने उन सामाजिक जोर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की और 
च्यान ने दिया झिनसे जीवन ही कुचला जा रहा था ।......छायावादी काव्य सौन्दर्य की ही 
सीमा में घिरा रहा | उसने न साम्राजिकं तथा सास्कृतिक रूढ़ियों की ओर सकेत किया 
और न शोपक बोर ओोपित के . वीच जेगदुब्यापी सधप का दिग्दर्शन कराम्रा [!४ किन्तु 
बात गतत है जैसा कि में कह चुका हूँ | छायावाद की मृत्यु के दोनों कारण, प्लायनवाद 
और विषय क्षेत्र का अत्यंत संकुचित होना, आमक हूँ! तद्युगीत समाज एवं राष्ट्‌ की 
परित्यितियाँ छायात्राद मे उपेक्षित नहीं | उस समय आंथिक प्रश्न जितना भी उम्र था, 
सामाजिक विपमतायें जितनी भी भीषण थी , रूढ़ियाँ और पदपरायें जितनी भी असंतोष- 
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जमक थी, छायाडाब्य में वे मुगरित हुई है अवश्य | अपने इतिहास के संशोधित और 
प्रबद्धित संस्करण में स्वयं आचार्य शुतत्त ने यह लिसने छो विवशता का अनुभव किया कि 
(्‌(ह्पं को वात है कि अब कई कवि उस संकोर्ण क्षेत्र थे वाहुर निकलकर जगत्‌ और जीवम 
के और-और मामिक वक्षों को ओर भी बढ़ते दिसाईं पड़ रहे है!) ! तो सारांश यह कि 
छायाबाद की मुत्यु के ये जो कारण बताये गये है (पल्ायनवाद एव गलत विषयों को अत्यंत 
संकूचित सोमा में छायावाद का घिरा रहना) यें गलत और आमक हैँ, इसमे तमरिक भी 
सन्दह नही । १ 








आइये अब डॉ० देवराज द्वारा बताये गये छायावाद की मुत्यु के कारणों पर हम 
विचार करे । डां० देवराज का सबसे पहला ओक्षेप है ब्रद्धमोह,_चित्रमोह और कत्पना- 
मूंहु का | उनका कहना है कि छामरावाद मे झब्दों का मोह है । छायावादी कवि श्रूति- 
मधुर और सुन्दर अनुपग्रवाले शब्दों के तिरथ्ेक प्रयोग करते है। जेसे उन्ही के द्वारा 
उद्धृत एक उदाहरण में दे रहा हूँ -- 
ह तुम आअगी आज्ञा में अपलक है दिशि के उड्डुगण 

आओगगी अभिलाप! से अंचल, चिर-लव जीवन-क्षण ! 

डॉ० देवराज का कयन है कि चिर-नद्र कोई अर्य नहीं रखता । पंत की कविताओं 
में कुछ पदों का “अधिक प्रयोग होता है जैसे चिखतब-आदि ।3 किन्तु मेरा विचार हैं कि 
पचर-नव! निरथंक नहीं । कवि को 'चिर-तव? से कोई मोह नही कि वह उसका प्रयोग करे 
ही | वात वास्तव में यह है कि प्रेयसी की प्रतीक्षा के भ्रत्येक क्षण प्रेमी के लिए चिर 
(सदा) गब (नये) ही प्रतीत होते है । क्षेण-क्षण प्रायों में नई आशाएँ, नई अभिलापाएँ 
जयाती हैं और इसलिए उस स्थिति में जीवन का प्रत्येक क्षण ही सर्देव (बिर) तया 
(नव)-सा मालूम पड़ता है । इसीलिये कवि ने चिर-नव' का प्रयोग किया है जो सार्थक 
एव अनुभूति की सच्चाई का ही दोतक है/। ऐसी सोधी-सो बात यदि डॉक्टर देवराज 
नहीं समझ सकते तो आज की युनिवर्धिदी-शिक्ष का स्तर घिर गया ही मालूम पड़ता है ॥ 

* पचर-नव! का अर्थ 'नया-पुराना' ही वो उन्होने नही ग्रहण किया था ? जो नया होगा, 

वह पुणना भी कसे २ ओर जो पुरा होगा, बह नया कंसे हो. सकता है २--शप्यद यही 
अर्थ ग्रहण कर देवराजजी ने शब्दों का प्रयोग निरथंक बताया ! किन्तु कादय की अभि- 
व्यजना, साधारण भाषा से कुछ ओर होती है, काश, वे यह जान पाते ?) इसी प्रकार 
उनका छायबाद पर जित्र-मोह और कल्पना-मोह का आक्षेप्‌ भें जिनत्र-मोह और कल्पना-मोह का आक्षंप्‌ भी गलत है। उनकी उित 
है कि “विभिन्‍न उपमाओं ढारा लेखक किम्र विचार या विचारों को व्यवत करना चाहुता है, 
स्पृष्ट नही है ।” थे पंत की इन पंक्तियों का उदाहरण देते है-- 











१. हिन्दा-प्तादिस्य का इतिद्दास, पृष्ठ ६९६, रामचंड्र शुक्त् | 
३, चायावाद का पतन, पृष्ठ २६, दॉ० देवराज | 
३, बह्दी, पुछ च्घ | 
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कौन कोन तुम परिहत वसना 

मसज्ञान मना, भू पतिता - सी 

वातहता विच्छिन्न लता - सी 5 

र॒ति - थ्राता ब्रज - बनिता - भी 

गूढ़ कह्पना * सी कवियों की 

अज्ञाता के विसल्मय - सी 

ऋषियों के गंभीर हृदय - सी 

बच्चो के तुतले भय -सी।! 

पता नही, क्या उन्हें समझ में नहीं ज्ञाता | देवराज की पक्तियाँ हैं कि उद्धृत 

पंवितर्यां असम्बद्ध है । “बस्तुतः उत्म्रेक्षाओं का अनुक्रम ऐसा शिथिल है कि यदि विभिन्न 
बच्चों को स्थानांतरित्त कर दिया जाय तो कविता को कोई क्षति नही पहुँचेंगी । ए. सी. 
बार्ड ने लिखा है कि है [730 एछाए०ंए08 0६ 8000 जाएफ्णए8 |5 97087883, (76% 
000 प़९ा॥७४, पृ० १७६) कर्यात्‌ अच्छे लेख या रचना की पहली आवश्कता है प्रगति, 
छायावादी रचनाओं में कल्पना-वाहुलय के कारणों से इस प्रगति का अभाव है ।”१ और 
भागे वे कहते हैं कि “स्कूल के विद्यार्थी भी जानते है कि प्रत्येक लेख या मिवध पैराग्राफों में 
विभक्‍त होंता है और प्रत्येक पैराग्राफ में एक केन्द्रगत विचार होता है। "'इस्तो प्रकार विभिन्न 
पैराप्राफ समग्र तिबंध के आशय या विषय को पुष्टि अथवा स्पष्टीकरण के लिए होते हैं। 
प्रत्येक श्रेष्ठ गीत या कविता में भी इसी प्रकार अनुक्रम या व्यवस्था होती है। छायावादी 
कविताओं में इस व्यवस्था का मिलवा दुर्लभ है।”* इसीको देवराज ने बेन्द्रापपामी व्यजना- 
बृत्ति कहा है । किन्तु गीत लिखना और नियंध लिखना एक हो वात है क्या ? गीत क्‍या 
लिवंध है ? छायावाद के विरोध में बद्धपरिकर हुए देवराज जसे मिन्दक यदि स्कूली विद्या 
ृद्यों के लेप और साहित्यिक गीत लिखने में अन्तर न मानते हो तो उनकी बुद्धि पर 
विश्वास हो नही करना चाहिए। गीतों में भावात्मकता होती है, यहाँ भावों की बहू 
आवृत्ति और पुनरावृत्ति भी हो सकती है जो स्कूली लेखों में अक्षम्य दोष थन जायगा। 
आर फिर प्रइत यह भी किया जा सकता है कि क्‍या सभी छायावादी कषिताओं में 
कैन्द्रापगामी व्यंजना-प्रवृत्ति है ? “तुम कनक किरण के बंतराल मे, आज रहने दो सब 
गृह-काज' और निराला एवं महादेवो के शत जात गीत बया देवराजजी द्वारा बताये गये 
(छायाबाद की मृत्यु के) उसी (केस्रापगामी व्यंजना-अ्रवृत्ति के) लक्षण से बाकरांत है १ छाया- 
बाद की अधिकांश कविताओं में वह दाप नहीं है । फिए कुद उदाहरण देकर वह दोप, जो 
अप्ामान्य है, उसे छायावाद को सामान्य दुर्बलता नहीं घोषित किया जा सकता । 'कुछ! के 
आधार पर 'सब कुछ” कहना, यह कसी भद्दी चात है! 





$., छायाबाद का पतन, पुष्ठ देड--डॉ० देवराज़ | 
२, छायादाद का पतम, पृष्ठ ३४-डॉ० देवराज | 


( १६५ ) 


है] डायावाद के प्रतन-के-ओ र-अन्य-कारण;-डों ०-देवराज-के-अनुसा र,. टैं--असा मंजस्य 
- [पिचारगत ओर रागात्मक), अस्पष्टता, बात्तविकता पर बलात्कार, 'मूडों को कविता, 
एवं लोकसंवेदना का तिरस्‍स्क्र || जैसा कि मेँने अन्यत्त भी निवेदन-किया-हैं,..छायावाद ने 
_लोक-जीपन का सर्वया ओर स्देव तिररकार नहींकिया है। इसके लिए 'छायावाद का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन झीर्पक ' मेरा निचध पठ्नीय है । जहू! तक अस्पष्ठता का अश्न_ है, 
छायावाद-पाव्य अस्पप्ट विलकूल तही है। जाने किसने इतना प्रचार कर दिया कि छायाबाद 
में अस्पप्टता, विलप्टता और कठिनता है । वास्तव में छाप्रावाद में कठिवता है नहीं | ठीक 
से पढ़ने और समझने की कोशिश किये बिना हो जिन लोगों ने ऐसा मान लेने का हुठ ठान 
लिया है उन्हें बया वहा जाय ! “और तमाझ्ा तो यह है कि ऐसे लोगों में कुछ इस तरह 
के लोग भो है जिन्होते भपनी तमाम उम्र उद्द साहित्य ने में 





में लधाई है और केवल 
हिन्दी वर्णमाला जानते के कारण यह उम्मीद करते हैं कि जो_ कुछ वे अक्षर और मात्रा 
जोड्कर पह लेंगे वह सब उनकी समक्ष में आ जायगा। साहित्य का आनंद लेने 
भाषा के ज्ञान को आवश्यकता द्वोतो है । वह तो प्रारंभिक बात हुई । इसके पश्चात्‌ साहित्य 
को वृत्ति पहिचाननी और उस्तके साथ संवेदना रखनी पड़ती है। तभी कोई साहित्य अपने 
रस की गाँठ खोलता है । 
लेकिन वैसे लोगों की वात जाने भी दीजिए | जब डॉक्टर देवराज ज॑से विद्वान्‌ 
कहते हैं कि छाथावाद में अस्पष्टतता है, तो आप क्या मार्ेंगे ? मेरा निवेदन है कि कुछ एक 
विद्वानों के न समझ में आने के चलते समस्त छाया-काव्य पर अस्पप्टवा का दोपारोपण 
करना बिलकूल अनुचित होगा | (िपाकाब्य की अस्पष्टता बहुत-कुछ आलोचको को सहृदयता 
की न्यूनता के कारण हूँ फ स्तव में छायावादी बविद्याओं पर लोगो ने सहातुभूतिपूर्वक 
विचार ही नही किया (/मर + निवेदन है कि यदि आप एक बार छापावादी विचारधारा से 
सहानुभूति स्थापित कर ( फिर हो आप देलेंगे कि अर्थ अपने आप ही पंवितयों के ऊपर 
- छलकता-सा प्रतीत होगा (छायावाद पर डॉ० देंवराज-द्वारा किये गये आशक्षेपों के उचित 
उत्तर के लिए पाठक चाहें तो श्री विश्वंभर 'मानव'-लिखित समीक्षाग्रंय “सुमित्रानन्दन 
पंत? के; ६८ से ८७ पृष्ठ पढ़ सकते है (पा पर का देवराज ते एक वात और मार्क की कही है 
कि छावावाद के पतन का प्रधान कारण उसवंय कल्पनाधथिकय है) छापराबाद की कल्पना 
तथिकता से बहते दर आ' है एइतनी अश्कत। ि कर 
वास्तपिकता से बहुत दूँरे और “इतनी अंशक्त है कि छाबरावादों काव्य पढते समय कभी- 
कभी सन्देह होता है कि--कथि को कुछ कहना भी है, उसने किसी बाह्य या आंतरिक 
वास्तविकता का विद्यद अनुभव भी किया है हे | यहाँ "कभी-कभी सन्देह होता है” पर ध्यान 
दीजिए । कभी-कभी सन्देह होने से समस्त काव्य पर आक्षेपर उचित नही जेंचता | संभव है, 
इतने विशाल छायावाद-काव्य-साहित्य से कभी कहपता सच में अशकतत और विजक्षण 
हो गईं हो, वास्तविकता पूर वहाँ बलात्कार हुआ हो; किन्तु “कभी-कभी” ऐसा होने से 
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समग्र छाथा-काव्य को हुम वदनाम नही कर सबते । डॉ० देवराज की छावावाद को बदनाम 
करने की प्रवृत्ति यहीं साफ दीस जाती है जब वे मामूली-सी बात (जिसे वे छावावाद की 
कमगोरी, छावावाद का पतन का कारण मानते हैँ) को लेकर ( जो छापावाद काब्य में 
कभी वही मिल जातो है) समस्त छाया-वाव्य पर कोंचड़ उछालने की चेट्टा करने लगते 
हैं ) उनका दूयरा आश्षेए है कि छायावाद में अनुभूति की सच्चाई वा दी अभाव है। उसमें 
घ्वतिपूर्ण शब्दों एवं चित-विचित्र बल्पनाओं का आडवर अधिक है; स्वस्थ, निष्कपढ, 
सहज अनुभूति का अश कम ।* किन्तु छायादाद में अनुभूति की सच्चाई नहीं है, ऐसा में 
नहीं मानता | गह ठोक है कि छायावाद मे कहपना की रगोनी है, सौंदर्य की कौतृहलमय 
प्यास भी, किस्तु छायाबाद में अनुभूति को सच्चाई नहीं है, ऐसा कभो तहीं बहा जा 
सकता; क्योकि बदि एसी बात होती तो वह आज नि/प्राण प्रतीत होता | १९ वास्तविकता 
यह है दि छायावादों कविताओं में न सम्रझ म्रे आने पर भी प्रभाव ड।लने को, अपने भावों 
में तत्मय कर लेने की ऐसी क्षमता है जो अनुमूति की सच्चाई के अभाव में कदापि संभव 
नहीं । कविंते। चोट खाये दिल से निकलती है और चोट खाये दिल को सहज ही प्रभावित 
करने की क्षमता रखती है। छा्यावादी कविता में भी जो अनुभूति कौ सच्चाई है, वहू 
सहज ही दू सरो के अनुभूत हृदयों को प्रभावित करने में समर्थ है | यद्दी करण है कि “आँसू, 
'पल्लव! और निराला-महँंदेवी के अनेवः गोत जब-जन के मन-प्रार्णों में बस सके! यही कारण 
है कि छाया-काव्य को अनेक कृतियाँ व्यकिति-व्यवित के अधरों में वोल सकी | तो मेरे विवे- 
च॑न से यह स्पष्ट है कि छाया-काव्य में भी अमुभूति, को वह सच्चाई है जिसमें भोरा को 
करुणा, सूर की तन्मयता एवं तुलगी की पावनता है) 


इस प्रकार डॉ० देवरान द्वारा गिनाये गये छायावाद के पतन के का रण (उसकी मृत्यु 
के लक्षण ) गंतत प्रमाणित है । शायद डॉ० साहब यह भूल गये ये कि जिन फविताओं को 
पतन के कारणों के उदाहरण-छूप में भ्रन्होंने उद्धुत किया, उनके अतिरिक्त भी अनेक 
ऋतितायें छाथा-स्फूल में है | शब्द-मोह, चित्र-मोह अथवा वह्पता-मोह आदि कहकर छाया- 
बाद-काव्य को यो ढाला नहीं जा सक्त्ता॥ तुलसों भो 'नाना! शब्द का बार-वाए प्रयोग 
करते है, मूर भी 'पुर स्पाम' शब्द का वार-बार प्रयोग करते है, किन्तु फिर भी वे महाकवि 
है, इसमे किसे सन्देह होगा? उसी ,प्रकार छाया-काब्य भी उच्चकोटि का है; कतिपय 
गौण दोधों को "मैग्न|फाइ' कर उसे होन-क्षीण बताना उसके साथ अन्याय करना है 
“आलोचना छा उद्देश्य साहित्य-सम्बन्धी सत्य का उद्घाटव है |: “ इसलिए जो क्लोचक 
रात्य को लक्ष्य बताकर व्यापृत नहीं होता, अबबा जो सत्य को ढकने की चेथ्टा करता है, 
वह जातोय साहित्य और सस्कृत्ति को क्षति पहुँचाता ही है, साथ ही अपने को हास्यास्वद 
बनाने के बीज भी वोता है | असत्य का आश्षय लेकर बड़ी से बड़ी प्रतिभा अपने को छोटा 
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बना डालती है ।?" स्वयं ऐसी बाते कहनेवाले देवराज जब छायावाद की आलोचना में 
कुछ और ही करने लगते हैं तो उन्हें वया कह जाय ! देवराज जैसे विद्वान्‌ अच्छी आलोचना 
को स्वनिर्मित कसौटी पर ही खरे नहीं उतरते !! तो ठीक हू, थी विश्वमस्गर 'मातव! 
का कथन उचित प्रतोत द्वोता है कि “डॉ० देवराज की श्रात घारणाओं और अधकचरे 
सिद्धान्तों से हमारी आधुनिक हिन्दी-ऋविता को बड़ी हानि पहुँचने को संभावना है। इस 


ग्रच्ध के द्वारा डा० देवराज़ ते जानवुझकर छाया के द्वारा डॉ० देवराज मे जानबूझकर छायावादी काव्य के सौन्दयं को ढेँक़ मे का प्रयत्न 


किया है । संभव है, छायावादी काव्य में छोटे-मोटे दोप कही हो, परें दोपों को आप 
विश्वपतायें नहीं बता सकते--जसा डॉ० देवराज मे किया है । यदि छायावादी कवियों से 
भूलें हुईं हैं, और भूलें करिसमे नहीं होती, तो आप केवल उस भूलों के आधार पर सारे 
छायावादी काव्य को लांडित नही कर सकते |? * 

/ प्रो० नवलकि्शोर गौड़ का विचार है कि('जीवन के प्रति छायाबाद का दृष्टिकोण 
वैज्ञानिक नहीं, १रन्‌ भावात्मक रहा है | अत्तः कर्मकोलाहल के प्रति निरपेक्ष वृत्ति घारण 
करके बह निष्किय बन गया । यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है; और उसकी मृत्यु का 
कारण भी भर किन्तु जीवन के प्रति किसी काव्य-अवृत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण वे होना 
उसकी महून्‌ दुर्बलता है, उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा काशण भी, ऐसा हम नहींमान 
सगे । महादेवी दर्मा के ही शब्दों में उपयुंक्त आक्षेप का उत्तर सुनिये-!०छात्रावाद का 
जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा यह निविदाद है, परन्तु कवि के लिए यह्‌ 
दृष्टिकोण कित्तना आवश्यक है, इस प्रश्न के कई उत्तर है । वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का 
बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; और यदि देता भी है तो वे एक-एक भांसपेशी, शिरा, 
अल्थि आदि दिखाते हुए उस दरीरचित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल झरीर- 
विज्ञान के लिए है । थांज का चुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना क्षपत्ती भावना का 
रंग चढ़ाएं यथार्थ का चित्र दे, परन्तु इस यथार्थ का कला में स्थान नहीं क्योंकि वह जीवन 
के किसी भी रूप से हमारा रामात्मक सम्बन्ध नहों स्थापित कर सकता)“ कैवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बॉटकर जिस्र प्रकार राष्ट्रीय भावगा जागृत करना सम्भव नहीं 
है, केवल शतरंज के मुहरों के समात व्यक्तियों को हटा-वढ़ाकर जैसे जनभावना का विकास 
कठिन है, केवल वैशानिक दृष्टिकोण से हो जीवन की गहराई और विस्तार नाप लेसा भो वेसा 
ही दुस्त्र कार्य है ४ तो इस भाँति, स्पप्ट है.कि. छायावाद-काव्य पर किये गये आाशेप 
सूर्वधा गौण एवें-आमक हैं। कई छीटे-मोटे दोष यों छायावाद में हैं, पर बुछ श्रृधियां यों 
महान्‌-से-महान्‌ किस युग के काव्य में नही होती ? किन्तु उन्हें ही लेकर किसी सारे काव्य- 
साहित्य की बदनाम करना अनुचित नही तो मोर क्या कहा जायगा ?./ 
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'ज्वो स्पष्ट ही, छागावाद की मृत्यु के बताये गये वे सभो लक्षण गलत हू | बात्तव में 
_छायावाद की मृत्यु हुई नहों है। भंलो के क्षेत्र में, ध्वस्यात्मकता, लाक्षविकता, स्रोस्द्यमम 
प्रतीक-विधार्त, गादास्तकता, नवीन छन्‍्द-योजना, उपचार-दकता आदि छायावाद की 
विशेषताएँ आज भो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के रूप में जीवित ही है। जिस वर्ष गौड़जो 
ने छायावाद की छ्व-परीक्षा को, उसी वर्ष प्रगतिवाद के अपने आालोचक डढॉ० रामविज्ञास 
शर्मा ने कहा--“अंभी छायावाद का अंत नही हुआ है ।” इस प्रकार प्रो क्षेम के विचार 
पे हम बहुत दुर तक सहमत ईँ कि “क्या छायावाद मर गया ? इस प्रइन का उत्तर यही है 
कि बह मर तही गया, विकसित होकर युगानुरूप होता जा रहा है ।?* प्रगतिवादी साहित्य 
प्राय; प्रचारात्मक साहित्य है, राजनीति का दास है, इसोलिए छायावाद कला को दृष्टि से 
उपसे कही महान्‌ है। प्रगतिवाद भें अनुभूति की सच्चाई नहीं है। * भधिकाश में प्रभतिवादी 
साहित्य का निर्माण अभी सक उन्ही व्यक्तियों के दाग हो रहा है मो उच्च मध्यवर्ग के हैं, 
भर जिनका सबंध जनता के साध भेड़िये और मेमने का-मा रहा है। वे किसानों और 
मजदूरों को वातें कस्ते हैं--ठीक वंसे ही, जंसे परीक्षा-मवन में हम जापान का इतिहास 
लिखते है ।....इसलिए उनकी अनुभूति अनुभूत नहीं, पठित है, इतकी कविताओं में भस्तिप्क 
को ऐंठ है, हृत्तत्रों को झकार नही ।”* यही कारण है कि छाथावादी कवितायें जहाँ अपनों 
अनुभूति को सच्चाई मे बल पर आज भी प्रभावित करे में समर्थ हैं, आज भी जीवित हैं; 
प्रगतिवादी रचनायें अपने भदेसपन ओर प्रचारात्मक होने के कारण अत्यंत हास्यास्पद हो 
गई हैं। प्रमतिवाद की कई कमजोरियों के कारण भी छायावादी कविता सजीव औौर 
सशक्त बनी हुई है। प्रगतिवाद भोतिक जीवन को ही सब कुछ समझता है | भाधिक प्रइन 
हो उसका अतिम लक्ष्य है। किन्तु, ज॑सा कि हम जानते है, रोटी ही जीवन में सब कुछ नही 
है। पेट की भूख के अलावे मनुष्य को मन की भी भूख लगा करती है। यही पर तो पशु 
ओर मानव में अन्तर है | आविक प्रशव के अतिरिक्त जीवन में और भी समस्‍यायें भाती हैँ | 
प्रेम, दया, सहानुभूति, प्रकृति-सौन्दर्य आदि भाव भी मानव-्मन को आंदोलित करते हैं । 
छायावाद काव्य इसी दृष्टि से सम्पूर्ण है। वह प्रगतिबाद को भाँति केवल रोठी का ही राग 

नही आालापता रहा। और यही कारण है कि वह आज भो जीवित है [, 
जिस इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध छायावाद प्रतिक्रिया-हप में उत्पन्न हुआ था, आज 
प्रगतिवाद ओर भ्रयोगवाद में जब दिखाई पड़ता है-- 
काली मिदृटी काले बादल का बेटा है 
टक्कर पर टक्कर देता धक्के देता है 
रोड़ों से वह बे-हारे लोहा लेता है 
नम्रे भूले काले लोगो का नेता है 





3, छायाबाद को काव्य-प्ताधघना--पष्ठ १३--्रो० क्षेम | 
२. छायावाद और श्रगतिवाद - पृष्ठ १२२-- थ्रो७ देवेन्द्रनाय शर्मा । 


( १६३६ ) 


आगे आगे आग्रे आगे सर्सता है 

खोये सीये मंदानों को पर्राता है 

आओ जाओ आओो अर्रता है 

जीतो जीतो जीतो जीता वर्राता है 

सो सहज ही पाठक छायावाद को ओर आहृप्ट होकऋर चाहता है कि कहू उ्े:-- 

कोमल कुसुमों की मधुर रात रे 

घभि-श्मतददल का वह सुख विकास 

जिसमें निर्मल हो रहा हा, 

उसकी साँसों का मलय वात  --प्रसाद! 

ट््स प्रकार, स्पप्टतः छायावाद थाज भी जन-जन के मन-प्राणीं में जीवित है, इसमें 
कोई सन्देंह नहीं रह जाता !! मेरी स्थापना यही है कि छायोवाद की मृत्यु की घोषणा 
हिंदी-आलोचकों के सकुचित दृष्टिकोण का ही बोलता हुआ प्रमाण है और इसके निरकुश 
. वार ने छाया-क्ांव्य का उचित मूल्यांकन नही होने ब्यिः प्रो० क्षेम के शब्दों में ठीक ही 
“उसे समझने एवं समझा।ते के लिए पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के स्थान पर विस्तृत सहृदयता, विशालतर 
सांस्कृतिक दृष्टि एवं गंभीर-विन्तन की आवश्यकता है 2 » श्री होरालाल तिवारी 
ने ठीक ही माना है कि “प्रश्न उठता है--वया छ घावाद जोर रहस्यवाद-मर चुके हैं ? इसका 
उत्तर भी प्रइत में ही है। क्या आत्मा को संकह्पात्मक मूल अनुभूत्ति मत्यं है ? कोई वाद 
न तो जीता है, न मरता है । बीसवी शतो के सोतिकवादी युग में भी निरालाजी अपनी 
“अचंना” में तत्लीन हैं, महादेवोजी देदिक ऋचाओं का अनुवाद कर रही हैं........तब हम 
छायाबाद,,,.को मुत्यु की वल्पना कौते कर सकते ह2244 और नरेन्द्र, नेपाली, शंभूनाथर्तिह, 
ह॒पकुमार तिवारी, प्रदीप, गुलाब, नी रज,'विशो र', प्रभात! आदि को कविताओं में बया छापा- 
वाद ही णोवित नहीं है 9! महेन्द्र, नामवरसिह, भ्रजनविलास, गिरिधरगोपाल, मुग्ध, अर्शात, 
अखौरी ब्जतत्दत, युरेन्र वर्मा, सत्पेन्रकुमार आदि भी छायावादी परंपरा के हो तो कलाकार 
हैं। सारांश यह कि छायावाद की कविता आज भो जोवित है ही । आज भी जब 
छापावाद की कवितायें लिखी ज। रहे है तो किए छा्राबाद का पतन जपदा उसको मृत्तु कंसे 
मानी जा सबती है) सुतरा, हम कदापि सहमत नही कि छायावाद मर गया | मेरा दावा 
पही है कि छायावाद आज भी जीवित है, और अउती आंतरिक दक्तियों-के-कारण_बह 
मुग-पुण तक अमर बना रहेगा । और सुप्रस्िद्ध समालोचक डॉ० नगेन्द्र के अनुसार “सच ही, 
जिस कविता ने जीवन के सूदमतम मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौदर्य-चेतना जगा- 
कर एक बृहतू समाज को अभिरुचि का परिप्कार शिया; बिंसने उसको वस्तु-मात्न पर 
अटक जानेवालो दृष्टि पर घार रखकर उसको इतना नुकोला बना दिया कि हृदय के गहन- 


लज-ज---++त+त5 





१. छायावाद की काब्य-पाधना, पृष्ठ २६२--प्रो० केस । 
२... दिन्दी-शाब्य-दुर्शन, एप ३१६--हीराक्ञाल दिवारी [ 


छायावाद की विमृतियाँ 


जिस प्रकार वर्डस्‍्वर्य, शेली, वैरन और कौर्ट्स अंग्रेजी रोमांव्कि पुनर्जागरण-युग 
फ्री विभूतियां हैं, उसी प्रकार प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, छाय्रावाद युग को 
अमर विभूतियाँ हैं। रोमांटिक पुनर्जागर॒ण-युग की सारी उपलब्धियाँ जिस तरह वडंस्वर्थ, 
बोली, बैरन और कीद्स की कविताओं में सस्‍्वर हो उठी है, उसी तरह छायावाद-बुग 
को सारी उपलब्धियाँ प्र्ताद, पंत, निसला और महादेवी की कविताओं में । प्रसाद, 
पंत, निराज्ला_ और महादेवो को ही 'छायावाद का बृहत्‌ चतुष्टय/ की भी संज्ञा दी , 
गई है। निश्चय ही छामावाद को इतर चार अमर विमूतियों की प्रतिभा का आलोक 
शर्तियों तक हिन्दों कविता का पथ आलोकित करता रहेगा। इन लोगों ने अपनी 
उद्भूत प्रतिभा से जो अनुपम काव्य-्ग्रंथ दिये, वे न कैवल छायावाद के लिए, वरन्‌ 
समस्त हिन्दो-कविता के लिए भी गौरव को उ्तुएँ हैं। भाव, भाषा, छन्‍द, अलंकार, 
रचना"विधान और जीवन-दर्शन आदि सभी प्षैत्नों में इन चारों कवियों ने अपनी महान्‌ 
मौलिकता का पुनीत प्रस्चिय दिया। छायावाद की किसो कृति-विजेष को लेकर सुधी 
समीक्षक लोकमंगल और लोकरंजन में से चाहे किसी एक तत्व की दूसरे की अपेक्षा 
अधिक महत्ता मानने की विवश्ञता का अनुभव करें : किन्तु समग्र रूप से विचार करने पर वे 
पायेंगे कि छायावाद के काव्य-साहित्य में एकाग्रता सर्देव बनी नहीं रह गई है। छः्यावाद 
'एक युग की उपज था तो एक युग का प्रेरक भी । छायावाद-काव्य की फेवल उन प्रवृत्तियों 
में नही था जो युग से प्रभावित होती हूँ; बल्कि वह उनमें भी था जो युग को प्रभावित्त 
करती है) छायावाद को इस पंक्तियों मे यदि तत्कालीन प्रभाव है -- 
समरभूमि पर मानव श्ोणित से रंजिंत निर्भीक चरण धर 
अभिनंदित हो दियू घोषित तोपीं के ग्र्जन से प्रलयंकर 
शुभागमन नव वर्ष कर रहा, हालॉंडोला पर चढ़ दुर्घर, 
बहद्‌ विमानों के पलों से बरसाकर विप-वह्ति निरस्तर--पंत 
तो दूसरी ओर छायावाद की इन पंवितयों में युग को प्रभावित करने को 
सामध्यं भी-- 
मुक्त करो नारी को मानव मुक्त करो नारो को 
युगन्युग को तिर्मम कारा से जननी, सख्री, प्यारो को !--पंत 
सूच-रूप में छामावाद का काव्य-साहित्य जीवन के राग जौर विराग का संघर्ष 
है । छायायाद को कविताओं में जोवन की कटुताओं से घबड़ावर एक ओर पलावन-भावना 
(विराग) है-- 20 है 
ले चल मुप्त भुलावा देकर 
मेरे लाविक ! पोरे - धीरे 


( १७२ ) 


तो दूसरी तरफ जीवन से अनुराग भी- 
जयग-जीवने में उल्लास्त मुझे -पंत् 
और-- 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी की लाज समेदो तो 
कलरव से उठकर भेंटो तो 
अरुणांचल में चल रही वात !-प्रस्ताद 
छायावाद की कविता-क्विता मे राग और विराग का यही स्नेहालिंगन है, इसी 
राग और विराग का संयोग और सतुलन है | वहा जा सकता है, जीवन के राग ने 
झूपसौन्दर्य कौ ओर आकर्पित कर छायावाद को जहां सरस बताया है, वही विराग ने आदर्श 
को ओर सीचभर उसे सुन्दरम्‌ भी बताबा है। इसी संयोग से छायावाद कू काव्य« 
साहित्य न तो अपनी सरसता से कही उच्चु खन और अश्लील हुआ है और न अपनी 
स्वादर्श-साधना से शुष्क ही | राग और विराग के इसी सतुलन से उसकी सरसता 
जिम्मकोटि की नही हो गई हैं और न उसको साधना दुस्माध्य ही । 
छायावाद के इन चारों कवियों ने प्रकृति के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम भ्रदर्शित किया 
है | प्रसाद, पंत, निराला भर महादेवी--सभी की काव्य-कृतियों में प्रकृति काफी सजधज 
कर आई है | यही नहीं, इन छायावादी कवियों को कविताओ में श्रकृति के प्रत्ति मूतन 
दिटकोण भी मिलता है। प्रकृतितर्णण अनेक रूपों में तो किया ही गया है। साथ ही 
. छायावाद की प्रकृति संजीव, सत्ता रखनेवाली सहानुमृतिश्शील सुकुभारी है। पंतजी को 
विशेषत; प्रकृति अत्यंत ही प्यारी है 
छोड़ द्रुमों को मूदु छात्रा 
तोड़ प्रकृति से भी. माया 
बाले | तेरे बाल - जाल में कैसे उतझ्ा हू” लोचन ? 
--पत्लविनों ; पंतत 
महादेवीजी ने तो उससे तादात्म्य हो स्थापित कर लिया है--+ 
फँलते हूँ सांध्य - नभ में भाव ही मेरे रंगीले; 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गले ! 
पु --आधुनिक कवि : महादेवी 
प्रकृति के प्रति.कौतूहुलन- भावना, उसके-प्रत्ि-एक- _रट्स्थात्मक दुष्टि, और उसमें 
पर॑मभांत्म तत्व की अनुभूति भी छायावादी कवियों की सामान्य विशेषता है | निराला की 
प्रकृति यधार्थ और रहस्यात्मक दोनों रूपी मे सजकर आई है। संध्या - सुन्दरी का उनका 
वित्रण समस्त छायावादी प्रकृतिजर्णत में उल्लेसनोय है| ऋछ पंविवर्मा देखिये -- 
दिवमावइसान का. रागय 
मेघमय जासमान से उत्तर रही है 
बह संब्या - सुन्दरी परी - सो 


( ७३ ) 


धीरे धीरे घोरे 
तिप्रिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 
/सधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर -- 
किन्तु गंभीर, नहीं है उसमें हास-विलास--परिमल : (निराला! 
अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की तरह ही छायावाद के इन चारों कवियों ने भी 
अपनी निजी अनुभूतियों को अत्यधिक महत्ता दो | गुप्त, हरिऔब, तुलसी और सूर आदि 
ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर काव्य लिखे। किन्तु छायावाद के इन 
कवियों ने प्राचीन रूष्टियों को घोड़कर नई परम्परा की नींव डाली | इनकी मान्यता थी कि 
राम-कष्ण और सीता-राधिका की कहानी यदि काव्य बन सकती है तो हमारी निजी मामिक 
अनुभूतियाँ भी निश्चय काव्य के विपय को योग्य हैं) इसीलिए प्रसाद, पत्त, निराला और 
सह्दादेवी के काव्यों में उनकी अपनी अनुभूतियाँ बड़ी ही स्पप्टता के साथ मुखरित हुई हैं । 
प्रसाद का “आँसू, पन्‍त की “प्रंधि', निराला की 'सरोज-स्मृति! और महादेवी के अनेक गीत 
उपर्युक्त सत्य के उदाहरण हैँ । हे 
प्रेंम-वर्णन में छायावाद के इन कवियों ने जिस शिप्टता, संयम ओर कौशल से 
काम लिया है वह भी हिन्दी-काव्येतिहास में विशेष स्थान पाने का अधिकारी है। विद्यारी 
या अन्य रीतिकालीन कवियों को तरह अमर्यादित और अश्लील हुंगार का वर्णन इन्होंने 
नहीं किया है। आलिग्न-चुम्बन और विलास के तग्ते चित्र इन्होने नहीं, दिये हैं | इन 
छायावादी कवियों का प्रेम-चित्रण धर्देव संयमित, शिप्ट और मर्यादित हुआ है | श्रसाद जी 
की इन पंक्तियों में आलिंगन की व्यंजना कितने संत ढंग से की गई है-- 
सिहर भरे निन झिथिल मृदुल अंचल को अधरों से पकड़ो 
बेला बीत चत्ती है चंचल बाहु-लता से जा जकड़ो | (--प्रसाद! : लहर 
महादेवी की इन पंवितयों में चुम्बन की अनूठी व्यंजना भी घ्यातव्य है-- 
प्रिय जिसने दुख पाला हो 


हंस हालाहल ढाला हो अपनी मधघु-सी हाला में 
मेरी साथों से निधित उन अधरों का प्याला हों ! --“महादेवी? : नोरजा 
छायावादो कवियों का यही प्रेम नारो, श्रकृति, देश और राष्ट्र से ऊपर उठकर 
समस्त विश्व का भी स्पर्श करता है | ज॑ से-- 
जग को ज्योतिर्मय कर दो [--निराला' : परिमल 
या, 
प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर | 'पन्‍त : पल्लविनो 
इतना ही नही, यह प्रेम इसना ऊपर उठ जाता है कि हम उसे अलोकिक कहने 
खग जाते हैं। 'आँसू' में व्यवत् इस पंक्तियों में कवि का प्रेम अल्लौकिक ही कहा जायगा-- 
है जन्म-जन्म मेः जीवस-साथी संगूत्ति के दुख में 
पावन प्रभात हो जावे जागो झालस के सुस्त में [-प्रसाद! : आँसू 
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और उसी अंलौविक की स्मेटममों चितवन मे ही तो महादवी को पीड़ा का उपहार 
दिया है-- 
सांग्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का |--आधुनिक कवि : “महादेवी 
प्रेम में रूप-सौन्दर्य का विद्येप महत्त्व है । छायावाद के इस शवियों में भी सौरदय॑- 
भावना अदभूत रूप में विद्यमान है । प्रकृति से लेकर पायी के बच्चों तक में इन सोगों गे 
सौन्दर्य के दर्शन किये हैं । है 
सुन्दर लगती नरने देह मोहती सयन-प्रत 
मानव के बालक हैं ये पागो के वच्चे 
रोम रोम मानव, साँचे में ढाले सच्चे [आधुनिक कवि ; पर 
किन्तु मात्र शारीरिक सोन्दय्य पर ये मुग्ध नहीं । इनके हृदय मे सौन्दर्य को तव तक 
नही अपनाया है जब तक वह पविश्न भी न हो । उनकी दृष्टि में सौन्दर्य के साथ पवित्रता 
भी अनिवायं है। इसीलिए पन्‍्त की प॑ वितियाँ हैं-- 
एक क्या में अप्िल बसन्‍्त, घरा पर थी तुम स्वर्ग पुनीत [--पत्सविनी : 'पन्‍्तः 
और रूप-वर्णन के सांप 'प्रसाद? जी की दृष्टि भो पव्चिश्रता की ओर रही है-- 
चंचला समान फर आये चंद्रिका पर्व में अंसी 
उस पावन तन की झोभा क्षात्तोक मधुर थी ऐसी |--आँगु : 'प्रसाद 
छायावाद के हस गौरवमय काव्य के रस-मंदिर का द्वार खोलने का श्रेप कविबर 
श्री जयशंकर प्रमाद को है। प्रसाद जी इस नई धारा को कविता के प्रवर्तेक 
थे। वे छायावाद के ऐसे कवि थे जंसे कभी हुए हो नहीं, न हैं, होने तो चाहिए ही : कौन 
चाहेगा ऐमे कवि उत्पन्न न हों ? प्रसादगी की सबसे बड़ो बिशेषता है कि हिन्दी-कविता में 
प्रथम-प्रथम उन्होंने ही नई अभिव्यंजना की झक्षित भरो थी । हिन्दी-कविता को उनकी यह 
देन सदेव अमर रहेगी । प्रसाद को आधृनिक युग के चार भहाकवियों में मान सकते हैं। 
इनकी समस्त साहित्य-रचनाओं में कविता और दर्शन का अनुपम सामंजस्य है । अंग्रेज-कवि 
प्र, छ, ए७॥४ के समान इनकी काव्य-हृतियों में भी दर्शन का अत्यधिक समावेश है। 
जिस प्रकार क्त]॥0॥ 3)0:७ के संबंध में कहा जाता है कि भौतिक संतार से ऊपर 
उठा हुआ कवि था और सिंह ए््६७3 & हजएय00]क्‍शा३ 0 गरां8 0छवा [07ए0600॥, 8 
88076 ]8॥ 87986, 06 "एव 08०8 ६0 ६॥० 7९४प6१,१ वही बात प्रसाद के विषय 
में भी सत्य है | प्रसादगी की भाषा 00ह87९ए७ को हो तरह अलंकृत थो जिसे [00फ%7९6 
के दाब्दों में 00]09806 १7४ क7ंग्र६ ४०००४ ए0०४६४7ए कह सकते है। भ्रसाद का 
किक प्रेम घनाननन्‍्द, रसखान, तुलसी, कीट्स या रोज्ज़ेटी के समान अलौकिक में परिणत 
हो गया है। और शेक्सपियर से प्रसाद को समातता इस दृष्टि से है कि वे भी प्वसपियर 
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की अधिकारिणी बहुत कम ही कृवितायें होंगी । निराला को छोड़कर आधुनिक युग के 
किम्तो भी कवि ने अपने पाठकों के लिए शायद ही उतना दिया जितना प्रसाद ने । गेट _ 
के समान: प्रसाद भी बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे। कल्पना की उत्कृष्टता, भाव- 
संघनता और दाझमिकता में भी दोनों कवि एक समान हूँ | दोनों की साहित्य ऋृतियों में 
अतृप्त लालसा और असफल प्रेम की पीड़ा अभिव्यजित है । दोनों की करुण अनुभूतियाँ 
कविताओं के तारों मे बज उठी हैं। एक की बेदना 50770ए8 0६ छ्ए6क में 
अभिव्यक्त है तो दूसरे को 'आँसू' में । दोनों में प्रेम की चेदना, पीड़ांतक प्यास, अतृप्त 
आज्ञा और गहरी अल्तर्व्यथा है । और फिर इनकी परिणति होती है आध्यात्मिक आलोक 
में, जो नई प्रेरणा बनकर जीवन के नवीन अध्याय के स्वर्णिम पृष्ठ उलटतो है । 'कामायनो" 
में अमर कवि का अमर सन्देश है| 

प्रसाद के बाद छायावाद को अमर विभरूतियों में पंत का ही नाम लिया जा राकता 
है ( भेंग्रेज कवि शेली की तरह उनकी कविता में मी शु०0708760प5 6ए&[0ए ४07 
#6 |68/४ है और संगीत, प्रकृति-प्रेम, 'भक्षय माधुय॑ एवं अतृप्त तृष्णा और उमंग भरी 
भावना भी । दोनों कवियों में स्वातंत्य भावना और झोपितों के प्रति अनुर।य भी एक सदृश 
है | इतना हो नहीं, दोवों के व्यक्तित्व का भी निर्माण समान तत्त्वों से ही हुआ है। घुँधराले 
बाल, आसवस्तिक्त आँखें, कोमल क्लांत शरीर, विहँंसता मुखमंडल, स्वर और चाल में 
अजीब माधुयं आदि सारी की सारी बातें पंत में श्री की ही तरह हैँ । गोतात्मकता भी 
पंत में शेली से कम नहीं । तो श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के इस विचार से हम निश्चय ही 
सहमत नहीं हो सकेंगे कि 'हिन्दी का शेली हिन्दी मे आता ही आता रह गया (”* मौतों 
में जिस संक्षिप्तता, तीब्रता, सरसता, भाव की एकता, सरलता और संगीत की अपेक्षा है 
पंत के गीतों में भी अवश्य ही पर्याप्त परिप्राण में उपलब्ध है । पंत में अन्य छायावादियों 


की अपेक्षा अधिक कौतूहल-भावना है--- ् 
कौन तुप रूपसि कौन ? 
है ८ हि 


कौत-कौन तुम परिहत वसना 


म्लान-मना भू पतिता-सी ? 
9८ ख् रू 
शांत सरोवर का उर 


किस इच्छा से लहराकर 
हो उठता चंचल चंचल ? 
भाषा की दूष्टि से पंत में लाक्षणिक्त्रा, कोमलता, चित्रमयता और अग्रस्तुत-विवान 
आदि विशषपतायें प्रचुर प्रिमाण में भरी पाई जाती हैँ | उपमा में तो कवि ने काफी कमाल 


दिखाया है | उपमा देने लगते है तो जैसे उपमाओं की जड़ी लग जाती है -- 


आ्जापए-+-+तत--+ 
हर 








१... हिग्दो-साहित्य--ननन्‍्ददुजारे वाजपेयी ॥ 
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गूढ़ उत्पना-सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय-्ी 
ऋषियों के गंभीर हृदय-सी बच्चो के तुतले भयन्सी ! 
है ३ ] 
चिर अतीत की विस्म॒ृत स्मृति-सी नोरबता की सी झंकार 
आँखमियौनी-सी असीम को निर्जंनता को-सी उदगार ! 

'निराला' में जॉन डन को तरह ब्म॑ग्य, प्रेम और दशन की त्रिविध प्रवृत्तियाँ हम 
पाते हूँ । मंथ्यू अर्नंह्ड और जॉन मिक्टन के समान ही निराला काफ़ी विद्वात्‌ 
ओर शास्त्रज्ञ भी है। अंग्रेज बेरन के सदश उतकी कविताओं से अधिक उनके 
व्यक्तित्व की ही चर्चा आालोचकों द्वार अधिक हुई है। और जैसा कि बेरन के संबंध में 
कहा गया है 9876 ॥7007॥ 8 एश'58 फज़णा ॥80 8)॥0880ए 8 76ए0॥४0/0॥ 
88 & ग्राबते 089 ध्यापे एगक्रात्नठधोीए शेड एश६०॥0॥ए१--निरात्ा 
के काव्य-गीवन की भी वहो आरंभिक गाया है । यद्यपि साहित्यिक आशोचना में कवि 
नहीं, कविता का विवेचन अभीष्ट हूँ ; फिर भी निराज़ा के प्रसंग मे उनकी कविता से 
पहले उनके कवि का ही महर्व अधिक हो जाता है। कारण स्पप्ट हूँ कि दूसरे छायाबादी_. 
कवियों से निराला ने अपने व्यक्तित्थ को सबसे बढ़कर प्रमुखता दी हे | उन्हीने 'मे' श्त्री 
अपनाई और उन्हे अपने पर अगाध विश्वास था | कबीर की ही तरह अवखड़ ब्यवितित्व का 
मह कवि यदि किसी अच्छे समाज में पंदा होता तो शायद विशेष भ्रशंप्तित होता | निराला 
की क्ृतियों में कविता और संगीत एक दूसरे से चिर-स्नेहालिगन में बंधे है । छन्द के क्षेत्र 
में पहलो-पहली बार क्राति और क्राति को सफल बनाने का श्रेय हम निराला को ही दे 
सकते हैं |-प्रास के रजत पाश ओर छन्द के बन्ध को वोड़कर निराला ने ही मुक्त छन्द 
की नींव डाल़ी । 

नोहार', 'नीरजा' आदि की कवयित्रो की कविताएँ उसके अवृध्त प्रेम के आँसुओों से 
सजल-्स्वात हैं । कवियों के सम्पर्क और कविता के किसो भी वातावरण से दूर पलकर इस 
कंवयिश्री ने जो गीत लिखे, वे उत्के सबल हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति ही हैं | कई दृष्टियों 
से महादेवी की तुलना करेंग्रेज कवयित्री सी० जो० रोज्जेटी से की जातो है। दोनों भज्नात 
फ्ियतम की बाद जोहती हुईं उदास और उन्मन कवपित्रियाँ हैं, दोनों में मर्मन्‍्तक वेदना, 
विफल भेम, आंतरिक पीड़ा, मधुर आत्मसमपंण और अमल-धवल पावनत है | उन्तके मत- 
प्राणों में किठ्ठी के प्रेम की दुनिया बस गई है, किसी के प्रति प्यार अब जीवन का भार बने 
गया है। भाषा और चित्रों पर उनका अद्भुत अधिकार है, और छायावाद को अधिक पतै 
अधिक मामिक बनाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है । उनको रचनायें केवल काव्य-कोौशल के 
ही सुन्दर उदाहरण नहीं, वरन्‌ साथ ही वे जज्ञात भरिय के प्रति उनके प्रभाढ़ मौर पवित्र 


- प्रेम की भी उज्ज्वल प्रमाण हैं। आचाय॑ रामचंद्र युक्त के दब्दों से “गीत लिखने में जैसी 
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अत महादेवी को मिल्री और किसी, को नही. [.न तो भाषा का. ऐसा स्निग्प और भ्रांजल 
भ्रवाह ओर कही मिलता है. म हृदय को. ऐसी आव-भगी | अग॒ह-जगह ऐसी ढली हुई ओर 
अनूठी भाव-व्यंजना से भरी हुई पदावल्ी मिलता है कि हेंदय सिल उठता है ४) 

7 “कमलता घायावाद की इन चार विशृत्तियों में सबसे अधिक पंत की_कविताओं में 
मिलती है। किन्तु विद्ामू आलोचक श्री द्ञांतिप्रिय द्विवेदी के मत से सहमत होते हुए हम 
कह सकते हैंकि * म्सताद में थिस छायाबाद को चलाया, पंत ने 'पह्लव' की अ्तिभा द्वारा 
उसे एक स्वच्छ (और मे. सुकुमार! भी. योड, देना जाहेंगा.) झरीर दिया, किन्तु उसे. जिस 
विदेग्यता को अपेक्षा थी. वह-सिल्नी गहादेवी को कविताओं, से)! प्रसाद में प्रम को आदर्श 
है, महादेव मे प्रेम की साधना-। महादेवी का गीत-प्रति-गीौत किसी भन्ञातत के प्रत्ति आराधना 
है। अज्ञात की इस आराधना में आराधिका को करुणा ने करणाकर को आरती उतारी है। 
प्रसाद में भावना की_तीज्रताहै, पंत में कला में कला की. महादेवी की काव्य-कला साधना के_ 
समीप है । निराला में तोनों से पृथक्‌ विनक्षण चित॒न और-आरवि:सा अरथ॑:ग भीय॑ है। निराला 


की भाषा-शली की सामासिकता, गुफित पदावली, विलप्टता और दाश्ंनिकता कुल मिलाकर 














सभी उन्हें केशवदास के समान बना देसी है । वे छायावाद-ग्रुग के कठिन काव्य के प्रेत माने 
जाते हैं। फिर भो काव्य और दर्शन का अद्भुत सामजस्य, कला-कौशल आदि के कारण दे 
शी स्थान के अधिकारी हैं। 

तो निष्कर्पत: हम कह सकते है कि हिन्दी-काब्येतिहास के जिस युग में प्रसाद, पंत्त, 
निराला और महादेवी का आगमन हुआ, वह अवश्य हो हिन्दी-कविता का स्वर्ण-जुग है। 
बगाजर के ये चार कब, निस्ानह, केवल घायावादयु को हो नह | वरनू हिन्दी-कविता 
जे समस्त आधुनिक काल को अमर विशूतियां है। इन्होंने ठोक हीं हिन्दी-क| 










द् दान के शब्दों में “इस 
जज्तल नक्षत्र है जिनके प्रकाध में अन्य कवियों मे 

अपनी काव्य-साधना के पैथ्च को पार किया है | ये चार ही अपनी नवीन अभिव्यंजना, नवीन 

भाषाशलो, और नवीन कला-कौद्ल के कारण श्षीप॑ स्थान पाने के अधिकारी हैं ।” 





१ हिल्दी-सादिषत का इतदात- पम्प पक पद 77 का इतिद्याप्त---राम चन्द्र शबल्ल, एप्ठ ७२० | 


२. संचारियी फापृष्ठ २०७, श्री शांचिप्रिय द्विवेदी । 
है. घायावाद की कावब्य-साधना--औ्रो० छ्षेम | 





छायाबाद के प्रवत्तक-कवि प्रसाद! 


हंस! के आत्म-कथा विशेषाक के लिए प्रसाद! जी ने अपनी एक कविता ही दी 

थी | किन्तु उसमे भी अस्ादणों ने आत्मपरिचय नहीं दिया है, आत्मपरिचय छिपाया ही 
है। कुछ पंकितयाँ देखिये-- 

संधूप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी 

मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ, देखो, कितनी आज घनी 

इस गभीर अनन्त नींलिमा में, असख्य जीवन-इतिह।स्वर-- 

यह लो करते ही रहते है, अपना व्यंग्य-मलिन-उपहास 

तब भो कहते हो कह डालूँ, दुर्बलता अपनी-बीती 

तुम सुतकर सुख पाओगे, देखोंगे यह गागर रीती ! 


+ 


हज्ज्वल गाथा कंसे भाक्कन, मधुर चाँदनी रातों की 

अरे खिलखिलाकर हंसते, होनेवाली उन बातों को 

शिला कहाँ वह सुख जिसका मे स्वप्त देखकर जाग गया ? 

आलिंगन आते आते मुसक्या कर जो भाग गया! 

छोटे खरे जीवन की वंसे बड़ी कषायें आज कहूँ! 

वया यह अच्छा नही कि औरों को सुनता मे मोन रहूं ? 

सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा ? 

अभी समय भी नहीं--भकी सोई है मेरी मौन व्यथा [ 

>-बात यह भी कि प्रसाद जी आत्म-प्रचार से सवंधा दूर थे। वे किसी भी सभा- 

संसाइटी में भाग नही लेते थे | किन्तु इसका तात्पय यह नही कि वे अभिमानी थे । वास्तव 
में वे इतने संकोचद्णील, इतने लजीले स्वभाव के व्यवित थे कि प्रायः लपने घर या दुकान 
पर हो बैठकर अपने मित्रो से बातचीत करते थे | उनमें बड़ी शिप्टता और शालौनता थी। 
वह सभी प्रकार को साहित्यिक गुटबंदियों से दूर निरन्तर अपनी काव्य-साधना में लीन 
रहते । प्रसाद के व्यवितत्व के इस दिव्य रूप से अभिभृत होकर श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने 
ठीक ही लिखा है कि “बाहर से उनका व्यक्तित्व देखकर कोई उनकी मुस्कान से मुग्ष होता, 
कोई उनकी व्यवह्ार-पटुता या मंत्री से मोहिद् होता । किन्तु उनके इस दिव्य किन्तु मोहक 
बाह्य के भीतर जाकर अपनी ही हृति में आनन्द माननेवाले कीति को लिप्सा न रखनेवाले, 
भलो-बुरी समीक्षाओं से समान रूप में तट्स्थ रहनेवाले, निष्वपट तथा दिव्यतर प्रसाद जी 


( १ण ). 


को बहुन कम लोगों ने देखा 7) प्रसाद का जीवन एक साधक के समान था। सभा- 
समितियों से वे इस तरह दूर भागते थे ज॑से वहाँ जाने से ही उनकी साधना नष्ट हो 
जायगी । फिर भी, प्रसाद की प्रतिभा से हमारे साहित्य का प्रत्येक क्षेत्र गौरवान्वित और' 
पवित्र हुआ है | मुश्रस्तिद्ध समालोचक श्री रामनाथ “सुमन! के शब्दों में “प्रसाद जी निस्सन्‍्देह 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थे | उनके जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को यह देखकर 
ही हम समझ सकते है कि प्रचार के इस युग में, जब साहित्यिकता भी अखबारों के सहारे 


दूर भागनेवाला मुझे कोई दुसरा न दिखाई दिया । प्रध्ाद जी का-सा व्यवित्ित्व बहुत ही 
कम लेखकों को नसीब होता है, हिन्दी में तो शायद ही किसी को हो | रूप, रंग, स्वास्थ्य, 
विद्या सव उनके पास थी और जीवन के मध्यकाल में पेसा भी था। वह अपने लेखों या 
पस्तकों से कुछ पारिश्रमिक न लेते थे, इसलिए प्रकाशकों एवं संपादकों हारा उनकी रचनाओं 

का अचार हो सकता था ।”* तो क्या कारण था कि श्रसाद जी 'छोटी-सो कुटियां! मे 
एकांत सृजन! करते रेहे ? क्‍यों वे मौन रहे ? वह कौन-सी चौज थी जो नाम की, यश 
को, प्रचार की मेनकाओं के अगणित प्रलोभनों के बीच उन्हें स्थिर रख सकी ?? मेरी 
सम्मति में इसका कारण यह था कि असाद का काव्य-प्रासाद उनके अपने स्वाभाविक जीवन « 
का काव्यात्मक अूभिव्यंजन है | प्रसाद जी ने कभी अपने काव्य का उद्देश्य यश्ञ-प्राप्त करना 
नहीं बताया था। उन्होंने कवितायें केवल इसलिये लिखीं कि उन्हें अपने जीवन की मामिक 
अनुभूतियों को वाणी देनी थी, उन्हें अपने जीवन का आंगार करना था । अतएवं उनको 
कृतियों की साहित्य के माकट! में क्‍या कौमत होगी, वे इसकी चिंता नहों करते थे 
प्रसाद को प्रतिभा इतवी महान्‌ थी कि उसे किसो के पत्साहन और प्रशंसा की आवश्यकता | 
ही नहीं हुई। श्री रामनाथ “सुमन” के मत से सहमत होते हुए मे कहूंगा कि ठीक ही, 


जरूरत न थी ।”३ प्रसाद कवि की महत्ता का यही रहस्य है| प्रसाद की' काव्य-कला, 
जीवन:दर्शन, उनके सारे साहित्य को यही कुजी है । उनके साहित्य को क्िसो भी भौतिक- 
बादी या उपयोगितावादी चुलाओं पर तोलना अनुचित और अन्याय होगा । श्रसाद की 
काव्यवारा का अत्थन्त ही स्वच्छन्द और निर्वाघ विकास हुआ है । और 
शक्तियाँ भी प्रसाद के जिस साहित्य को नहीं दवा सकी व; ५, 
है। प्रसाद की साधना सच्चे कलाकार को साधना थी | 


उस युग की महान्‌ 
हैं अपनी महत्ता का आप प्रमाण 





१. जयशंडईर असाद : नन्ददुलारे चाजपेयी, पष्ठट १६ । 
- 
२. कवि प्रसाद की काम्य-साधना-श्री रामनाथ सुमन, पष्ट 
ढ़ 


रेरेज-८ ] 
हे, चढी, पृष्ठ ३२६। 


छायावाद के प्रवत्तक-कवि “प्रसाद” 


हुंस! के आत्म-कथा विज्ञेपाक के लिए प्रसाद! जी ने अपनी एक कविता ही दी 
श्री | किल्तु उसमें भी प्रसादजी ने आत्मपरिचय नहीं दिया है, आत्मपरिच्षय छिपाया ही 
है। कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 

४ सधुप गुतगुवाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी 
मुरझावार गिर रही पत्तियां, देखों, कितनी आज घवनी 
इस गभीर अनन्त नीलिमा में, असख्य जीवन-“इतिहाल-- 
सह लो करते ही रहते है, अपना व्यग्य मलिन-उपहास 
तब भी कहते हो कह डाल, दु्बंलता अपनो-बीती 
तुम सुनकर सुख पाओंगे, देखोंगे यह ग्रागर रीती ! 


उज्ज्वल गाथा कसे गाऊे, मधुर चाँदनी रातों की 

अरे खिलखिलाकर हँसते, होनेवाली उन बातों की 

मिला कहाँ वह घुख जिसका मे स्वप्न देखकर जाग गया ? 

आलिगन आति आते मुंसक्या कर जो भाग गया! 

छोटे से जीवन की कंसे बड़ी कथायें आज कहूँ! 

वया यह अच्छा नही कि ओरों की सुनता में मोन रहूं? - 

सुनकर वया तुम भला करोगे मेरो भोली आत्मकथा ?ै 

अभी समय भी नही--थकी सोई है भेरी मौत व्यया | 

“बात यह यी कि प्रसाद जी आत्म-प्रचार से रावंधा दूर थे | वे किसी भी समा- 

सोसाइटी में भाग नही लेते थे । किन्तु इसका तात्पयं यह नही कि वे अभिमानी थे | वास्तव 
में वे इतने संकोचशील, इतने लजीले स्वभाव के व्यवित थे कि प्रायः अपने घर या दुकान * 
पर ही बैठकर अपने मिन्नों ते बातचीत करते ये | उनमे बड़ी शिप्टता और शाल्रीनता थी । 
बह सभी प्रकार की साहित्यिक गुटबंदियों से दूर निरन्तर अपनों काब्य-साधता में लीन 
रहते । प्रसाद के व्यक्तित्व के इस दिव्य रूप से अभिभूत होकर श्री नन्‍्ददुललारे वाजपेयी ने 
ठोक हो लिखों है कि “बाहर से उनका व्यक्तित्व देखकर कोई उन्तकी मुस्कान से मुग्ब होता, 
कोई उनकी व्यवहार-पदुता या मंत्री से मोहित होता । किन्तु उनके इस दिव्य किन्तु मोहक 
बाह्य के भौतर जाकर अपनी ही कृति मे आनन्द माननेवाले कीति की लिप्सा न रखनेवाले, , 
अत्ती-बुरी समीक्षाओं से समान रूप में तटर॒थ रहनेवाले, निष्यपट तथा दिव्यतर प्रसाद जी 


(कण )- 


को बहुत कम लोगों ने देखा !7) प्रसाद का जीवन एक साधक के समान था। सभा- 
समितियों से वे इस तरह टूर भागते थे ज॑से वहाँ जाने से ही उनकी साधना नष्ट हो 
जायगी । फिर भी, प्रसाद को प्रतिभा से हमारे साहित्य का प्रत्पेक क्षेत्र यौरवान्वित और" 
पवित्र हुआ है | सुप्रसिद्ध समालोचक श्री रामनायथ सुमन के शब्दों में “प्रसाद जी निस्सन्देह 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थे । उनके जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को यह देखकर 
ही हम समझ सकते हैं कि प्रचार के इस युग में, जब साहित्यिकता भी अखबारों के सहारे 
ही रास्ता ते करती, है, वह तूकानों और प्रल्योभनों . के बीच किस प्रकार अचल रह सके 
थे [०“हिन्दी में और भी महान्‌ लेखक हुए हैं और हैं, पर आत्मप्रचार से इस प्रकार 
दूर भागमैवाला मुझे कोई दुसरा न दिखाई दिया। प्रसाद जी का-सा व्यक्तित्व बहुत ही 
फम लेखकों को नस्तोव होता है, हिन्दी में तो शायद ही किसी को हो | रूप, रंग, स्वास्थ्य, 
विद्या सब उनके पास थी और जीवन के मध्यकाल में प॑सा भी था। वह अपने लेखों या 
पस्तकों से कुछ पारिश्रमिक न लेते थे, इसलिए प्रकाशकों एवं संपादकों द्वारा उनकी रचनाओं 
का प्रचार हो सकता था ।”* तो क्‍या कारण था कि प्रसाद जी छोटो-सी कुटियां! में 
एकांत सृजन! करते रहे ? क्‍यों वे मौन रहे ? 'वह कौन-सी चीज थी जो नाम की, यश 
/ प्रचार की मेनकाओं के अगरणित प्रलोभनों के बीच उन्हें स्थिर रख सकी ?? मेरी 


का काव्यात्मक अभिव्यंजन है । प्रसाद जी से कभी अपने काव्य का उद्देश्य यद्य-प्राप्त करना 
नही बतापा था। उन्होंने कवितायें केवल इसलिये लिखीं कि उन्हें अपने जीवन की मामिक 
अनुशभृतियों को वाणों देनी थी, उन्हें अपने जीवन का खंगार करना था | अतएवं उनको 


“इसोलिए इतनो निस्पृहता से, बिना किसी बदले के, वह हमारे साहित्य की सेवा कर 
सके थे | उनकी साहित्य-साधना के लिए किसी बाहरी उत्तेजक दरब्य-80्ण6४४-- की 
जरूरत न थी ।”३ प्रसाद कवि को महत्ता का यही रहस्य है | प्रसाद को' काब्य-कला, 
जीवन-दर्शन, उनके सारे साहित्य की यही कुजी है | उनके साहित्य को किसी भी भौतिक- 
वादी या उपयोगितावादो तुलाओं पर तौलना अनुचित और अन्याय होया। प्रसाद की 
काव्यधारा का अत्यन्त हो स्वच्छन्द और निर्वाघ विकास हुआ है। .और उस युग की महान 
शक्तियाँ भी प्रसाद के जिस साहित्य को नही दद्य सकी वह अपनी महत्ता का आप प्रमाण, 
है। प्रसाद की साधना सच्चे कलाकार को साथना थी | 


० अजय जय कप रन उन पतत्ससर हि स्पा 
६. जयशंकर असाद ; ननन्‍्ददुज्ारे चाजपेयी, पृष्ठ १६ । 


२. कवि प्रप्ताद ही काध्य-साधना--श्रो रामनाथ “सुमन, पष्ट ३२७. 
5 द 
है. बही, पृष्ठ ३२६ । 





ही । 


रु 


६ १८१ ) 


'प्रेम-पथिक' की ग्रजमापा को कविता का रूप, जो सन्‌ १६०४५ का है, उसमें 
भी छापावाद के तत्व विद्यमान हैं-| प्रेम का उच्च आध्यात्मिक चित्रण जो छामावाद की 
अपनी विक्ञेषता है, वहां भी आप पाते हैं। इस प्रकौर बहुत पहले, लगभग है६०० 
से ही, प्रसाद जी छायावाद को अपनी कविताओं में प्रत्याशित फर रहे थे। प्रसाद ने मानों 
इस नई को ७709&४ किया था | आइग्रै, भ्रधाद की काव्य-कृतियों और उनकी 
प्रमुख विशेषताओं का अब हम विवेचन करें | हमारा विचार है कि हिन्दी के अन्य किसी 
भी कवि में प्रसाद जी की तरह अपनी कला-कुशल उंगसियों से इतने सुन्दर, इतने उत्कृष्ट 
और चिर-नवीम काव्य-कुपुम चुतकर कविता-कुमारी को श्यायद ही अधित किये ! प्रत्ताद 
की कृतियाँ त केवल मौलिक हैं, अपितु महान्‌ भी । 

यह आइचयंपूर्ण तथ्य है कि खड्दीबोली हिन्दो-कदिता का इतना महान्‌ कवि प्रथम- 
प्रथम ब्नभाषा को कलियों के साथ आया । कवि की ऐसी रचनायें 'चित्राधार! में संगृह्रीत 
हैं। कृतियों के विकास-क्रम की दृष्टि से प्रसाद के काब्य-जीवन को प्राँच भागों में हम 
बाँट सकते हैं। 'चित्राधार'-काल कवि के काव्य-जीवन का भारतेन्दु-प्रभावित युग है | इस 
समप कवि की अभिव्यक्ति का साध्यम ब्रजभापा रहा। इसलिए किश्ोर कवि की इस 
समय को कवितायें ब्रजभाषा की परंपराओं से सबंदा मुक्त नहीं हो सको हैं। फिर भी, 
परंपरा का अंत और नवीन घ रा का प्रोद्भात तो पहां भी च्योतित है ही । 'नीरबव प्रेम” की 
इन पंक्तियों में छायावाद को प्रेंम-वेदना और विरह-साधना का आम्राप्त मिलता है-- 

प्रथम भाषण ज्यों अधरान में 
रहत है, तठ गूंजत प्रान में । 
4 ५ र्प 
कछु कहो नहिं प॑ कहि जात हो । 
कछु तहो नहिं प॑ लहि जात हो ॥ 

“और इसके वाद दूसरा युग है द्विवेदी-प्रभावित काल, सन्‌ १९१० से १९१४ ई० 
तक । इस समय की प्रमुख रचनायें हैं -'कानन-कुठुम', 'कहणालय और “महाराणा का 

हत््व! | कवि-पयाद का यह समय द्विवेदी युगीत प्रवृत्तियों से प्रभावित है। 'कातन-कुछुम? 
१६१२ ई० में प्रकाश्चित प्रबंधात्मक और मुबतक कविताओं का संग्रह है। इसमें छन्द, 
भाषा, अभिव्यक्षित द्विवेदी-पुयीन भार से सतब-कूछ संयोजित है। संस्कृत-काव्यों से जिस 
सरह दिवेदी-युगोन कलाकार प्रभावित थे, 'चित्राधाए' को 'वन-मिलन, “अयोध्या-पद्धार': 
“उर्वशी” यादि रचनापें भी क्रमशः संस्कृत को शकृन्तला?, 'रघुवंश' और “विक्रभोवेशो! से 
प्रभावित हुईं हैं । इस काल में कवि ने प्रकृति मे चरम सत्ता का आभास भो पाया है ) 
प्रकृति में सर्वत्र॒ उसे कोई अज्नात अनन्त चेतना दिखाई देती है॥ 'कश्णालयः गोत्ति- 
नादय है | महाराणा का महत्व! एक प्रबंचकाब्य है। 'महाराणा के महत्त्व में कथा 

सुगरठिव है और गारी-सोस्दर्व का सुन्दर चित्रांकव हुआ है । 
. इसके उपरांत कवि को प्रथम विश्विप्ट रचना 'प्रेम-पश्चिकः है । श्री रामनाथ 'सुमनों 


( - १८० ) 


कवि प्रसाद का जन्म, सुघनी साहु के नाम के विस्यातत, का्छी के एक प्रतिष्ठित, 
घनी और उदार परिवार में हुआा पा। भारतेस्दु की इग नगरी में उत्यन्न होनेवाला यह 
कलाकार भारतेखु से भी कही प्रतिभाशाली था। बचपन से ही करुणा, वैभव और कवि- 
समाज के वातावरण में पत्रकर प्रसाद की प्रतिभा भी साहित्य की ओर बढ़ी | पद्धह बष 
की अवस्या से ये कवितायें लिखते लगे । इनकी कविता पहले-पहल 'भारतेन्दु/ में छपी । 
किस्तु प्रताद को महान्‌ प्रतिभा 'इन्दु' के प्रकाश मे ही दिखाई दी । 
“इर्दु! का प्रकाशन हिन्दी-कव्रिता के इतिहाप्त में एक युगांतरकारी घटना है। 
'इन्दु' के आलोक में प्रसाद! को महान्‌ प्रतिभा तो दिसाई हो दी, साथ ही 'इन्दु''ने हिन्दी- 
कविता की नई घांरां का पथ भी प्रकाशित किया | 'इन्दु' अपने समय 'की सर्वश्रेष्ठ 
पत्रिका थी | सरस्वती” से भी उसका रट॑ण्डड वही ऊँचा था | हिन्दी-कबिता के विकास को 
ठोक-ठीक समझते के लिए, अतएवं, 'इन्दु” को फाइलों को उलटना अत्यावश्यक है | हिन्दी- 
साहित्य प्रायः सभी इतिहास-लेसकों ने यही पर भूल की है। उनको ओर से क्षमा- 
याचना भी क्षम्य के औदित्य के अनुझूल नहों। हिन्दी-ऋधिता की एक नई घारा-- 
छायाबाद-कों लाने और गति देने का श्रेय “इन्दु) को हो प्राप्त है। कवि प्रसाद की 
आरम्भिक छायावादों कवितायें 'इन्दु' के ही स्वणिम पृष्ठ हैं। 'प्रसाद' की कविता 'सरस्वती' 
में नही' छत थी, ओर इसीलिए शुक्नजी ने छायावाद के प्रवत्तंत का अनुचित श्रेय 
श्रोषर पाठक और श्री मुकुटधर पाण्डेय को देने की भूल की । वस्तुत; प्रसाद हो छापावाद 
के प्रवत्तंक-कवि थे |पद्माकर की यह कविता, जिसमें सहज छावात्मकता है, सर्देत उनके 
भोठों पर रहती -- 
प्रतय पयोनिधि लो लहर उठन लागीं लहरा लग्पी त्यों होन पोन पुरवेया को । 
भीर भरी सारी विलोकि मेंझधार परी धोरता घरात पद्माकर ख़िवैधा को ॥ 
कहाँ वार कहाँ पार सूभ्षत न ओरछोर कोऊ न दिख़ात है रफ्षेया मेरो नया कौ। 
बहन न पैहे घेरि घाट ही लगेहे ऐसो अमित भरोप्तो मोहिं भरे रघुरैया को | 
सन्‌ १६१३-१४ के लगभग प्रसाद जी की अनेक छायावादो कवितायें 'इन्हु' में 
प्रकाशित हो चुकी थी। इसके पहले भो प्रसाद की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास 
आप पार्येगे। आरंभ में प्रश्षाद को रचनतायें ब्रजभापा में मिलती है । ब्रजभाषा में लिखी 
प्रसाद की कविताओं में छापावाद को विश्वेपतायें पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हैं। उसमें 
छन्दों की नवीनता है, अभिव्यंजना का छायावादी चमत्कार भौ। शीप॑क भी छायावादो 
ढंग के हैं, जैसे 'सब्या-तारा,, 'नोरव प्रेम), 'प्रभात-कुसुम” भादि । छायावाद को जिन्ञासा- 
मूलक रहस्य-मावना भी इन पंवितयों में देखे जाने योग्य है-- 
कहो तुम कौन खस्यो शुभ झूप 
गही इसमी अश्रतिभा सुअनूप 
पडद्यो तुम प॑ कहु कौन प्रकाण 
इतौ तुम्र माहि लखात विकाद | 


( १८१ ) 


द्रेम-पथिक' को ब्रजभाषा की कविता का रूप, जो सन्‌ १६०४ का है, उसमें 
भी छायावाद के तत्त्व विद्यमान हैं-। प्रेम का उच्च आध्यात्मिक चित्रण जो छायावाद की 
अपनी विश्पता है, वहां भी आप पाते है। इस प्रकौर बहुत पहले, लगभग १६०० 
से ही, प्रसाद जी छायावाद को अपनी कविताओं में प्रत्याशित कर रहे थे | प्रसाद ने मानो 
इस नई को 8800[08086 किया था | आइये, प्रधाद को काव्य-कृतियों और उनकी 
प्रमुख विशेषताओं का भव हम विवेचन करें | हमारा विचार है कि हिन्दी के अन्य किसो 
भो कवि ने प्रसाद जी की तरह अपनी कला-कुशल उंगलियों से इतने सुन्दर, इतने उत्कृष्ट 
और चिर-नवीन काव्य-कुमुम चुनकर कविता-कुमारी को शायद ही अपित किये [ प्रसाद 
को कृतियाँ न्‌ केवल मोलिक हैँ, अपितु महान्‌ भी । 
यह आदइचपंपूर्ण तथ्य है कि खड्बीवोलो हिन्दी-क्विता का इतना महान्‌ कवि प्रथम- 
प्रयम ब्रजभाषा की कलियों के साथ आया । कवि की ऐसी रचनायें 'चित्राधारः में संगृहीत 
है । इृतियों के विकास-क्रम को दृष्टि से प्रसाद के काव्य-जोवन को पाँच भागों में हम 
बाँट सकते हूँ । 'चित्राधार/'-काल कवि के काव्य-जीवन का भारतेन्दु-प्रभावित युग है। इस 
समय कवि की अभिव्यक्ति का माध्यम ब्नजभाषा रहा। इसलिए किश्योर कवि की इस 
समम की कवितायें ब्रजभापा की परंपराओं से सवंदा मुक्त नहीं हो सकी है। फिर भी, 
परंपरा का अंत और नवीन घ रा का प्रोद्भास तो यहाँ भी द्योतित है ही । “नीरव प्रेम की 
इन पंकितयों में छायावाद की प्रेम-वेदना और विरह-साघनता का आभास मिलता है-- 
प्रथम भाषण ज्यों अधरान में 
रहत है, तठ गूँजत प्रान में । 
८ | 2४८ २८ 
कछु कहो नहिं प॑ कहि जात हो । 
कछु लहो नहिं पे लहि जात हो ॥ 
और इसके बाद दूसरा युग है द्विवेदी-प्रभावित काल, सन्‌ १९१० से १९१४ ई० 
तक । इस समय्‌ की प्रमुख रचनायें हैँ “-'कानन-कूसुम', 'करुणालय!ँ और "महाराणा का 
महत्त्व” | कवि-प्रसाद का यह समय द्विवेदी युयीन प्रवृत्तियों से प्रभावित है। 'कानन-कुसुम! 
१६१२ ई० में प्रकाशित भ्रबंधात्मक और मुकतक कविताओं का संग्रह है| इसमें छन्द, 
भाषा, अभिव्यवित्त द्विवेदी-युगीन भार से सब-कुछ संयोजित है। संस्कृत-काब्यों से जिस 
तरह द्विवेदी-युगीन कलाकार प्रभावित थे, 'चित्राघार' की 'वन-मिलन!, “अयोध्या-उद्धार': 
“उदंशी” आदि रचनायें भी ऋमशः संस्क्षत को शकुन्तलाा, 'रघुवंज्ञां और “बविक्रमोव॑शो? से 
प्रभावित हुई हैं । इस काल में कवि ने प्रकृति में चरम सत्ता का आभास भी पाया है । 
प्रकृति में सत्र उसे कोई अज्ञात अनन्त चेतना दिखाई देती है। 'करुणालय' गोति- 
नादय है | महाराणा का महत्त्व! एक प्रदंधकाव्य है। “महाराणा के महत्त्व' में कथा 
सुगठित है और नारी-मौन्दर्य का सुन्दर चित्रांकन हुआ है । 
- इसके उपरांत कवि दी प्रथम विश्विप्ट रचना 'ब्रेम-पश्चिक्‌' है। श्री रामनाथ सुमन! 


( रे ) 


के शब्दों में यह 'प्रेम्विक! “आधुनिक हिन्दी-काव्य-्संसार में पवित्र प्रेमानुभव का संदेश 
लानेवाला पहला देवदूत है ।” प्रेम-पथिक में फहानी कल्पित है| इसमें हिवेदो-युग को श्रति- 
क्रिया और स्वच्छन्दतावाद के दर्शन होते हैं | 'प्रेम-पथिक' के द्वारा बवि ने रवच्छम्दतावादी 
घारा का प्रवर्तत किया। इसके छंद में भी तवीनता है। कवि ने ३० माश्राओं के अतुकान्त 
छलन्‍्द का प्रयोग किया है। पंक्तिपाँ परस्पर स्वतंत्र नहों हैं। इसकी पक्तियाँ चल पंक्तियाँ 
0079-09 [0९४ हैं) जैते-- 
“चलो, मिलें सोन्दर्य-प्रमेनिधि मे?- तब वहा चमेलौ ने-- 
“जहाँ अंद्ण्ड शांति रहती है--वहाँ सदा स्वच्छन्द रहें !” 
प्रधम-प्रथम इसी पुस्तक में अमूत॑ प्रतीक और लाक्षणिक प्रयोग वो भी दर्शन 
होते हैं | छायावाद की प्रशमति का रूप-सौद्यं भी यहाँ पूर्वाभासित है-- 
ताराओं को माला-कवरी में लठकाये चन्द्रमुखी 
रजनों अपने शानिराज्य-आसन प्र आकर बैठ गई 
तेजमयी तापसी कुदी से, निकल कुज मे आ बंठो 
चद्धशालिनो रजनी थी चुपचाप देसत्ी दोनों को ,., 
और छायावादी भाषा भी द्वप्टब्य है-- 
चिढ जाता था वसंत का कोकिल भी सुतकर वह बोली 
सिहर उठा करता था मलयज इन इवासों के सौरभ से ! 
सन्‌ १९१४ से १९२० तक का समय कवि प्रसाद के काव्य-जीवन का तृतीय युग है । 
इस समम की कवितायें पूर्णा; छायावादी-रहस्पवादी है। 'प्रेम-पथिक! में कवि की प्रेम- 
भावना) जिस अध्यात्म की ओर उन्मुख हुई, वह इस काल में आकर “झरना? से निकलती 
हुई 'आँसू! को पंक्तियों में अपनी पराकराप्ठा को पहुँच जाती है । 'झरना” की रचनायें स्फूट 
मुक्तक कवितायें हैँ जिसमें छायावाद के पूर्ण दर्शन होते हैं | प्रकृति में किसी चरम चेतना का 
अनुभव फर कवि की जिज्ञासा पूछ बैठती है-- 
कौन प्रह्नति के करण काव्य-सा) वक्षपत्र को मधु-छाया में 
लिखा हुआ-सा अचल पड़ा है, अमृत-सहृ्य नश्वर काया में ? 
और भी कछ पंक्तियाँ देखिए-- 
बरसते हों तारे के फूल छिपे तुम नोल पटी भे कौन 
उड़ती है सौरभ को धूल, कोकिला कैसे सहती मौन ! 
झरना! में प्रसाद जी को काव्य-फत्ता काफो निखर गई है । परिष्कृत भाषा-शैत्ती, 
सुकुपोर कल्पना और भाव-प्रवणता इस समय की रचनाओं की अन्यतम विद्येपतायें हैं 
धरना! में कवि की भाव-लह॒रियों का सुन्दर नत॑न अनुरंजित है । यहाँ यौवन, आशा, निराशा, 
पीड़ा, हर्प, उल्लास है। निष्कर्ेत: यह प्रसाद के काव्य-जीवन का निश्चय ही 'टनिद्ध 
पोआमेंद? है । 
इसके घाद कवि के जीवन में भावना-युग (सन्‌ १९२० से १९२८ तक) आता है। 


( ८३ ) 


फबि ने झपनी नई राह बना ली थी, अब वह ह॒ठ,भावन्ा से उच्त पर तोब् गति के गाय 
बढ़ चलता है | यहाँ आकर कवि मानव-जोबन का गायक हो गया है। प्रेम और विलास 
की छाया में अध्यात्म का स्पर्श कवि को अपनी अनुपम विश्ञेयता है | मेरे उपयेक्त विचार 
का साकार प्रमाण कवि के 'आँसू' हैं। आँसू! 'प्रसाद” के काव्य-जीवन के १९२० से १९२८, 
जिसे मैंने भावना-युग बताया, उस काल की प्रतिनिधि रचना है। मेरा तो विश्वास है 
कि आँसू प्रसाद की सारी कृतियों में रास अधिक भ्रमावोत्पादक, सबसे उत्कृष्ट एवं 
लोकप्रिय भी है | छायावाद-काव्य को इसने एक विश्ञप व्यक्तित्व दिया | इसमें रंजनकारिणी 
कल्पना, भावनाओं की भत्यंत सुकुमार योजना, अभिव्यंजना की विचितरता, प्रेम-वेदना की 
“दिव्य अनुभूति और फिर सुख-दुख के संगम दर्शन होते है। 'आँसू' की शेली में वक्ता के 
कारण कुछ आलोचकों को उसमें अध्यात्म की छाया दिखाई दी। क्या सचमुच 'आँसू! 
आध्यात्मिक काव्य है ? मेरी सम्मति में 'आँसू' न तो पूर्णतः आध्यात्मिक है, न पूर्णतः 
लोकिक हो | यहाँ लौकिक प्रेम ही इतना ऊँचा उठ गया है कि उसमें दिव्यता, उममें 
अध्यात्म हम पाने लगते है। संभव है, कवि के जीवन में वास्तव में कोई प्रेम-घटना घटी 
हो। संभव है, आँसू! उसी घटना को अभिव्यक्ति हो । तो क्या इस घटना के लौकिक 
संस्पर्श से 'आंसू' की कविता निकृष्ट है ? हम ऐसा कभी नही मान सकेंगे। प्रसाद विलास * 
ओर उत्तान शूंगार के गायक नही । थे पुनोत सौन्‍्दयं ओर उदात्त प्रेम के कुशल कवि हैं । 
आधुनिक कवियों में प्रसाद का स्थान सर्देव ऊँचा रहेगा। आँसू” आधुनिक हिन्दो-कविता 
का सर्वोक्ृष्ट प्रेम-विरह-काव्य है। यह प्रेम-विरह-मूलक काव्य अपने झुग में निर्तात नूतन 
काव्य था। डॉ० रघुवीर के शब्दों में “ आंसू” हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है और 
उस कवि की एक अमर कृति है। प्रसाद के इस अमर काव्य के एक-एक पद पर 
सुन्दर भाव-चित्र बन सकते हैं |” लोकप्रियता तो इस पुस्तक की इतनी बढ़ी कि हजारों 
कवियों ने उसके अनुकरण का विफल प्रयास्त किया। “उन भलेमानसों को इतनी-सी बात 
ध्यान में न आई कि आाँखों में तेल औौर मिर्चे डालने से वे 'भाँसू! नहों निकाल सकते जो 
कलेजे के किसो कोने में खुरच लग जाने से, स्वयं टप-टप, नरगिस की कल्नियों-पे चू पड़ते 
हैं ।”! कवि के सुन्दर-सुकुमार सपने जब टूट जाते हैं तो उसका हृदय आँसू? में हाहयकार 
कर उठता है। इसमें कवि के जीवन को आत्माभिव्यक्ति अत्यत संयमित रूप में बड़ी ही 
कुशलता के साथ हुईं है। निश्चय, यहू कवि की प्रतिनिधि रचना है। जब सुन्दर सपने 
टूट जाते है, कवि को वेंदना गरज उठती है-- 
इस करुणा कलित हृदय में जब विकल रागिनी बजतो 
जो द्ाह्मकार स्व॒रों में वेदगा असीम गरजती ? 
किसी करे प्रति श्रेम के रंग से उसका हृदय अनुरंजित है । वह प्रेम का रंग अब 

' छुड़ाये नहीं छूटता । बह तो आँसुओं से घुल-घुलकर दिन-प्रतिदिन और निसर रहा है-- 











१. कि प्रसाद को काय्य-सश्यना--प्री रामनाथ 'सुमन', पु डर । 


( ४ ) 


अब छठता नहीं छुड़ाये रंग गया हृदय है ऐसा 
आँसू से धुला निखरता यहै रंग जनोखा कसा * 
कवि के हृदय में असीम वेंदना है । फिर भी उसे अपनी आह पर विश्वास है-- 
इस शिविल आह से खिचकर तुम आओगे--आओगे 
इस बढ़ी व्यथा को मेरी रोन्दोकर अपनाओगे ! 

अंत में कवि दुख-सुख और विरह-मिलन के सामान्य क्रम को स्वीकार करता हुआ 

कहता है-- 
मानव-जीवन-बेदो पर परिणय हो विरह-मिलन का 
सुख-दुख दोनों नार्चेंगे है खेल आंख का, मत का ! ! 

'लहर! 'आँयू के पश्चात्‌ की रचना है। इसमे कवि को कई प्रकार को ग्रीतात्मक 
रचनायें संग। कुछ कथात्मक कवितायें भी हैं। जंसे--'अशोक की चित्ता! शेरसिह 
का दास्त्र समपंण, 'पेशोला की प्रतिध्वनि! और “प्रलय की छाया | इन सभी रचनाओं 
का स्रोत ऐतिहासिक है। कुल मिलाकर 'जहर! के प्रसाद छायावादी से रहस्यवादी बन 
जाते है। आत्मा और ब्रह्म कौ लुकाछिप्री को कवि ने अत्यंत ही कलात्मक अभिव्यवित 
दी है-- 

लिज_ अनको के अंधकार में तुम कैसे छिप बातोंगे 
इतना सजग कुतूहल ! ठहरो यह में कभी बन पाओगे 5 
आह, चुम लूँ, जिन चरणों को चाँप-चाँप कर उन्हें नहीं 
वह उघर बही 
वेंसुधा चरणचिह्न-प्ती बनकर यहीं पड़ी रह जावेगी 
है न ट 

'लहर! से 'कामायनी' तक सन्‌ १९२८ से १९३७ तक का काव्य-जीवन कवि प्रसाद 
का वितन-काल है। इस समय कवि को भावनाओ का आवेग कम हो जाता है | इस समय कवि 
की जीवन-साधना पूरी हो जाती है, उसकी काव्य-कला अपनो चरम पराकाष्ठा को पहुँच 
जादी है | सौन्दर्य और खुंगार की चंचल सरिता घितन-सागर में निमज्जित * हुई दिखाई 
देती है | इस का की रचनाओं मे दाश्मंत्रिक गंभीय॑ प्रमुख हो उठता है। 'लहर' की 

अनेक पंकितियाँ प्रस्तुत कथन की प्रमाण हैं| झद प्रेम के सत्य तक क॒वि पहुँच चुका है -- 
प्रायल दे ! बह मिलता है कब उसको सो देते हो हैं सद 
5 बाँसू के कन-कन से गिन कर यह विश्व लिये है ऋण उपार 
तू क्यों फिर उठता है पुकार | मुझको न मिला रे कभी प्यार | 


र' में विविषता के भी दर्शन होते हैं | कुछ कविताओ में अध्यात्म है, रुध में 
प्रकृति-चित्रण । कही पत्तासनवाद कौ भावना भी है-- 


ले चल मुझे भुलावा देंकर मेरे नाविक ! धीरे-बौरे 
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तो कही जीवन-वास्तव के प्रति अनुराग का स्वर भी-- 
अब जागो जीवन के प्रभात ! रजनी की लाज समेटो तो 
कलरव से उठकर भेटो तो अरुणांचल में चल रही बात ! 
कवि कविता-लहरो से अनुरोध करता हैं कि वह पकज-वन में (सुल्ल-बिलात के 
स्वत्निल बातावरण मे) भूल न जाव, वह सूुनेपन के जीवन की ओर भी आये, जीवन के 
पुलिन के विरस अधर भी चूमें-- 
तू भूल न री, पंकज-बन में 
5 जीवन के इस सूनेपन में 
ओ प्यार पुलक से भरी दुलक 
आ, चूम, पुलिन के विरस अधर ! 
इस पुस्तक में प्रकृति के सुन्दर चित्र भी बड़े आकपंक बन पड़े है। मैं केवल एक 
सित्र देकर इस अप्तंग को समाप्त करना चहूंगा | देखिये कोमल कुसुमों की मधुर रात-- 
शशि शतदल का वह सुख-विकास 
जिसमें निर्मंश्र हों रहा हांस, 
उसकी सांसों का मल वाह 
कोमल कुसुमों की मधुर रात ! 
बहू लाज भरों कलियाँ अनन्त 
परिमल-घूंघट ढेंक रहा दन्त 
कंप-कंप चुप-चुप कर रही बात्त 
* कोमल कुसुमों की मधुर रात ! 
“आँसू“काल की जवानी स्मृतियाँ भी इस रचना में कहीं-कहीं बोल उठी हैं-- 
आह रे वह अधीर यौवन ! 
अधवा--- 
सुम्हरी आँखों का बचवन ! 
खेलता था जब भअल्‍ल्हड़ छल 
अजिर के उर में भरा कुत्रेल 
हारता था, हेंस-हँसकर मन 
आह रे! बह व्यतीत जीवन! 
यौवन के वे सुनहले दिन भुलाये नही भूलते-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
इसके अलावा “लहर में प्रथम-प्रथम बार प्रसाद का कवि अपने भावों के छायासोक 
से आगे रढ़कर जम-जीवन के अन्य पक्षों की ओर भो उन्मुख हुआ है वह बुद्ध-मगवान्‌ के 
प्रति अपनी श्षद्धा-नावना प्रकट करता है, कतिपय ऐतिहासिक दयाओं वा अपनी कह्पना 
की कला से झंगार करता है | रे 
और अब 'प्रसाद' के काव्य-जोवन की चरम उपनब्धि (7९॥008॥ 8८)॥९ए९- 
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पथ) है 'कामायनी! ! 'कामायनी/ अताद को श्रेष्ठठम कृति है जिसमें मानव-मन की 
वृत्तियों को प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्ति दी गई है। बचि मे जीवन की सारी समस्याओं 
का समाधान इच्छा, कर्म और ज्ञान के समन्वय में बतलाया है | इनवा एक दूसरे से न मिन्नना 
ही जीवन की सारी उलझनों की जड है । ज्ञान अलग है, कर्म अलग, तो जीवन की इच्छा 
कंसे पूरी हो सकती है ? 

ज्ञान दूर कूछ जिया भिन्न है इच्छा बयो पूरी हो मन की 

एक दूसरे से मित्र न सकें यह विडम्वना है जीवन की ! 

'कामायती” में कबि अपने उत्कर्प पर है । वह जीवन के रहस्य की समझ 
गया है, जीवन के चरम सत्य का उसने साक्षात्कार कर लिया है । इसलिए श्री राम- 
नाप “सुमन! के शब्दों में ठोक ही “कामायनी में कवि प्रसाद के काव्य को पूर्णता है । उनके 
काव्य का आदक्ष यहां पूर्ण हो गया है। उनका काव्य कूतूइल के साथ भारम्भ हुआ था। 
उसके बाद की कविताओं में एक जिज्ञासा हमे दिखाई दंती है। यह जिज्ञासा ही क्रमशः 
पुष्ठ, विकसित और सस्कृत होती गई है। जिज्ञासा से प्रीति होती है। यह प्रीति प्रकृति को 
लैकर उठी और दिन-दिच मानवी होती गई है । प्रकृति में भी मानवी स्पर्श भौर मानव- 
संपिक्ष्यता का अनुभव है। इस प्रकृति ओर मनुष्य के सम्बन्ध से ही एक ओर प्रेम ससक्ृत हो गया 
है, दूसरी ओर सौन्दर्य की चेतना बढ़ती गई है। यह घुद्ध एवं चेवन सौन्दर्यबोध ही, जिसे 
दूसरे शब्दों मे आनन्द की अनुभूति कहेगे, कलाकार अथवा कवि का इष्ठ है। यह संम्पूर्ण 
मानवता का दुष्ट है। प्रकृति-दर्शन मे जो मानव-सापेद्यता रहो है वही विकसित और 
पूर्णंतर होती गई है और उसी के कारण बंत में कवि सम्पूर्ण प्रकृति के साथ पूर्णतः 
सामंजस्य स्थापित कर सका है और सब कुछ आत्म-रूप ही हो गया है। जो मानवता एक 
दिन अपनी क्षुद्रता में संकुचित और आवद्ध थी, संसार में रहकर ही विशाल और विश्वरूप 
हो गई है | इस प्रकार हम देखते है कि कवि प्रसाद का सम्पूर्ण काव्य एक स्वस्थ चेतना 
की चरम एवं व्यापक अनुभूति को लेकर विकप्चित हुआ है ओर 'कामायनी' में आकर यह 


काथ्य को धारा समुद्र में मिलनेवाली नदी को भांति अपनी ही विराद परिणति में समाप्त 
हो गई है ॥?% 
'कामायनो? छामाबाद की प्रौद़ृतम रचनों है । इसमें भाव, विचार, भाषा, अभिव्यक्ति 


सभी अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। इलाचन्र जोशी ने ठीक हो लिखा है. कि ४ 'कामायनी' 
विश्वकाव्य कहे जाने की विशिष्टता रज्तों है ।““"मदि प्रसाद जी की 'कामायनी! का 
अविकल प्रतिझूप उन्नोसवीं शताब्दी के योरोप भे प्रकाशित होता तो वे विश्व साहित्य के 
शीर्ष-स्थानो य बलाकारों में निविवाद रूप से स्थान पा जाते | *““'प्रसाद जो इस काव्य में 
प्रारम्भ से अन्त तक सर्वत्र अपने उच्चततम तथा चरम रूप में व्यवत हुए हैं ।” 

कामायनीः में प्रकृति के बड़े ही सुन्दर सजीव चित्र भरे पड़े हैं। कवि का प्रभात- 
चित्रण अत्यन्त उत्कृष्ट है-- 

उपा सुनहले तोर बरसतोी जयलद्ष्दी-्सी उदित हुई 





3. कवि प्रसाद की काग्ययाधना--रामनाथ “सुमन, पृष्ठ १०३-१०२। 
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नारो का हुप-वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है-- 
नील परिधान बीच सुकुम र खुल रहा मृदुल अधखुला अंग 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ-वन बीच गुलाबी रंग । 
'कामायनी' का काव्य-सोन्दर्य इतमी ही बातों में सौमित नहीं । कला की दृष्टि'से 
भी 'कामायनो? की उत्कृष्टता सिद्ध है। अलंकारों का सुन्दर और सहज स्वाभाविक उपयोग 
कविता की उत्कृष्टता का वद्धक तत्त्व है। उपमाओं और उस्प्रेक्षाओं के सहज-स्वाभाविक 
उपयोग का उदाहरण इन पंक्तियों में दृष्टिगत है -- 
माववी निश्वा मे अलसाई अलकों में लुकते तारा-सी; 
क्या हो सूतेि मस्त अंचल में अन्तः सलिला को .घारा-सी ? 
> है ८ 
उठती है किरणों के ऊपर--कोमल किसलय की छाजन-सो; 
स्वर का मधु निःस्वन रन्‍्छों में-जं से कुछ दूर बजे वंश्ी !! 
भाषा सर्देव कवि के भावों को सहुगामिनी रही है | जहाँ भावों की मार्मिकता है, 
भाषा कोमल और सुमधुर हो उठो है | एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
जहाँ मरु ज्वाला घधकतो चातकी कन को तरसती 
उन्हीं जीवन-धाटियों की में सरस वरसात रे मन ! 
८ है 2 
चिर निराश नीरघर से प्रतिच्छायित अश्रुनसर से 
मधुप मुखर मरंद मुकूलित में सनल जलजात रे मन ! 
वास्तव में गीत लिखने में प्रसाद बड़े सफल रहे हैं | और मुख्यतः उनके गीत यौवन 
ओर प्रेम के गौत हैं | प्रस्तुत गीत की पंक्तियों में सलज्ज सोन्दर्य का यौवन देखिए--- 
तुम कनक-किरन के अंतराल में 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों? 
नत मरतक गय॑ वहन करते 
योवत के घन रसकण ढररते 
है ल्लाज भरे सोन्‍्दर्य ! बता दो 
मौन बने रहते हो ब्यों ? 
बेला विश्राम की वीत चली 
रजनीगंधा की कल्नली खिलो 
अब सांथ्य मलय आकूलित दुकूल-- 
कलित हो यों छिपते हो क्‍यों १ 
प्रमाद के गोतों में प्रेम, करुणा और रहस्यात्मकता भी है| प्रकृति-सौन्दर्य के 
भी उनके अनेक ग्रोत काफी कलात्मक हुए हैं ! एक उदाहरण अलम्‌ है-- 
बीती बविभावरी जाग री 
अम्बर-पनघट में डुबों रही तादाघट ऊपा नामरी के 
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खगकूल कुलकुल सा बौल रहा किसलय का अंचल डोल रहा प 
लो यह लतिकां भी भर लाई मधु-मुझल नवल-रस गांगरी 
अधरों में राग अमन्द गिये अलकों मे मलयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहाग रो !! 
सामान्यतः कवि प्रसाद की काव्यगत विज्ेपताओं फो हम इसी प्रकार निप्कपित 
कर सकते हैं। उन्होंने हिन्दो-कविता-कुमारी को नवीन सौन्दर्य से अलकृत किया: रूढ़ 
परंपराओं के वन्धनो को त्तोड़़र नई कविता (छागावाद) को जत्म दिया। वे आधुनिक 
हिन्दी-कविता के जमक थे । उन्होंने साथ ही हिन्दी कविता-कुमारी की देह और आस्मा 
की शोभा बड़ाई । अर्थात्‌, उन्होंने कविता को अभिव्यंत्रना-शैली और कविता के भाव- 
लॉक दोनों का उन्नयन किया । कबि प्रसाद को कविताओं में प्रेम और यौवन के जिसने 
चित्र आये हैँ सभी संगरमित मर्यादित होते हुए भी अस्वाभाविक नहीं । मानव-प्नौन्दयं के 
अंऊन में मनोवेन्ञानिकता की सूक्ष्म पकड़ भी प्रसाद की प्रतिभा की अपनो विशेषता है। 
प्रभाण-रवरूप गर्मिणी नारी का यद्द चित्र दिया जाता है- 
केतकी गर्भ-सा पीला मुह आँखों मे आलस भरा स्नेह 
कुछ कृशता नई लजीलो थी कम्पित लतिवा-सी लिये देह (--कामापनी 
रहस्पात्मकता प्रसाद की अन्यतम विश्वेपता है, यह हम कह चुके हैं। अलंकार, 
भाषा जादि कलात्मक उत्कर्प पर भी धिचार किया जा चुका है। रस की दृष्दि से प्रसाद 
को कवितायें प्राय; श्रंगार से ओत प्रोत हैं | प्रधानता श्रगार को ही है, यों अन्य रसों के 
उदाहरण भो असंभव नही । “आँसू पूरी पुस्तक तो वियोग-श्ृंगार की हो है । 
इसके अतिशिकित, प्रसाद की दूसरी विशेषता है देश-मव्रित | डॉ प्रेमशंड्थुर के 
मत से मैं सहमत हूँ कि "अपने राजनीतिक जीदन मे प्रसाद पूर्ण देशभवत थे । उन्होने स्वयं 
राजभोत्ति में सक्रिय भाग गद्दी लिया, किन्तु अपने विचारों मे वे पूर्णतया देश-्रेमी ये /”* 
उनके कई गीतों से उनकी देश-ग्रेम की भावना का पता चलता है। 'लहर! की ऐतिहापिक 
रचनाओं मे राष्ट्र-प्रभ की हो प्रच्चन्त भावना है। नाटकी मे तो कवि ने अपने देश के 
इतिहास के स्वर्ण-पृष्ठों को उलदा ही है। भारतीय इतिहास के यौरवमय अध्याय से अपने 
नाटकों की कथावस्तु लेकर कवि ने जंस देश के ऐश्वर्यशाल्री अतीत की याद दिलाकर 
नवीन चेतना का संचार किया है। 'हिमालय के आँगन में उस्ते प्रथम किरणों का दे 
उपहार और 'भरुण यह मधुमय देश हमारा' आदि ऐसो हो रचनायें हैं। साथ ही कवि 


ने नव-णागरण का सन्देश देकर मन-प्राणो में नई गति भरने की कोशिश की है। कवि का 
प्रेरणा-गीत है-- 
[/ हिमाद्वि तुग ख्ग से प्रवुद्ध भुद्ध भारती 
सवयंश्रभा समुज्ज्य' समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती., 
अमत्यं वीर पुत्र हो दृढ़प्रतिज्ञ सोच सो 
अश्नस्त पुण्य पन्‍्य है बढ़े चलो, बढ़ चलो 


३. प्रसाद का काब्य--डा० भमशद्ूर । 
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और भी--- 
विचलित हो अचल गसमौन रहे निष्ठुर शूंगार उतरता हो 
प्रम्दन कश्पन ने पुकार बने, निम्र माहुस पर निर्भरता हो 
अयनी ज्याला को आप पिए, नव-नील-कण्ठ को छाप लिए 
"विश्राम थाति को धात दिए, ऊपर-ऊँचे सब में चर्ते ! 
किस्तु रहस्पात्मबता, देशभवित-इन सो को छोड़कर प्रसाद जो की सबसे बड़ो 
विशेषता है, मेरो समझ में, उनकी कविताओं का मानवीय भूमि पर प्रतिष्ठित होना । 
कवि प्रमाद का काव्य-व्रासाद मानबीव भावों की नींव पर हो सड़ा है। यदि आप नीव 
को देखेंगे तभो प्रामाद का भी मूल्यांकन कर राकेगे। 'चित्राधार! से 'कामामर्नं।! तक 
प्रसाद जी की सभो रचनाओं में सर्वेत्ष गानव-भावनायें हो मुखरित हूँ | प्रत्येक रचनप्ओं 
में जोवबन ही विविध व तावरण में परिवर्तित-विव्तित होकर बंला है। सक्षिप्त: प्रसाद 
फरुगा, प्रेम, बेदना, आधा-उत्लास, स्मृति, आदि मानवीय भावों के ही कवि हैं । 
किन्तु ऊपर के इस विवेचन ये यह नहीं समझना चाहिए कि प्रसाद में कुछ भी 
भ्रुटियां न थी । कवि प्रगाद की भी अपनी सीमायें है ; किस्तु शशि में कालिमा को तरह: 
कुल मिलाकर प्रमाद की प्रतिभा का शप्मि अत्यत आवपंक, सुन्दर और आह्लादक हो है । 
विद्वान आनोचक श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुमार ठोक ही "वे जितने है और जो 
कुछ है, हमें उतने ही मे प्रयोगन है | उतने गुणों में भो वे महान्‌ और युग-प्रवर्तव सिद्ध 
हैं ।”" प्रसाद का मानदता को इच्छा, ज्ञान और कर्म के समस्वय का सन्देश सर्व 
अनुप्राणित करता रहेगा। निश्चय, प्रसाद के साहित्य का स्थान, मानवता के पथ-प्रदर्शक 
के रूप में ऊँचा है। वह इतना ऊँचा है कि दूसरा कोई धायद उसका अनुकरण भी नहीं 
कर सकता । इसलिए-- 
80 7058 78 पद 08 97९0009 07 69९8 00॥ 826 
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१. इिन्दो-सादिस्य ; योसवों शताब्दो--पश्री नन्‍्ददुल्लारे बाजपेयी 


आह] 2 डे 
“पंत” : कृतियों और कला-कॉशल 


हिन्दी के छायावादी कवियों में पत ही सबसे पहले और सबसे अधिक लोग प्रिय हुए, 
ऐसा कहा जा सकता है। छायावादों कवियों भे पंत की कविताओं को ही प्रथम-प्रथम मान्यता 
मिली । उस समय के[विद्वान्‌ आलोचक श्री शुकदेवबिहारी मिश्र ने तो यहाँ तक कहा 
था कि “में हिन्दी भे केवल नवरलों को ही महाकबि मानता आया हूँ, किन्तु पल्‍्लव को 
पढ़कर. मुझे ऐसा ज्ञाव होता हैं कि यह बालक भी महाकवि है ।”)वास्तव में पत जी ने 
हिन्दो-कविता की देहू और आत्मा--दोनो की शोभा बढाई 0 इसलिए पत के काव्य से ही 
हिन्दी-फिता की इस नई घारा (छायावाद) को स्थापना हं।ती है) [पत्त जौ की कविताओं 
ने छागावाद के विकास में काफी बल दिया | खड़ी वोली को कीमल और अत्यत मधुर 
बनाने का श्रेष भो पत जी को ही प्राप्त है)) उनको भाषा तो इतनों मधुर और कोमल 
हट गई है कि आज ब्रजभापा होती त्तो बह भी ईर्ष्या करती ॥ आधुनिक हिन्दी-कविता के 
इतिहास में यह सबसे आश्चर्यजनक घटना है / आइये, पंत की कांव्य-कृतियों पर हम 
सक्षेप में विचार करें। 

प्रन जी जन्मजात कवि हैं, कवि छोड़कर बे" और कुछ हो ही नहीं सकते थे | 
प्रकृति के सौन्दर्य से प्रेरित होकर उन्होंने कविता लिखनी आरभ कर दी थी। [उनकी 
इचताओं का क्षारंभ सन्‌ १९१८ से माता जा सकता है। उनके सुचार काव्य-संप्रह हैं-- 
वीणा), 'प्रंथि', 'उच्छुवास', भांसू, पत्लव', गुजन) 'ज्योत्ना', 'युगात', 'युगवाणों॥, 
'ग्राम्या', 'स्वर्णकिरण', स्वर्णघूलिः “युगपथ और “रजत शिखर' | 'वीणा” कवि की पहली 
भोली रचना है । इस समय वह रदीन्द्र, कालिदास और अंग्रेजी रोमाटिक कवियों से विशेष 
प्रभावित है। किन्तु 'बीणा' की ही कर्विताओं से कविंपत की काब्यवला का सुन्दर 
परिचय भिन्नता है। 'बीभा! के कवि को कांब्यकला अपरिपवव होती हुई भी सुरुचिपूर्ण 
अवश्य है | कोमलता तो इतनी है कि अपने लिए भौ कवि स्त्रीलिंग क्रियाओं का प्रयोग 
करता है-- 


है ( १६ ) ' 


(बोण/-काल से ही कवि प्रकृति की ओर भी आकृष्ड है | वह प्रकृति को विस्मय-विमुग्ध 
आँखों से देखता है | प्रकृति ही उसे सब कुछ मालूम पड़ती है | 'बच्चन' के शब्दों में ठीक 
ही “वह प्रकृति के साथ इतना रम गया है कि उसे वालाओं की आनन छवि और 
काले कुटिल कुंतलों में कोई आकर्पण नहीं दिखाई देता। उसे वालाओं - के बाल-जाल से 
द्रुमों की छाया अधिक अच्छी लगती है, उनके अू-गगों से इन्धघनुप के रंगों में अधिक 
कठाक्ष दिखाई देता है, उनके प्रिय स्वर से कोयल के बोल अधिक कोमल लगते हैं और 
उनके अबरामृत से किसलयदल पर सुधा-रश्मि से उतरा हुआ जल अधिक मोठा मालूम 
होता है 6 कि ह 

वीणा! के उपरांत 'ग्रन्थि! हे असफल प्रेम को। प्रसाद जो 'आँसू? में हैं, पन्‍्त 
ग्रंथि! में । कवि पन्त को प्रेदन-वेदना “ग्रंथि! की पंक्तियों में कथासिकत स्वरों में मुखर हो 
उठी है | प्रेम, सौन्दर्य, आशा, वेदना आदि विविध भावों की बड़ी ही सुन्दर ब्यजना इस 
काव्य में हम पाते है 22 "ग्रंथि! का रचनाकाल सन्‌ (९२४ है। इस ग्रन्यि-काल में आकर 
कवि नादी के रूप:सौन्दर्य पर हृदय हार बैठा है। उसने स्वयं स्वोकार किया है-- 

लाज की मादक सुरा-सी लालिमा फैल गरालों में नवीन गुलाब-से 

छुतकती थी वाढ़-सी .सौन्दर्य की अधखुले सस्मित गढों में सीप-सते 
पि इन गढ़ों में, रूप के आवत्तं से घूम फिर कर नाव से किसके नयन 

हैं नही डूये भटककर अटककर भार से दबकर तरुण सौन्दयं के ! 

किन्तु प्रेम की असफलता, प्रेम की वेदना में संवेददशील कवि का हृदय हाहाकार 
कर उठता है | और तद् सोन्दर्य-प्रेमी कवि की सौन्दर्य के प्रति घोर उपेक्षा-भावना देसिए--- 
छिः सरल सौन्दर्य ! तुम सचमृच बड़े 
निदुर औ! नादान हो ! सुकुमार यों 
पलक-दल में, तारकों में, अबर में 
खेलकर तुम कर रहे हो हाय क्या 
जानते हो क्या ? सुकोमल गाल पर 
कृश अंगुलियो पर, कटी कटि पर छिपे 
सुम मिचौनी खेलकर क्तिना गहन 
घाव करते हो सुमनन्ते हृदय में! 

'ग्रंथि' के बाद 'उच्छुवास! और “आँसू पन्‍्त को प्रेम-फवितायें है। 'पल्लवें? प॑न्‍्त 
की पहलों भ्रौढ़ रचना है । इसमें प्रस्फुटित यौवन को अनुभवी आँखें प्रीढ़ भाषा के सुमघ्र- 
कोमल तारों में वोले उठों है। 'पल्लव' को रचनाओ में सुख-युपमा, हास-विल्ञास और 
चतुदिक उमंग-उल्लास है । अब कवि ने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लिया है। प्रकृति 
की रूप-राशि में वह अपने ही भावों का सौन्दर्य देखने लग जाता है । जैसे-- 

इस तरह मेरे चितेरे हृदय की 
बाह्य प्रकृति बनी चमत्वृत चित्र थी ! 





$-. पश्चविनी ( पुक दृष्टिकोण; पृष्ठ ५८ )--श्री सुमितप्रानन्दन पन्‍त । 


( १९२ ) 


_ [यों 'वल्लव! के परत मुश्यत; प्रकृति के ही पुजारी है, विन्तु साथ ही नारी के 
प्रेमी भी - * 
सुम्हारे रोम-रोम से नारि! 
मुझे है स्नेह अपार 
'पल्लव'-काल आते-भाते कवि अध्यात्म की ओर भी आकृष्द हो चूवा है। कहना 
खाहिये प्रकृति में कवि को रहस्यगय सत्ता का आभास होने लगा है। वह प्रकृति में किसी 
चेतन-मत्ता का अत्तित्व देखने लग जाता है । कोई है जो उस्ते नक्षत्रों से, लहरों से निमंत्रण 
देता है | यहाँ कवि की स्वाभाविक रहस्य-भावना के दर्शंव होते हैं। प्रकृति में कवि 
आष्परात्मिक संकेत प'ता है. जैसे एक उदाहरण देसिए-- 
देख वसुधा का यौवन-भार 
गूंज उठता है जब मधुमास 
विधुर-उर कैसे मृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पढ़ते सोच्छुवास 
न जाने सौरभ के परिस कौन 
सर्देशा मुझे भेजता मौन! 





अधवा-- - 
न जाने कौन, अये द्युतिमान | 
जाव.. सुश्नको अवोध-अनज्ञान 
सुझाते हो तुम पथ अनजाबव 
फूंक देते छिद्दों में. गाव मु 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन 
नहीं कह सकती तुम हो कोन |) 

'जुजन' में आकर कवि का स्वर बहुत बदल जाता,है। अब वह जीवन-वास्तव की 
ओर पग॒ रखना है। लेकिन कहना चाहिए 'गुजन' को इस नई प्रवृत्ति का पूर्वाभास 
पल्लव' के ही 'परिवतंन” शीपंक कविता में देखा जा सकता है । “परिवर्तन” में पन्‍त जी 
ने जीवन के विविध चित्र प्रस्तुत किये हैँ और उनको कवि-कल्पता को जीवन-वाह्तव की 
कोमल, कठोर, मध््‌र, वरुण, भयंकर आदि कई घाराओं के रूप में चलता पडा है | प्रथम 
ती कवि परिवत॑न के हाहाकार से क्षुब्ध हो उठता है-- 

यही तो है असार संसार, सृजन, सिंचन, संहार !') 
फिर वह चिंतन करने लगता है, किन्तु सुख-दुख, उत्थान-पतन, हप-विप[द, सुपमा- 


शुष्कता को समस्याओं का हल इस व्यक्त जमत्‌ में संभव नहीं, इस समस्या की पूर्ति उस 
पार ही हो सकेगी -- 


आज का दुख, कल का आाद्धाद 
और कन्र का सुख, आज विपाद 
समस्या, स्त्रप्म, गूढ़ संसार 
पूलति जिसकी उस पार 


( ९९३ ) 


गा जन में कवि को जग-जीवन के विस्तृत क्षेत्र में बढते हुए पाते हैं। कवि की 
दृष्टि में जीवन का उद्देश्य है सौन्दयय-चयन | जेंसे-- 
घूलि का ढेरों में अनजान ह 
छिपे हैं. मरे मघुमय गान 
कुटिल काँट है कही कठोर 
जटिल तरुजाल हैं किसी आर * 
सुमनदल चुन-चुनकर विश्वि भोर 
खोजना है अजान वह छोर 
(कवि तो सौन्दर्य को ही जीवन की चरम-तावना तक कहता हैं-- 
अक्लों सुन्दरता वल्याणि सकल ऐसवर्यों की सन्‍्धान ! 
किन्तु सुन्दर-असुन्दर, हर्प-विपाद, दुख-सुप्र दोनो के साथ कवि सामजस्म कर 
लेता है-> सा वह 
सुख-दुख के मंचुर मित्रन से 
यह जीवन हो परिपुरन 
किर घन में ओझल हो झर्शि 
फिर शशिसे ओकप्नव हो घन! 
प्‌ जन' भे कवि को कला-शली भी सबत; परिष्कृत और गभीर हो गई है | यहाँ 
उपमाओ को झडो नही और न तो लाक्षणिक वेचित्रय का अतिशय प्रदर्शन ही है । अब पत़ 
सानव-जोबन के कवि कु रूर में उपस्थित हाते है। दे प्रकृति को सुन्दरता और प्रावनता से 
स्वय भी सुन्दर और पुनीत बनने को अभिलाप प्रकट ऊरते है। इसोलिए 'गुजन” मे साथना 
है, तप की भावना हैं *“-- 
तप रे मधुर - मधुर मन ! 
और अपने से बाहर जाकर जग-जीवन की दखने-समजझने की कामना है 
देखूं सबके उर को डाली! 
अयबा-- 
जग - जीवन को ज्वाता में गले 
स्थापित कर जग में अपनापन | 
अब कबि परत के बाव्य-जीवन में प्रदृति और मानव का समान स्थान है । नही, 
कहना चाहिए कवि की दृष्टि मे अब तो मानव ही प्रह्नति से बडकर है--- 
सुन्दर है बिहय, सुमन सुल्दर 
मानव तुम सबसे खुन्दरतम 
निभित सबकी तिल -सुप्रमा से 
तुम निसिल सृध्टि से चिर निरुपम ! 
कुल मिलाकर “मुजन' में कवि पत की पूर्ण प्रोढता का श्रारम है | कवि में मावना 
और वितव--दोनो व सामंजस्थ अब हम पाने हैँ । इसोलिए 'गुजन? को ववितायें एक आर 
मह्तिप्क को सतुष्ठ करती हू ता दूसरी ओर द्वेदय का तृप्त भी 


+ 


ये 'पह्तव और 'युंजन! 


([ १९४ ) 


-श्नी झांतिप्रिय द्विवेदी के झब्दीं में ठोक ही /कवि पंत के 


भावाकाश के दो प्रतिनिधि है--दोनो हो मे कवि ने इस संसार से ऊपर उठकर जोयन के 
गीत गाए है; डिम्तु दोनों में बृद्षत्‌ अन्तर है (लव में इद्धबगुप की रंगीन आभा है, 
“गुजन? में चाँदनी को उज्ज्वलता भो | एक में भोवप्रवण हृदय का नयन-चित्र है, दूसरे में 


करते 


हैं. 


विदतरैश्ञाणी का यत्किझिचिनू कथित्त सीत 0 के लित्र आँखों में सोदयय॑-गृष्टि 
हैं, गुजन! के जोवन गौत रमाज को सजग करने का प्रयत्त करते है | पत के यौवन 


ने 'पल्लव! में प्रकृति-सुलभ सौंदर्य को प्रधानता दो है, 'गुजन' में यश्नन्तत्र कवि को प्रीढ़ता 
ने योवत के चवल पदों के विंदा हाने पर, लोक-जोवन का 7ढ़ समस्या को समझना चाहा 
है १ ज्योस्ला! कवि पंत की अगलों रचना है। यह सन्‌ १९३३ से लिखी गई थी | 
यों पह नाटक है, पर इसमे भनेक मधुर गोतो के कारण इमे हम काव्य भी मान सकते है । 
इगमें जीवत तथा युग-परिवर्तन का धारा को कवि ने यामाजिक रूप दने का प्रयास किया 
है । इसमे क्षाकर कवि का दृष्टिकोण ही बदल गया है | कवि अब्न कला के लिए कला को 
महदत्ततपूर्ण नहीं मानना चाहता । वह विश्वास्र करता है कि कल्ला सत्य नहीं, जीवन हो सत्य 
है | और उसो के झ्दों में “सर्वोक्त कवाकार बह है जो कला के कृत्रिम पढ़ में जीबन की 
निर्मीब प्रतिकृतियों का निर्माण करते के बदले अस्थिमांस की इन सजीव प्रतिमाओं में अपने 
हृदर से सत्य को सांखें भरता है; उन्हें सम्पूर्णंता का सौदर्य प्रदान करता है, उनके हृदय 
प्रदीप को जीवन के प्रेम से दोप्त कर देता है !??* इम भांति छाथावादी पत॒ साम्यवादी बने 
बैठते है । अब वे मानव-मातव के ट्रितों और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं| वे दोत-दलितों 
को प्रेरणा भी देते हैँ-- 


है भे 
निर्भप॑ हो निर्भया भानव 
निर्भीझ् विचर पृथ्वी पर 
विचलित मत हो विध्नो से 
निज आत्मा पर रह निर्भर 8 


ज्योक्तनार के सबब मे श्री शातिप्रिय द्विवेदों की रीय है कि यह "पंतजी के जीवन- 
संबंधी विचारों को कुजी है, आधुनिक जगत के विविध विचारों की पंमाइश है । उसमें पंत 
का आर्त्मचितन और लोकनिरीक्षण निहित है । उसके यद्य के गुरुगहन वाद्य में गोतों की 
झकार और चित्रों का जमघद है 73 

(युगांत! से पृत की कविता बिल्कुल घरतो पर उतर आती है। अब स्पष्टत: छाया+ 
बाददी पंत के काव्य-जीवन के एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ होता है | कवि 
अब्र मानव-जोवद का सुन्दर बनाने के लिये सक्रिय भ्रपास करता है। पढ़ने तो प्राचीन हढ़ियों 
को नष्ट-श्रप्ट होना हो चाहिए-- 





नर 


संत्ररिश्यी, पृष्ठ १४६, श्रो शांतिप्रिय द्विवेदी | 
ज्योत्सता, सुमित्रानद्न एत 
संच(रिणी, श्री _शांदिशिय दिल्वेटो, पृष्ठ १४१ 


( १९६ ) 


भा गया है । एय की बहुल समस्‍यायें उसकी लैखनो का स्पर्श पा मुपर ही उठो हैं । 
कही कवि ने पूंतरीवाद का विरोध किया डै, कही साम्यवाद का नारा लगाया है, कही नारा 
स्वातंत्य को आवाज उठाई है। कवि ने गायीवाद गे भी कर्द वाते ली हैं । इस प्रवार 
पंजजी किसी भी बद घेरे से निकलकर जरत्‌ को विस्तृत अं भूमि पर स्वाभाविक 
स्वच्छुन्दता के साथ आएं बढ़ते गए हूँ । प्रकृति मे कवि का कदस बहुत आगे आ चुका है । 
अब तो +- 
सुन्दर लगती नग्त देह माहुंती नयनन्‍्गन 
मानव के बालक ह ये पासी के बच्चे 
रोम रोम मानव, साँसे में ठाले सच्चे 
यही से पत की कह्पनाशीलगा, उनकी अनिशय भावुरंता कम हो जातों है। अब 
भावों की जगह विचार प्रधान हो उठे हूं ४५ 
६ आ्घ्पए मे मन १९३६-४० की फिखी वरविताये सपुहीत की णई है। 'प्राम्या' मे 
कवि गाँवों की ओर गया है । भारत की आत्मा गाँवों मे बसती है । कवि भारतीय ग्रामीण 
जीवन के अनेक चित्र प्रस्तुत करता है ६ इम मभी के पीछे उसका भयानक असंतोष हो 
मुखरित है । कवि स्पष्ट कहता है-- 
यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित 
यह भारत का आम, सम्पता-संध्कृति से निर्वासित 
झाइ़-फूत के विवर, यही क्या जोवन-शिल्पी के घर 
कोड़ों-से रेंगते कौन ये, बुद्धि-प्राण नारीन्‍वर ? 
अकषनीय क्षुद्रता-विवश्षता भरी यहाँ के जग में, 
गह-ुह भे कलह, खेंत मे कलह, कलह हैं जग में ! « 
ग्राम-युवती के यौवन के असमय ही नप्ट हो जाने का भी कबि को कमर 
दुख नहीं- 
किए रे दो दिन का- उसका यौवन 
सपना छिन का 
दुखों मे पिस 
दुदिन में पिस 
जजेर हो जाता उसका तन ! 
ढदह जाता असमय यौवव-धन ! 
और फिर प्राम-वाप्तिनी भारत-माता की कित्तनो कहण अवस्था है-- 
तोत कोटि सतान नग्ब तन 
अर्घ क्षुधित, झोषित, निरस्त जन 
मूढ़, असम्य, अशिक्षित निर्धन 
नत मस्तक _ ६ हे 
तर-सलनिवासिनी !! 


( १९७ ) 


(क पंकिरण' और 'स्वर्णधूलि' में पंत के आधुनिवत्तम रूप के दर्शन दूोते हैं 
३६३९-४० से और इसके पहले के पंत में काफी अतर जा गया हैं। स्वर्णकाल नेः 
१९४६-४७ के पंत भो १९३६-४७ से काफो बदल गए है ॥ अब पंत का चितनधील कवि 
विवेकश्ील हो जाता है। कहना चाहिए अब पंत जी-दर्षन के बावि वत्‌ जाते है । भौतिक 
जीवन की विपमताओं का हल से पाकर फिर से कवि आत्मा की धक्ति पर विश्वास करने 
लगता है । 'मुगवाणी! में जो कवि वहिमु'स्रो था, अब स्वर्णकाल़ में फिर से अंतम'जी हों 
उठता है । भाज के कवि पत मनीपों हैं, उन्हें संस्कृति और दर्शन में” गर्भीर आस्था है । 
'सवर्ण किरण” और 'स्तरणधूलि! मे इसो मनन-दर्शन की प्रधानता है, इस स्वर्णकाल में वे 
शो अरविन्द से विश्ञेप प्रभावत हैँ भौर अब तो अवश्य हो 'पत” मनन और दक्षंव के 
“रजत शिखर! पर पहुँच गए हैँ और वास्तव में पंत॒जी का कवि-मानस इतना 
ऊँचा उठ गया है कि ये अब छायादाद को हो नहीं, समस्त हिन्दो-कविता को अमर विभूति 
बन ज्ते _हूँ / 

तो मह है पंत की कविधा की विचार-धारा; पंत जी के .वाब्य का विकास क्रम 
भर यही पंत के कविता की विपयन्योमा भी है और उनका भाव-जगत्‌ भी । [छत प्रकार 
स्पष्टवः हम देखते हूँ कि विचारों को परिवत्रंनशोलता पंत को अपनी विश्यंपता है । छाया- 
बाद के क्षन्य कवि जहाँ बे-तहाँ रह गए, पंत सर्दव विकासशील रहे | पंत की रचनाओं में 
क्रमिझ विकास हुआ है। विद्वान्‌ू आलोचक डॉ० रामखेलावन पाण्डेय ने इसे पंत की 
दुर्बलता माना है! उनका विचार है कि पंत का अपना व्यक्तित्व ही नहीं है, वे दुर्बंल 
चरित्र के व्यवित हैं जो कभी किसो से प्रभावित होते है, कभी किसी से । इस संबंध में मेरा 
निवेदन यह है कि किसो कवि की भावधारा के विकाश्न-क्रम को दुर्बलता ते मानकर उसे 
विशेषता ही माननीं चाहिए। विचारों में परिवत्तं; और भावधारा में विकास उस कवि 
की जागछूकता, उसको सजग चितन-शक्ति को ही च्यौतक है । बिसी विशेष-वाद-सीमा में 
बेच जाना कोन-सी बुद्धिमानी है ? यज़त वात को भी हठ कर पकड़े रहने में सवल चरित्र 
का भला कसा ओचित्य होगा ? कवि पंत की भावधारा की परिवर्तनशीलता। में भावों 
की उच्छु जलता और चरित्र की दुर्बलता नहीं, चितन, मनत और दर्शन का क्रमिक विक,स 
है । कवि पंत ने अपने सीमित अहूं को छ ड्कर व्यापक मानवता के विस्तृत क्षितिज की 
छूने का सक्रिय प्रयास किया है। इसी कारण, प्रत्॒ के काव्य-गीवन में अनेक मोड़ आए हैँ, 
अन्य छागावादियों के विपरोत् पंत की प्रतिभा गत्यात्मक रही है। वे प्रगतिवादी नही, 
चिर प्रगठिश्ञील कवि बन गए है) 

ती यह पंत जी की कृतियों के सम्बन्ध में ! आइये, अब उनके काब्य-कौ 


के चमत्कार देखें । 
पर । जी की कला-श॑त्ी में छायावाद का काव्य-कौशल अपनो समस्त उपलब्धियों 


के चरम उत्कर्ष पर है| पंत जी की भाषा में मधुरता-कोमलता के साथ ही लाक्षणिकता, 


माप और जबद्भूत संग्रीतात्मकता भी है। इन पक्तियों में कितनी कीमलता और 
माधूर्य है-- 














( रैदुप ) 


तुम्हारी आंतों का भाकाश, सरल आँखों का चोलाकाश 
खो गया मेर[ संग अनजान, मृगश्षिणी ! मेरा खग अनजान ! 
अयवा--- 
वह बेता की फूलों बत जिसमे ने नाल, दल, छुडमल 
केबल विकास चिर निर्मल जिसमे डूबे दश्ष-दिस्नि दस ! 
बह सोई हरित-पुलिन पर साँसो में स्तब्ध समोरण 
केबल लघु-लघु लहरो पर मिलता मृदु-्मुदु उर-र्पदन 
चित्र प्रस्तुत कर देने की भी अद्भुत सामथ्यं पत को पक्तियों में विद्यमान है; जैसे-- 
जग के दुख दन्‍्प दायन पर बह रुग्णा जीवन बाला 
रे कद से जाग रही वह आँसू कौ नोरव माला 
पीली पड़ दुबंल कोमल कछृश देह लता कूम्हलाई 
विवसना लाज में लिपटो साँसतो में घूस्य समाई ! 

किन्तु पंत की भाषा की सबसे वडी विशेषता है अतिशय लाक्षणिक बंविश्य। कुछ 
उदाहरण पर्याप्त होगे-- 

(१) दीप के बचे विकास 
(२) गज उठता है जब मधुमास ! 
(३) सुरमि-पोड़ित मधुपों के बाल तड़प वन जि हैं गुजार ! 
(४) हृदय के सुरभि सांस ! 

यहाँ तो पंक्ति को पंक्ति लक्षणा में ही वातें कर॑ रहो हैं-- 
अपरिचित चितवन मे था प्रात सुधामय साँसों में उपचार 
तुम्हारी छाया में आधार सुखद बंप्शाओं में आकार ! 
करुण भौंहों मे या आकाश हास में शंशव का संसार 
तुम्हारी आँखों में कर वास प्रेम ने पाया था बाकार ! 

भ८ > >८ 

उपा का था उर में जावास मुकूत्न का मुख में भूदुल विकास, 
चाँदनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों के साँस ! 

छुन्द और अलकारों को दिश्वा में भो पत ने नवोन क्रांति की प्रतिष्ठा कीगे ये 
पंक्तियाँ--ही देखिए-- 

खुल गये छन्द के बन्ध प्राण के रजत पाश 
अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अभास ! 

-पंत जी के छन्द ओर अलकार के प्रति अभिनव दृष्टिकोण की ही पर्थिचायक हैं । 
पंत जी ने जहां पुराने छन्दों में कुछ परिवत्तंन किये और नये छन्द्र अपनाये, साथ हो साथ 
अंग्रेजी ढंग पर उन्होने चतुर्दशपदियाँ (8007603) भी लिखी | पंत दे मारत्रिक छन्दों को 
छोड़कर ताल-बृत्त या भुक्त छन्द में भी बविताये कीं। मुक्त छन्द का बहुत ही सुन्दर 
उदाहरण “जीव-प्रसू' शीपंक कविता है--* 


( १९९ ) 


ताक रहे हो गगन ? 
मुध्यु-तीलिमा-यहन-गगन ?, 
ध अनिम्ेष, अवितवन, काल-वयन ? हु 
निःस्वम्द, शून्य, निजन, निःस्वन ? 
देखो भू को | 
जीव-प्रसू को ! 
| रद 2 
जिस पर अंकित 
सुर-मुनि-वंदित ; ्् 
मानव-पद-तल हु 
देखो भू को 
स्वगिक भू को 
मानव-पुण्य-प्रसू को ) 
(_अलंकारों में उपमा पंत जी को बहुत प्यारी है। जब्र उपमा देने लगते हैं तो 
उपमाओं की झड़ी-सी लग जाती है--- 
कौन, कौन, तुम परिहत बसना म्लान-मना भू पतिता-य्ी 
बातहता विच्छिन्न लता-सी रति-श्रांता गअ्ज-वनिता-न्ोी 
८ 2 ८ 
गूढ कहपना-प्ती कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी 
ऋषियों के गंभीर हृदथ-्स्ी १चचों के तुतले भयन्‍्सी ! 
किन्तु पंत की उपम्राओं के संत्रंथ में यह ध्यातव्य है कि उन्होंने सबंध मोलिश 
और. सूक्ष्म उपमानों को दूढा है | उदाहरणार्थ आँखों के लिए उपमान दूडढ़ने में कवि पंत 
की दृष्टि केवल मग-मीन-मघकर तक ही सीमित नही रह जातो, वरन आकाश तक भी 
दौड़ लगाती है-- 
तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आंखों का नीलाकाश 
खो गया मेरा खग अनजान, मर्गेक्षिणि ! इनमें सगे अनजान / 
अन्य अलंकारों में वृत्त्यानुप्रास, विरोधामास, उत्प्रक्षा, रूपक, सन्देह, असंगति, परिकर 
परिसंस्या आदि अनेक जैलैंकार'पंत" को कक्तिओं में आएं हैं। कुर्छ हुपके बलेकार कै 
उदाहरण देखिए-- ्ज्क्ा 5 अड अन 
(१) सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 
(२) प्रखर प्रेम के बाण ! 
(३) कहणानत निज कर-पल्लव से 
अँग्रेजी के भी मानवीकरण, ध्वस्यार्थव्यंजना, विश्येषण-विपर्यय आदि अलंकारों के 
प्रयोग पंत की कविताओं में मिलते है। इत पंक्तियों में ध्वन्याथ्थव्यंजना, जिमे अंग्रेजी में 
0॥०7४/०००७७ कहते है, के कुछ उदाहरण देखे जाने योग्य हैं-- 


( २०० ) 


सिहर उठे पुलकित हो द्ुमदल, सुष्त समोरण हुआ अधोर ! 
भर है रद 
गिरि का गौरव गाकर झर-दर, मद में नस-नस उत्तेजित कर 
मोतो की लड़ियों से सुन्दर, धरते है झाग भरे निन्नर ! 
९ > अर 
मुदु मंद-मंद, संधर-मंयर, लघु तरणि हँसिनी-सी सुन्दर 
४२ रही खोल पालों के पर | 
विरोधाभास अलंकार की योजना इन पंक्तियों में है-# 
गिरा हो जाती है सनयन, नयथन करते नीरव भाषण 
श्रवण तक आ जाता है मन, स्वयं मन करता बात श्रवण 
अश्रओ में रहता है हाम, शास् में अधकणों का भास 
इवास में छिपा हुआ उच्छुबास, और उच्छूवराों ही में श्वास ! 
उल्लेख अलंबार भी इन पंक्तियों में देखा जा सकता है--- 
कपलो में उर के मुदु भाव, श्रवण नयनों में प्रिय वर्ताव 
सरल संकेतों में संकोच, मुदुल अधरो में मधुर दुराव [ 
इस पंक्तियों में सन्देह तामक अलंकार है--- 
विरह है अथवा यह वरदान ! 
विभावना का भी एक उदाहरण देखिए-- 
चपलता ने इस विकंपित पुलक से 
हुठ किया मानो अणयन्संबंध था 
अंग्रेजी के ॥फश॥8४९० ॥0.#0000 का एक उदाहरण नीचे लिखों पंक्षितियों 


भें है-- 
(१) कोन मादक कर मुझे है छू रहा 
और. ८ 
(२, स्तव्ध ज्योतुना में जब संसार 
( रू अं हे 


पंत जी के कुछ विल्कूल मौलिक उपमान देखिए-- 
घोरे धोरे संशय-से उठ, बढ़ आकाश-से शीघ्र अछोर  !. 
नभ के उर में उमड़ मोह-से, फेल लालसा-से निश्चि भोर 
इसके अतिरिक्त वीप्सा, उस्लेक्षा, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अमेक ओर अलंकार भी 
पंत की कविताओं में विपुल राशि में विद्यमान हैं । 
जा कि श्री शात्तिश्रिय द्विवेदी ने ठोक ही लिखा है “कल्पना की कसा तो एकमात्र 
पंत्त की ही चीज़ रही है, इसलिए पंत जहाँ कल्पक है वहाँ वे चूड़ान्त कवि हैं, किन्तु जहाँ 


दे रिबतिस्ट होना चाहते हैं वहाँ उनका कवि नहीं रह जाता । 22252 भी पंत की 
4, संचारिणी ->पु० २१०--श्री गांतिप्रिय हिचेदा 
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( २०१ ) 


प्रारंभिक कविताओं को जान रही है । बादल), 'छाया, “चाँदनों' श्लीपंक कविताओं में 

कहपना को उड़ान अपनी चरम सोमा को पहुँच गई है । श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का भी 

विचार है कि “हिन्दी के क्षेत्र में पंत जो की कल्पनाशक्ति अजेय, उसका नवनवोत्मेप ,, 

अप्रतिम है । कल्पना ही पंत जी की कबिता को विश्येपता, प्रमुख आव पंण का रहस्य है ।7 १) 
(पंत को शब्दों को भंत्रात्मा की भी बड़ी सूक्ष्म पहिचान है। उनके प्रत्येक शब्द 

बड़े चुने-प्रज्ें और व्यंजनादृर्ण होते है। किसी भी शब्द को इधर से उधर नही किया जा 

सकता । इन प'मितयो में प्रत्येक शब्द इसी बड़े कौदल से प्रयुक्त हुए ह-- 

पावस चहतु हे पर्वत प्र देश ह 

पल पल परिवतित प्रकृति वेश 

मेखलाकार पर्वत अपार 

अपने सहस्र दुग सूमन फाड़ 

अवलोक रह। है वार-बार 

नीचे जल में निज महाकार 


+-जिसके चरणों में ॥ त्ताः 
दर्पंण-सा फैला है 02224 
नाददाम की ही तरह पत जी भो शब्दों की अंतरात्मा के ज्ञान और व्यवहार में 
काफी प्रेवीण हँ। इसीलिए पंत जी की कल्ा की प्रशसा करने हुए १० प्लिवाधर पाण्डेय में 
उनके विषय में ठोक ही लिखा या कि ' भाषा को बह भावों से वजाता है | संगीत को 
रगलियों पर नचाता है । शब्दों को सूँघ-सूंघकर मनमाना मधु चूसता हैं 7!) 
ड्व्प्त प्रकार पंत का कांव्य-कोशल भावों की स्वच्छुता, भापा की कोमतता और 
माधुरी, कल्पना की रमणीयता, शब्दों की सुन्दर सजावट आदि कई तत्त्वों के सम्मिश्रण की 
सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इतना परिप्कृत काव्य-फौ्वन्न विरले हो कवियों में आप पायेंगे । 
सुतरां डॉ० नगेन्द्र के ही शब्दों में हम यही कहेंगे कि “कलाकार के रूप में पंत जी पर 
जो कुछ कहा जाए थोड़ा ही है | उनक्री रंगोन कला इतनी कोमत है कि विश्लेषण करते ही 
वह तितली के पंखों की तरह बिखर जातो है और आलोच+ऊ को अपनों कृति पर परन्‍्चात्ताप 
करने को हो अधिक संभावना रहती है ।?३ तो पंत्त जी की समस्त कृतियों और काव्य-कौशल 
का यही निप्कर्प है-- 
क्रीड़ा, कौनूहूल, कोमलता, मोंद, ममुरित्रा, हास, विलास 
लोला, विस्मय, अस्फुटता, मय, स्नेह, पुलक, सुख, रारल हुलास ' 


और साथ हो पंत की कृतियों और काव्य-कोशल के संबंध में मैं यह भी जोड़ देना 
चाहूँंगा वि-- 

चिवावी। 48 ॥00078 (0 8 00 ए०ए४ श्थिए 

जिपा छ०्परोह )8 ऐ€ ०६ 500 छी0 नाता 858 0959 

दी. अंही।+ 80 ६00९॥ाह 0 8 एक्षुंश४३ ! 








१. हिन्दी सादित्य : बीसवीं शताब्दी - नन्‍्ददुलारे वाजप्रेयो 
२०. सरस्वती (पत्रिछा) १९२३२ फरवरी और । 
३. सुमिच्रानरदुन पैत्त--डॉ० न्मेस्द्र । 


“निराला! की काव्य-साधना 


(निराला! वास्तव में निराला हैं। हिर्दी कविता के इतिहास में उनका नास, उनका 
व्यवितत्व, उनका रयान, उनका साहित्य सब कुछ निराला है।॥ रोतिराबीन घोर शूंगा- 
रिकता और द्विवेदीयुगीन जड॒ता के आगे हिन्दी कविता को नई भूमि पर लाने का श्रेय 
बहुत कुछ 'निराला! को ही दिया जा सकता है। छापावाद फे दूबरे सभी कवियों से 
"निराला! सबसे अधिक कातिकारी रहे हैं। 'जिस देश में कविता का काम देंव प्रशंसा, 
चादुकारिता या नायक-नापिका की चुहलें रहा हो उसके आगे “निराला' ने एक नया 
आदर्श रखा ।/* निराला ने पुरादी कविता की जड़-ण्जंर परम्पराओं को तोडबर एक नई 
परम्परा की नीव इाली । छन्द, विपय, भापा--सभी दृष्टियों से हिन्दी कविता में मई 
क्रांति लाई | किन्तु जेसा कि इतिहास प्रमाण है, नई-तई बातें कहनेबालॉ--करनेवालों का 
पहले-पहल विरोध होता द्वी है। उस समय के लोगो ने निराला फा भी विरोध किया। 
निराला की वव्िताओं की पौरोडो की जाती थी ॥ व्यग्य, उपदेश कौर बार्दन आदि समी 
प्रकार के अस्त्रन्शस्त्रों का भी उपयोग क्या गया । "आलोचक कहते थे तुम्हे भाषा नहीं 
लिसने आता, छन्दों का ज्ञान नहीं, भाव उधार लिये हुए हैं, शब्द निरधंक | निराला में 
कहां, पहले तुम्हारे साहित्य को ही बानगी देखी जाए। 'मतवाला” को 'चाबुऋ! में यहो 
गुद्ध शुरू हुआ ४7 निराजा के विरद्ध जोरदार आवाज उठी । पदुमलाल पुप्नाताल चस्छी, 

४ झूपनारायण पाण्डेय, स्वयं श्री द्विवेदी जी और अनेक बयोदृद्ध विद्वानों ने निराला की कदु 
आलोचना की, उन पर व्यंम्य-प्रहार किये। इतना ही नहीं, नवीनों ने भी निराला! के 
विरोध भे कुछ कसर नहीं उठा रखी | वास्तव में जितने बडे बवडर का सामता निराला 
को करना पड़ा, हिन्दी कविता के इतिहास में उमकों भ्िमाल नहीं है।'१ निराला को 
सभी छायावादी कवियों में सबदे अधिक लांछित होना पडा । सम्ददुलारे वाजपेयों के शब्दों 
में ठीक ही (किसी कवि को लेबर इतना बवंडर नहीं उठा धा। उन बच्च प्रहारों से दूसरा 
साहित्यिक पिस जाता, परन्तु निराला में इतना सामथ्य था कि उन्होंने अपने विरोधियों 
बा अय्राड़े में उत्त कर सामना किया 73 दुतने विरोधों के बीच भी निराला अडिग 
रहे । उन्होने बड़े साहम फे साथ काव्य की परम्परागत रढियों और नये पुराने वन्धनों को 
तोडा मौर.एक नवीन आदशं की नोंव डालो | पुरानी कविता के गौरव के वहाने हिन्दो 
कविता का चूतन विक्रास न हो, उन्हें यह रुचिकर नहीं था। उन्होंने काहां--'पुराना 
साहित्य हिन्दी का बहुत अच्छा था, पर सम्रा और भी अच्छा होगा, इस दृष्टि से उसकी 
साधना की जाएगी | जौर वाह्तव में “उनके लिए मादित्य साथना थी और उस युग में 








१. भसन्ददुलारे वाऊपेयो-हिन्दी साहित्य : दीपदों शदी 
"१, बहो 
चही 


न्प्ा 


( ३० 


) 


साहित्य को साथना कहने वालों पर लोग हँसते थे 7" अपने विरोधियों का मुकाबला 
करने के लिए निराला भी ड्॒ट हुए थे । विराला ने अपने विरुद्ध ऋ्रांतियों का साहस के 
साथ साथना किया और छायावाद की प्रतिष्ठा मे निस्मन्देह उनका महत्त्वपूर्ण योग हैं। 
आलोचको का मुँह बन्द करने के लिए निसना से भो कठोर ब्यंग्य बान छोड़े । अपने 
आलाचनात्मक निवन्ध में उन्होंने अपने विरोधियों को दो टूक जवाब दिए। ' मुक्त छन्दों 
की शितनी ही पौरोडी को गई निराता ने उसमे ज्यादा वार उस्ते घुनाकर जनता को मुग्ध 
क्या । किसो भी छाथावादी कवि ने और विदेश के किसी भो रोमाटिक कवि ने इतने 
आत्मविश्वास से जनता का सामना नही कमा जितना निराला ते 7 बिहार के लब्ध 
प्रतिप्ठ साहित्यिक श्री शिवपूजन सहाय वा निराला के उज्जवल भविष्य में अगाध विश्वास 
था। रामनाथ 'सुमन!, ननन्‍्ददुलारे वाजपेमी, विनोदशंकर व्यास निराला के समर्थकों में से 
थे। पत्र, प्रमाद, निराला और महादेंवी में आपस में भी बहुत हो घनिप्ठ मित्रता रही । 
महादेती जी तो निराला को अपना भाई हो मानतो है । निराला को पत से अपार प्रेम है। 
जब छायागाद का विरोध होता था, पंत की रचनाओं से हो उदाहरण देकरं निराला अयने 
पक्ष का समर्थन करते थे | वास्तव मे, प्रसाद, पंत, निराला और भहादेवों में जैसा प्रेम- 
संबंध रहा, वह ज्ञायद ही किसी भी युग के चार महाकवियों में इतना! रहा हो । इस प्रकार 
मिरंतर संघर्षों के बीच भो निराला को काव्य-प्राधवा चलतो रही ओर कवि ने कमी आत्म- 
विश्वास नहीं खोया | निराला का जीवन, सच भे इस बात का प्रमाण हैँ कि सच्ची प्रतिभा 
किसी की प्रशंसा के वल पर नहीं खड़ी होती | सच्ची प्रतिभा सदेव नई राह सोजतों है, 
खोजतो ही नही, बताती भी है । पर्याप्त प्रतिकूल परित्यितियों और विविध विपरीत बाता- 
बरणों का सामना करतो हुई जो प्रतिभा अपनी साधना के वल पर आज शथ्ौप॑ स्थान पाने 
की अधिकारिणी है उसे हम महान, असाधारण, अग्रतिभ नहीं तो भर क्या कहेंगे ? निराला 
की प्रतिभा बया वैसी ही नही है ? सुत्री महादेवी वर्मा के शब्दों में ठोक ही कहा जा सकता 
है कि अपनी प्रतिशूल परिस्थितियों से ज्ञिरावा जी ने कभी हार नहीं मानी जिसे सहज बनाने 
के लिए हम समझौता बहते हैं | स्वराभाव से ही उन्हें बह नि३छल वीरता मित्रों है जो अपने 
बचाव के प्रयत्त को भी कायरता की उन्ना देती है । उनकी वीरता राजनौतिक कुशलता 
नहीं : वह तो साहित्व की एक निष्ठता का पदार्थ है ।...जो अपने पथ को सभी प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष बाधाओं के चुनोती देता हुआ, सभी आपातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक 
पहुँचता है उस्तों को युग-सृष्टा साहित्यकार कह सकते है ।?? निराला जो ऐंसे ही युग-सृष्टा 
साहित्यकार है। मैंने कहा था, मनुष्य को नास्रमझो की हृद नहीं है। प्राय: 
सभी युगो में मनुष्य ने नई बातें कहने बाली महान प्रतिभाओं का सदैव विरोध किया है । 
विराला अपने युध को महान प्रतिमा हैं, अवएवं स्वभावतः उन्हें अपने युग का अभिशाप 
पेलना पड़ा तो रुछ आइचरय्य नही । वास्तव में दिराला का सारा जीवन सपर्पमय रहा है । 
१. पही ५ 
२. हविराज्ा--पृष्ठ ७६- दढॉ० रामलिदाप्त रार्मा 
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गेंटे ने कहा कि 2 हाशमा ढापशं3 प्रतं॥8 ॥ गाव और निराला की तो सारी-सारी 
जिन्दगी की ही यही कहानी है; श्री गगाप्रस्ताद पाण्डे के शब्दों में ठीक ही संघर्षों ने तिराजा 
में एक प्रकार की ऐसी अटूट टृटता भर दो है कि जो उन्हें सहज ही इत्त युग की महात 
प्रत्तिभा का प्रतिनिधित्व देने में समर्थ डे । 
ऐमे महान कवि के व्यक्तित्व की कुछ और वाते भी घ्यातव्य हैं। हिन्दी का यह 

युग-स्ध्टा साहिध्यकार वडा ही विधिन्न व्यक्तित्व लिए है। उनमें विरोधी तत्वों की भी 
सामंजस्यपृर्ण सधि है ! विद्ञाल झरोर सहत्र ही सो को आवृक्रित कर सकता है, हृदय 
की सरलता शीघ्र ही दुधरों को अपना बना सकती है। उदारता, दानशीलता, गभीरता 
और कठोर अध्यवसाय आदि के तत्त्वों मे ही इनके व्यक्तित्य का निर्माण हुआ है। 
सधपं से विकास, निराला के निराते व्यक्तित्व की कुजी है। कबीर जैसा निर्भीक और 
उदृण्ड व्यक्तित्व काफी युगों के वाद हिन्दी साहित्य में तिराला के हूप में दिखाई 
पडा | उनका व्यक्तित्व पोौरुष से ओत-प्रात है। उनमे आधुनिकता का ढोग और संकोच 
नहीं हैं ओर न प्राचीनता का अधानुकरण और परपराओं की रूढ़ियों से अंधविश्वास । 
निराला में प्राचीतता और नवीनता का, कवि और शूर का, अद्भुत समत्वय है। बाध्तव 
में, पदि मुझ कंग्रेजी शब्दों में कहने की इजाजत दी जाये त्तो निराला हु०७ए8 88 & 
900०४ हैं । इन पक्तियों में कवि का बीर दक््षतीय है-- 

एक बार बस और साच तू दयामा 

सामान सभी तंयार 

कितने ही हैँ असुर 

चाहिये कितने तुमको हार ? 

पु कर मेखला मु'ड-मालाओं के बन सन-अभिराम 
एक बार वस ओर नाच इयामा ! 
घास्तव में हिन्दों साहित्य में पहले-पहल इतने विरोधों को पार करता हुआ इतना 

समर्थशालों व्यक्तित्व निराला के रूप में दीख पड़ा | सशवत व्यक्तित्व के स्वरूप निराला 
शारीरिकता में भी अन्यतम हूँ | छः फोट से अधिक ही लम्बे, भरा-पुरा शरीर, गेहुँआ रंग, 
लाल-लाल आंखें, लम्बे-विखरे फेश-जाल, दशव-सा सरल और जवानी-प्ता अलमस्त स्वमभाव- 
सब कुछ मिलाकर निराला का व्यवितत्व तृप्तिकर नहीं तो चकितकर बवश्य है। उसनें 
काफी गहरा बात्मविश्वास है, फिर भी आत्माभिमाव नहीं। लेकिन आत्म-अपमान से 
उत्तेजित होने पर विश्ी प्रकार की चुनौती से ने पीछे भी नहीं हट सकते | साहित्य में भी 
निराज़ा ने यही चुनौती का स्वर दिया । नेपोलियन की तरह कुछ भो असंभव थे तही 
माना करते । यदह्दी निराला का निरालापन है । जीवन को सारी व्यापकत्ता, विश्व-मानव 
की पूरी मानवत्त उनके व्यक्तित्व में साकार हो उठी है 7? उनमें दा्ननिकः की खोज, 
संदेहवादी को संशयशोलता, मकतप्रेगी की आत्मविह्यलता, क्रांति को कूरता और तौ बनता, 
शूर-बीर की तेजर्विता और जीवन के उत्तार की पीड़ा एक साथ हो धुलमिल गई 
है | यही कारण है कि निराला ने घरतो पर के दीनों, पीड़ितों, उपेक्षितों और झोसितों 
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से लेकर चराचर प्रकृति और उसके आदिस्तृष्टा तक के गीत गाए हैं।"* छाया- 
बादी होते हुए भी वे प्रगतिवादी भी हैं और प्रमतिवादी होते हुए भी आध्या- 
स्मिक 7१ इस प्रकार हम कह सकते है कि वास्तव में निराला समस्त जबन, के 
कवि हूँ, पूरी मानवता के साहित्यकार है | उनका व्यक्तित्व ऐसा निराला है कि भारतीय 
भाषाओं मे वैसा उदाहरण नही मिल सकता । 
कवि निरात्ता का जन्म ऊपाकिरणोीं के साथन्साथ सन्‌ १८६६ ई० में वच्धंत 
पंचमी के दिन, महिपादल, बंगाल में हुआ था। ओोज-तेजमय मुंखमण्डल के अनुरूप ही 
नामकरण हुआ 'सूर्यकांत' । इनके पिता पं> रामसहाय बत्रिपराठी भी ग्रढ़कोला, “जिला 
उन्‍नाव के रहनेवाले थे, किस्तु घनोपार्जन के लिए मेदिनीपुर जिले के महिपादल नाम की 
जमींदारी में नौकरी करते ये । प्रथम पत्नी की दिवंगता होने पर उन्होंने दूसरी दादी को 
और इसी महिला ने निराला जैसे असाधारण प्रतिभावान्‌ व्यवितत्व फो जन्म दिया। किन्तु 
बचपन भें ही निराला ने अपनी माँ को खो दिया। माँ के दुलार-प्यार से हमारा युग- 
भ्रवर्तेक कलाकार वंचित । चास्तव में निराला को सारी जिन्दगी ही कप्टों और 
कठिनाइयों के पालने में पली हूँ ) शिद्यु के लिए माँ के प्यार से वंचित होने से बढ़कर 
ओर वया विपत्ति हो सकती है ? किन्तु अप्गे आनैवाली भयानक कठिनाइयों का तो यह 
आरम्भ ही था । पढ़ाई-लेखाई बंगला-स्कूल में शुरू हुई, फिर हाई-स्कूल में घलती रही। 
किन्तु साथ ही, कुइती लड़ना, हिन्दी सोखना, संगीत, घुड़ दोड़ आदि भी उनके विषय रहे। 
दसवी क्लास तक कविता भो करने की सत हो गई । वैचित्र्य आरंभ से ही निराला फी 
* पहिचात रहा । एक साथ ही पहलवान, दार्शनिक और कवि का यह सामंजस्य अन्यत् 
दुलंभ ही है। जो रामायंग का गायन करता है, पढ़ने में भी ओर लड़ने में भी किसी से 
पराजित नहीं होता, जीवन में कभी जिसने किसी विपत्ति से हार नहीं भानी, जो सभी 
प्रहारों का सामना करता हुआ आगे बढ़ पाया, उसके असाधारण श्यकितत्व का प्या 
कहना ! कास्पकुब्जों की प्रथा के अनुसार निराला का विवाह १३ वर्ष की अत्पावस्था में 
ही हो गया | उनकी पत्ती मनोहरादेवी संग्रोत में निपुण काफ़ी बिदुपी मद्दिला थीं। 
किन्तु निराला कागौवन पत्तप्षर बन गया । मनोहरादेवो कवि की जीवन-संगिनों नहीं 
बनी रह सकी । पत्नी की यह असमग्र-मृत्यु कवि के णीवन पर दूसरा प्रहार थी | पत्नी 
की मृत्यु के शीघ्र ही पश्चात्‌ पिता का भी घ्वर्गंवास हुआ। कवि पर अपनी दो संतान 
और घर-परिवार का आर्थिक भार आ पढ़ा जिसे सेमालने के लिए वह पहले से बिल्कुल 
तैयार नहीं था। उन्होंने महिपादल राज्य में नोकरी फर ली | किन्तु कवि-्सुलभ स्वभाव 
के कारण नौकरी छोड़ दी और आधिक दृष्टि से जीवन दुखमय हो चला | अब तक देश के 
साहित्यकारों से उनका सम्पर्क हो चला था। द्विवेदी जी इनको प्रतिमा से प्रभावित 
हुए। बाद में उन्हों के प्रयास से वे समन्वय! के सम्पादक हुए। “पंचवटी”ञ, 'परिमला 
इसी काल की कृतियाँ हैं। इसके बाद वे सेठ महादेव प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित 'मतवाला' में 
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काम करने लगे और सेठ जी ही निराला को काफी प्रवाद्ञ में लाये ! इन दी पत्रिकाओं 
में कवि के साहित्यिक जीवन के निर्माण मे काफ़ी सहायता दी। विन्तु 'मतबाल्रा! और 
पनिराला' का सम्पर्क भी स्थिर न रह सका और कवि को विज्ञापम, अनुवाद आदि लिख 
कर जी विका चलानो पड़ो । फिर भी, आइचय है, घोर आथिक संकटो के बीच भी कवि 
अपनी साहित्यिक प्रौढ़ता के स्तर से स्खलित नद्ठी हुआ | कवि की मनोहरादेवी को स्मृति- 
* इवरूप प्राण-सम प्रिय पुत्री सरोज जब स्वर्ग सिधार गई तो कवि का हृदय ह्वाह्यकार 
कर उठा-- 

दुख हो जीवेन को कथा रही वया कहूँ आज, जो नही कही 

फिर मी, कवि से छिन्दग्री से हार नहीं मावी। सन्‌ “१५ में हो सरोज की 
मृत्यु हुई, के सघर्षों का सामना करते हुए भी साहित्य-स्ाधना से विमुख मही हुआ। 
युग-सुष्दा साहित्यकार को ऐसी ही साधना होती है ! 


निराला एक बहुमुखी प्रतिभावाले कवि हैं। उन्होंने प्रायः साठ पुस्तक लिखी 
है, और साहित्य के सभी क्षेत्रों को अपनी अभिव्यवित का माध्यम बनाया है। उत्तकी 
रचतायें ये हैं-- 

कान्य--परिमल, भणिमा, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुक्रमुत्ता, बेला, 
नये पत्ते, अपरा । 
धि £.. उपन्यास--अलका, भप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, चोढी की पकड़, चम्रेत्ो, काले कार- 
नामे, :उच्छे खल्न । - - 
- , “फहानी-संग्रह--लिली, सुकुल् को बीवी, चतुरी चमार | 
डुनन आलोचना -.प्रबधपदूम, प्रइंधप्रतिमा, स्वीन्द्-कविता-कानन,प्रबंध परिचय । 

जीवनी--राणा प्रताप, भीम, प्रहलाद, शक्स्तला, भुव । 

'रेखाचित्र--कुल्ली भाट, विल्लेसुर बकरिहा। 

/४ इसके अलावा निराला जी ने अनेक अनुवाद भी किये हैँ। प्रस्तुत प्रबंध मे उनका 

कवि ही आलोज्य है। कविता के क्षेत्र में 'परिमल', अनामिका? 'तुलसोदास?, 'गीतिका', 
“कुकुरमुत्ता। नये पत्तर, बेला, अणिमा! और “अचंना' के नाम अप्रगष्य हूँ । 


” पपरिमल कवि का भ्रथम कवितान्संग्रह है जिसमें १९१६ से १६२६ तक की 
रचनायें संगुद्दीत हैं | इसी में वह कविता “जुही को कली! भी है जिसको चर्चा निरात्ताके 
प्रत्येक भालोचक ने की है | 'जुह की कली” ही सिराला की पहली बदनाम और पहली 
सुप्रमिंद्ध कविता हुई | इसमें कवि-ने मनोरम सीन्दर्य का एक स्वप्न देखा है। यहाँ निराला 
का दाशनिक निराला के कवि में खो गया है; दाशंनिक फी बुद्धि कवि के रोमांस के 

घरणों में आत्म-्रमरपंण कर देतो है। मघुर वियोग का ऐसा कशइुण मिलन जिसी भी 
छापावादोी कविता में अन्यत्र दुलूंम है।“ 'जुहो को कली? में यौवन की सारी उद्दामता 
एवं ऊष्मा अभिव्यक्त हो उठो है| साथ ही, कवि ने रति क्रौड़ा के चित्र को एक प्रतीक 
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के रूप में परिवर्तित कर दिया है | यही कवि की अरूप में हूप ) की उपासना है ॥?*१ 
'परिमल' के गौतों में, 'परिमल” को रचनाओं में बहुमुल्वी प्रवृत्तियाँ .हैं। इपमें छन्द भी 
फई प्रकार के आए हैं। प्रथम घण्ड में सममात्रिक सान्त्यानुप्रा्त कविताएं है'। दूसरे खण्ड में 
मात्राओं की समता तो नहीं है, परन्तु अन्त्यानुप्राध्त भवश्य है। तोसरे खण्ड में स्वच्छस्द छन्द का 
ही विधान है । 'परिमल' निराला का प्रथम मौरव-प्रंथ है। इसमें प्रा्थनात्मक, प्रकृति-संबंधी, 
और प्रेम एवं श्यंगार-संबंधी -- तीन प्रकार की रचनायें संकलित है। प्रार्थनात्मक कविताओं 
(जैसे-लेवा, 'पारस” आदि) में किसी विराद चेतन सत्ता के प्रति कवि का निवेदन हम 
पाते हैं! प्रकृति चित्रण में निराला की विशेषता यह है कि उन्होंने उसे व्यापक रूप में चित्रित 
किया है। उनकी अक्ृति में स्वाभाविकवा है और विशदता । 'परिमल? की “प्रभातो), 
यमुना के प्रति', 'वासंती” आदि अनेक रचनाओं मे प्रकृति के बड़े सुन्दर चित्र भरे पड़े है । 
मातवी प्रेम और छंगार का स्वर भी 'परिमल? की रचनाओं में सुनाई देता हैँ। 'भिक्षुक/ 
“विधवा! आदि रचनायें समाज के दलित-वर्ग के प्रति कवि के प्रेम को प्रकट करती हैँ । 
इसके अलावा कुछ कविताओं में रहस्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। 'हमें जाना है जग के पार, 
कवि की ऐसी ही रचना है। वास्तव में सभो छायावादो कवियों में रहस्थात्मकता अवश्य रही 
है | “कौन ऐसा रोमांटिक कवि है जिसमे कल्पना के पर लगाकर एक दूर के सुनहले संसार 
में उड़ जाने की न सोची हो ? वहां नेनों से नैन मिले रहते हैँ“यथार्थ की दुनिया में तो 
फामना के कूसुमों में कीड़े लग जाते है “परन्तु उस सुनहल्े संसार में क्षुब्घ अधुरों को 
दूसरे अधरों का हास मिलता है और रूठे हुए हृदय हृदय का हार बन जाते हैं।! पु 
" कुल मिल्लाकर 'परिमल' का कवि योवन, प्रेम, सौन्दर्य का कवि हैं। उसे -दिवंगता 
प्रिया की याद भाती है, प्रकृति और सौन्दर्य का संसार उसे आकपित कुरता है। फिर भी, 
कवि की प्रतिभा आगे बढ़ने में सचेध्ट है और “भिक्षुक', “विधवा! को पक्ितियों से व्यापक 
मानवता का स्पर्श करती है। साथ हो, 'परिमल” में निराला का मिरालापन भी प्रकट. 
होता है। दिवेदी-युगीन शुष्क आदश्शवाद को कड़ी को तोड़कर निराला ने संपभ और 
आंगार से हिन्दी-कविता का नवोन रूप-विन्यास किया है। मानव-मुक्ति के साथ-साथ कवि 
ने कविता की मुक्ति का भी जय-घोष किया है। पक २०.९ 76 है 
“परिमल! के बाद कवि का दूसरा संग्रह है 'अनामिका! जिसमें , १९२९ से १ ९३७ 
की कवितायें हैं । 'अनामिका' का कवि मुख्यतः 'दश्शन' और सौन्दर्य का कवि है । इसमें 
मुख्य कवितायें है-प्रेयसो, सआदू अष्टम एडवर्ड के श्रति, दिल्ली, तोड़तो, पत्थर, प्रग्ल्भु 
प्रेम, बनवेला, सरोज-स्मृति, कविता के प्रति, दूठ, वारिद, बृन्दना-नग्रिस, राम की शक्ति- 
पूजा, हिन्दी के सुमनों के प्रति, वे किसान फी-नई बहु को आँखें, रेखा | इस संग्रह को कई 
कवितायें रवीख््ध और विवेकानन्द से प्रभावित हैं। सम्राद्‌ अप्टम: एडवर्ड के प्रेम की प्रशंसा 
करते हुए कवि ने प्रेम के लिए सप्लाट्‌ की निर्भया एवं आदश-त्याग को बहुत ही श्रेय 
बताया है | 'दाव' शोप॑क कविता में कवि का कठोर ब्यंग्य ध्योतव्य है-- हे 
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झोली से पुये निकाल लिये बढ़ते कवियों के हाथ दिये 
देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस और रहा वह मिल्षु इतर 
इस प्रकार निराता की कविताओं से यह स्पष्ट है कि वे कभी कल्पना की रंगोनी 
मे सरदव दो नही गए; कवि यथार्थ के प्रति भी हमेशा सजग और जागरूक रहा है । निराला 
ने जो कुछ अनुभव किया है, उसो को लिखा है, कृत्रिमता एवं कला-विलस उनमें नही है | 
भावना को यह सच्चाई निराला के काव्य को बहुत ऊँचा उठा देती है। सरोज स्मृति' 
में कवि को वेयकितिक ही अनुभूति सही, किन्तु बड़ी ही सच्चाई के साथ वह मामिकता के 
शब्दों में मुखर हो उठो है | 
"तुलसीदास! निरात्ा की अंतमुख प्रवन्ध-रचना है जिसमे कवि ने मनोव॑ज्ञानिक 
ढंग से तुलसीदास के जीबन-बृत्त को साकार वाणी देने का प्रयास किया है । क्री विश्वम्भरनाथ॑ 
उपाध्याय के अनुपार “निराज्षा ने तुलसं)दास की जागृत चेतना को पहिचाना है, 
इसलिए वे उनके आज भी सबसे बड़े भवत है । तुलसी आक्रमणकारी विदेशी सत्ताधारियों 
के विरुद्ध खड़े होने के पहले स्वयं किस प्रकार ज्ञान के आलोक से आलोकित हुए, व्यक्तिगत 
हुप से उनका सुधार कौसे हुआ, देश की मोह-अस्त दास जनता को जगाने में वे स्वयं 
बासनादि से ऊपर कैसे उठ सके, यद्दी "तुलसीदास! नामक कविता का विपय है [”१ और .. 
तुलसीदास! 'कामायदी” की कौडि का काव्य है। एक में यदि मनोविकारों का विकास 
दिखाया गया है तो दूसझे में उनका उत्थान-पतन | यह श्रत्चीक-पद्धतिं जहाँ काव्य को 
अप्ताधारण और उच्च बनाती है वहाँ उसे रव-सुलम भी नहीं रहने देती | रामचरितमानस 
के चरित्रों की मनोवृत्ति को पाठक समझ लेता है, परन्तु निराला के तुलसीदाप्त की मनः- 
स्थिति को समझ लेना कठिन कार्य है। यह अंतर तुलसी व निराला दो स्रप्टाओं की कला 
व प्रवृत्तियों का अन्तर है ।” रे 
आइये अब 'ग्ोत्रिका! पर हम विचार करें। “गीतिका गौति-साहित्य का एक 
नवीन प्रयोग है । इसमें भाव ओर संगीत की घररायें एक नवीन पद्धति पर चलती हैं। 
संगीत के क्षेत्र में निराला जी ने इस पुस्तक द्वारा क्रांति करने का प्रयत्न किया है, किन्तु छघनकी 
पद्धति का पथ नूतन होते हुए भी आगे अनुऋरण का विषय नहीं बन पाया, वर्योंकि भारतीय 
संगीत-प्ास्त्र योरोपीय संगीतकला का किसो सीमा तक समस्वय करने का प्रयत्न होते हुए 
भी परम्परा-प्रिय संगीतज्ञों मे उसका पथ बागे प्रशस्त नही हो पाया, संभवत: इसका कारण 
उप्तका योरोपीय भाषार है, इसो लिये कवि ने स्वयं अनुभव किया है कि गवैयों को इनके 
याने मैं सख्त परेशानी होगो और हुई भी ।?5-श्री विश्वम्मरनाथ के श्वब्दों में पाठक 
विचारों के अनमोल मोती चुन सके तो चुन लें ! मेरी दृष्टि में 'गीतिका! के गीत कवि की 
अन्तमु लो पवृत्ति के उद्‌गार हैं। 'गीतिका' के प्रायः सारे गोत रहस्यवाद को कोटि के ही 
3. मद्दाकवि निराज्ला ; कातव्य-कन्ना और कृतियाँ- पृष्ठ १६९-विश्वस्भरमाथ उपाध्याय ) 
2 प्रद्टी, पृष्ठ ।७४ 
३७ वही, पृष्ठ १६१ 





-( २०९ ) 


अन्दर आते हैं | हम चाहें तो कह सकते हैं कि निराला ने 'गीतिका? में सुन्दर सजी भांपा 
में निम॑ण ब्रह्म को उपासना की है । यों ब्रह्म की कल्पना कई रूपों में छी गई है, लेकिन 
भुरुय कल्पना प्रियतम के रूप में आत्म-प्मर्पण करने को ही है। शव निगगूण कबीर का 
हृदय भी पुकार उठता है-- ऐ 
“ ब्वाल्द्दा आव हमारे गेह रे, तुम विन दुशख्षिया देह रे ् 
तो निराला की भी कामना है कि-- 
भैरे प्राणों में आओ 
शत छात्त शिथिल भावनाओं के-- 
उर के तार सजा जाओ 
गाने दों प्रिय सुझे भूलकर 
अपनापन अपार जग सुन्दर 
खुली करण उर की सीपी पर, 
स्वाती-जल नित बरसाओ 
मेरे प्रापों में आओ ।॥ पे 
'ीतिका? के गीतों में नवीन संगीत की भी योजना है। इसके अतिरिवतत सामासिक 
शब्दवली और अधं-गांभीयं भी 'गोतिका' के कवि को कला की निजी विशेषता है। 
द्वितीय विद्व-युद्ध के भीपण परिणामों से समस्त विश्व प्रभावित हुआ | साहित्य के 
क्षेत्र में भी उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी । निराला जैसे सजग प्रतिभाशाली कल्लाकार भी 
उससे अछुते नहीं ,रह सके । वास्तव में साहित्य जीवन क। दर्पण है, दीपक भी । जब देश 
और समाज की स्थिति में भयंकर परिवर्तन हुए तो सच्चे क्षाकार को तरह निराला को 
कला से भी नई अंगड़ाई ली | "ऐसी स्थिति में जब कि बढ़ी-बड़ी जोक चुपचाप जनता की 
छातो पर चिपक्री अपना काम कर रहो थीं, जब कि चारों ओर भ्रवंचकों का आापत्त में सुधार 
के लाभ पर अशुभ मिलन हो रहा था, जबकि बंधनों में तड़पनेवालो जिन्दगी पर दमन), 
शोषण, छल, राजनोतिक पड॒यंत्रों के प्रहार ,हो रहे थे तव कवि के लिए यमुना की लहरों हि 
के बहीद के गाद पूछने भें उपाय सगाना ब्यर्ध था, तद विजन-जन-खर्लरी पर सोती छुट्णभरी 
कफलियों को सुन्दर देहों को निष्ठुर नागकों द्वारा झकझोर डालते देखने में आत्महत्या थी, 
तब मेघमय आप्तमाव से उतरतो संब्या-यरोीं को देखने में समय थिताना समाजद्धोह था, 
तब तो दम्भ में रंगे, आपातत: त्यथायों और परमार्थी खगनेवाले घृतं नेह्ाओं को पोल खोलने 
_ की अनिवायता घी, तव समाज के पहिये के नोचे पड़े हुए अघ॑मृत, तिसकते हुए जन-जीवव 
का चित्रण आवश्यक था, तब चित्ररांग, सूक्ष्म कल्पनाओं के इन्द्रजाल, मन की बहुक, 
खुमार, हृदयोच्छवास, श्रिय-मनुहार आदि रोमांटिक तत्वों के स्थान पर घोर यथाथं का 
चित्रण आवश्यक धा, और इसीलिए निराला ने गुल्राव को छोड़कर दुक्रमृत्ता के सौंदय्य व 
गौरव को देखा। निराता वैसे तो आरंभ से ही 'मिखारी', 'विधवा', 'वादस-राग, 'जागों 
फिर एक बार? का कवि रहा है, परन्तु तब अन्य स्वर प्रधान ये, तब संग्रोत, सौंदयै-भावना 
का प्रस्तार पा, अब द्वितीय युद्ध के प्रारंभ से वह व्यक्तियादो पद्धति को छोड़कर जनवादों पदलि 
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पर आ्ञाता गया, जिसे झोपितों का साहित्य (९700७ [/077४४7९) कहते हैं, सही 
क्षर्यों में निराला ने लिखना आरंभ किया ।”* 
कक्रमुत्ता' सन्‌ १९४२ में प्रकाशित कृवि की व्यंग्यात्मफ कविताओं का संग्रह 
है। कूक्रमुत्ता' ही पुस्तक की प्रथम कविता है जिसमें कवि ने गुलाब और 'कुक्र- 
मुत्ता! के प्रदोक के सहारे शोपकों को निन्‍्दा, पुजीवाद पद कु व्यंग्य किये हैं | 'माहको 
डायलाग्स' में झृश्रिम नेता का अच्छा मजाक उड़ाया गया है। किन्तु सुदचि का पूर्णत; 
अभाव है। इसे आप चाहें तो प्रगतिवाद मानें, किन्तु क्या यह काठ्य की कल्लात्मकता बने 
सकतो है ? 
फाँसना है उन्हें मुझे 
ऐसे कोई साला एक घेला तहो देने का 
इतना ही नहीं, सद्च:स्नाता युवती के कठोर उरोजों का अश्लील वर्णन कया प्रगति- 
बाद है ?-- 
आंख पड़ी युवती पर 
आई जो नहां कर 
८ ८ > 
बतु'ल उठे हुए स्तनों पर अड़ी थी नियाह 
चचसी जयंत की, नही है जिसे कोई चाह 
देखने को मुझे और 
कितने वे दिव्य स्तन, होगे कितने कठोर 
काँप उठा मेदा मन ! 
संभव है, छायावाद की सूक्ष्मता की अतिक्रिपा ही ऐसी स्थूलता के रूप में हुई | 
लेकिन प्रवतिवाद के झोके में ऐसे नग्त चिघों का भो खूब स्वागत विया गया | कुल मिला- 
कर 'कुरुरमुत्ता! में ऐसे हो निम्त कोटि के चित्र हैं, अइलील हास्य ! फ़िर भी समय की 
दृष्टि से 'कुक्रमुत्ता! का अपना महत्त्व है। कवि से इसमें नवोन प्रयोग किया है, भसे ही 
. वह उसमें असफल रह पाया हो । 
दूसरे ही साल सन्‌ १९४३ में कवि को दूसरी कृति बेला! प्रकाश में आई। इसमें 
गजलों की भी बहार आप देख सकते हैं। रचनाओं को भाव-दिशा बहुमुखो है। देशप्रेम, 
रहस्पात्मकता, प्रेम-शुंगार आदि कई प्रकार को कवितायें इस संग्रह में आई हैं ! कही-कहीं 
पर, पूंजीवाद पर प्रहार भो किये गये हैं-../ 
भेद खूब जाय वह सूरत हमारे दिल में है 
देश को मिल जाय जो पूजी तुम्हारे मिल मे है 
प्रगतिवाद के स्वस्थ चरण भी यहाँ द्रष्टव्य हैं -- 
जलदो जल्दी पैर बढ़ाओ 
आओ, जाओ, जाओ 
१, मदाझुबि निराक्षा ; कास्यकज्षा और कृतियाँ, पृष्ठ २१३--विश्वंसरनाथ उपाध्याय | 





( ६२११ ) 


यह) जहाँ सेठ जी बेठे हुए थे 
घनिये को आँख दिखाते हुए 
उनके ऐुंठाये. छठे ये 
बैक किसानों का खुलवाबों | 
व ैला' में फवि फी भाषा वड़ी सीधी-सादी हो चली है यद्यपि ग्रेयता है, पर कला- 
सौष्ठव नहीं । गजलों में कवि की $ुछ रचनायें काफी अच्छी अवश्य बन सको है। कुछ 
पंक्तियाँ एक कंविता से दी जा रही हैं-- 
उपवन में, मेरी शायरी के शब्द यों आये 
०३ जैसे फूलों का भार दिये जा रहा हूँ मे ही । 
रे दुनिया के झायरों की किताबों में जो आई 
उस युवती को झ्ूंगार दिये जा रहा हूँ में !! 
इसके बाद कवि की दूसरी कृति है 'नये पत्ते! | इप्त संप्रह में कुछ कवितायें 'कुक्रमुत्ता'- 
काल की ही हैं । “],९४ए९४ 66 07४४४” की तरह निराला के 'नयें पत्ते! की कविताएँ 
भी छोटी-वड़ी, लम्बी-घोड़ों, बढ़ो-छेटी भिन्न-भिन्न पंक्तियों में हैं । भाषा कवि की बड़ी ही 
जनसाधारण के समीप जा गई है--रूखड़ो, उसह-खाथड़ | कई रचनाओं * मे व्यंग्य-वाण 
भी छोड़े गये है । जेसे 'झीगूर डटकर धोला? और “कुत्ता भौंकवे लगा? मैं जमीदारी-प्रया 
पर फटु प्रहार विये गये हैं । उसी प्रकार 'महेँगू महँगा रहा! में नेताओं पर, (डिप्टी साहब 
आये! में जमीदार-पुलिसवालों पर व्यंग्य किया गया है । 'नये पत्त” को बहुत बड़ी विशेषता 
इस बात में है कि कवि का व्यंग्य इसमें माकर बड़ा ही सुन्दर, चुभता हुआ और मामिक है । 
“अणिमा' कवि की अगली रचता है| इसमें आध्यात्मिक गीत भो आये है और 
जनवादी ग्रीत भी । कवि ब्रह्म से निवेदत करता है- 
उन चरणों मे मुझे दो शरण, इस जीवन को करो हे बरण | ;ै। 
और दूसरी ओर कवि लोक-जीवन को भी भूला नहीं है । बहू समस्त पीड़ित 
मानवता के लिए प्रा्ता करता है-- 
दलित जन पर करी करुणा .... 
दीतता पर उतर बाये 
ते प्रभू, तुम्हारी शक्ति अरुणा 
इसके अलादा “ धअणिमा? में महादेवी, प्रसाद, बुद्ध, आचार्य शुकत्त आदि की 
प्रशस्तियाँ भी हूँ । कुछ यथाघ॑बादी चित्र भी 'अणिम।' में विद्यमान हैँं। एक चित्र देखिये-- 
सड़क के किनारे दुकाव है 
पान की, दूर इक्कावान हैं 
- घोड़े को पीठ ठोंकता हुआ 
पोरबर्य एक बच्चे को 


( २१३ ) 


१५६४० ई० में प्रकाशित कवि की “्मचेना' अब हमारे सामने है | इसमें भी छुछ 
गीतों का स्वर जनगदी है, कुछ गीतों का स्वर आध्यात्मिक । वही निविकार के प्रति कदि 
का आकूल निवेदन है, कही जड परंपराओं और सामाजिक-आधिक जंजोरों के प्रति विप्लद 
की भावना । इसके बाद साहित्यकार-ससद, प्रयाय से निराला को दूमरी कृति “अपर 
प्रकाशित हुई है | इममें कवि को चुनी हुई कविताएँ सयृद्ीत की गई हैं । 

-चो बहू कवि को काव्य-कृतियों का संक्षिप्त विवेचन किया गया। आईये, अब 
दम कवि की प्रमुख विद्ेपताओं को ओर दृष्टिपात करें | 

निराला की एक बहुत बड़ो विशेषता यह है कि उनकी कविताओं में हृदय-पक्ष 
भौर बुद्धि-पक्ष का बहुत ही सुन्दर समन्वय हुआ है । वे कवि के साथ-साथ दाशनिक भी हैं। 
और ठीक ही 9० गाता ए88 एएश 2 टाल 7069 फर॥9४ एशं॥ह 80 08 
88708 ४0७ 8 छ97००४४ऐ छजऑ/030छोश-09. 7. 00५४0४६७. निराचा के 
काव्य में कविता और दर्शन का यही सुन्दर सामजस्य है | दाशनिक निराला के क्रारण ही 
घवि निराला समयंवान्‌ सिद्ध हुआ | पर निराला की दाइंनिवता रूक्ष नहीं है। निरात्ता 
का दर्शन भाव और अनुभूति के माध्यम से कविता में छनकर आया है, इसलिए मधुर 
और सामिक भी है | निराला की निराली कविताओं का यह सबसे बड़ा निरालापन है। 

“पंचवटी-प्रसंग! में बवि ने ब्रह्म, ज्ञान, कर्म आदि पर विचार अ्रकट किये हैं।कवि का 
एक अहप्ट चेतन सत्ता में गंभीर विश्वास है । उस अदृप्ट सत्ता के प्रति बवि ने अनेक 
प्रायंवात्मक गीत लिखे हैं। भावात्मक और बितन-प्रघान दोनों प्र कार के रहस्यचाद 
हम निराला में पाते हैं| प्रथम का उदाहरण यदि “जुंदी की की! है तो दूसरे का 'तुम 
और में! शीर्पफक रचना कही कवि ने घट के भीतर ही ब्रह्म के दर्शव किये हैं-- 
पास ही रे हीरे को खान खोजता और कहाँ नादात 
तो कट्दी अव्यक्त में अपने कार्यों का आरोप किया है-- 
तुम्ही गाती हो अपना गान व्यर्ष मैं पाता हूँ सम्मान | 
प्रसाद के समान निराला में भी उस पार जाने के लिये विकलता है जह ज्योति के 
सहस्र रूप खिलते हैं-- 
हमें जाना है जग के पार ! 
कही-कही कवि ने शुप्क बुद्धिवाद के सहारे ब्रह्म-नीव-मगत्‌ के प्रइनों को सुलझाने 
की कोशिश की है -- 
तुम हो अखिल विश्व में 
या यह अखिल विश्व है तुझमें ? 
पौछे चलकेर कवि का रहस्यवाद देवता से मानव को ओर उन्मुख हो जांता है। 
गहाँ वे अपने कवि-बन्धु प-ल से ही तुलनीय हैं| अंतर यह है कि पन्‍त जहाँ प्रकृति से मानव 
ओर मुड़े, विराला दर्शन से मावव की ओर | अब मानव हो निराला के कवि का भी 
केन्द्र बत गया | कवि की इन पंकितयों में मानवतावादी स्वर स्पष्टतः सुनाई पड़ता है-- 


( रपरे ) 
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एक तर के-से सुमन अमोल 
कवि ज़नशब्ित का विश्वासी है मौर नर-दवित का उपाधक | इसलिए वहू कह 


उठता है-- 
, घल्दी जहदी पर बढ़ाओ 
मसाज, भाओ,  भाओ 


आज अमीरों को हवेली ः ््ति 
किसानों की होगी पाठशाला रे 


घोवी पाती चमार तेत्नो 
खोलेंगे अंधेरे का ताला 
एक पाठ पढ़ेंगे, दाट बिछाओ ! 
तो ठोक हो श्री इन्द्रमाप मदान ने कहा है कि ऐसा लगता है कि निराला जनकवि 
होने को तंयारी में हैं । वास्तव में मेरो दृष्टि में तो निराला जनकवि है। जनता के विविध 
भावों का जितना चित्रण निराला कर सके हैं उतना छायावाद का कोई दूसरा कवि कर 
सका है ! इस प्रकार दाशंनिकता, रहस्थात्मकता के अतिरिक्त निराला को अन्य विशेषता 
उनकी भ्रगतिवादिता भी रही है। उन्होने अनेक व्यग्यपूर्ण कवितायें भी लिफी हैं। अपनी 
संस्कृति ओर देश से प्रेम भी निराला की अपनी विशेषता है। अनेक भारतीय पुरुषों और 
अतीत-प्रेम पर लिपी रचनायें कवि की देशभवित की प्रमाण है। इस दृष्टि से 'महाराज 
शिवाजी का पत्र', 'राम की शवितपूजा” और 'तुलसोदास' के नाम लिये जा सकते हैं। 
प्रकृति के प्रति भी कवि का अपना दृष्टिकोण है। रहस्यात्मकता के कारण कहीं- 
कहीं प्रकृति का चित्र अतिरंजित हो उठा है। फिर भी, फह्ों-कही प्रकृति के कई यथातथ्य 
चित्र यड़े सुन्दर बन पड़े हैं। निराला जो ने प्रकृति के जड़चित्रों में अपनी कला और 
कल्पना से जीवन-सपंदन भी भरा है, कहीों-कहो पन्‍त को तरह ही प्रकृति के व्यापारों के प्रति 
कवि कौतूहल प्रकट करता है! किन्तु पन्‍त से निराला का अन्तर यह है कि निराला ने प्रकृति 
के व्यापक-विशद झूप का अंकन किया है| प्रकृति के कडोर और फोमल दोनों रूप, उन्हें 
समान रूप से प्रिय हैं। इसो लिए एक ओर 'जुहो को कली? को सुरभि है। तो दूसरी ओर 
वादल-राग! भो | प्रकृति के प्रति निराला का एक और दृध्टिकोण है। उन्होंने प्रकृति को 
रहस्यवादी और अद्वतवादी दृष्टियों से देख है । आत्मा और परमात्मा के रूप में प्रकृति 
का सुन्दर चित्रण 'जदही की कली! शीर्षक कविता में हम पाते 
इन सबके अलावा निराला एक कुशल दाब्द-चित्रकार भी हैं । कुछ एक रेखाओं से 
उन्होंने बड़ें ही प्रभावशाली चित्र खींच डाले हैं | 'संध्या-सुन्दरी' श्लोपेक कविता में ऐसी ही 
तस्वोर मिलती है| 'मिक्षुक! शीर्षक रचना में भिक्षुक का चित्र भी कितना माभिक हुआ है -- 
बह आता 
दो दूक कलेजे के करता 


( रुप ) 


दछदाता पथ पर आाता 

कैट पीढ मिलकर दोनों हैं एक 

चल रहा सकुटिया टेक 

मुट्ठी भर दाने दो-भूख मिटाने को । 

निशाला की कला में ओज गुण हो यों प्रधान है। भाषा संस्कृतगर्भित द्वोवो है 
और द्ब्दावली समास गुंफित | पंत जो की तरह लाक्षणिकता उतनी नही है । अलकारो 
का प्रवेश बेंहुत स्वाभाविक रूप में हुआ है, कवि ने वहीं भी जानशूझकर अलंकारों की पकड़ 
के लिए दौड़ नदी लगाई है। छल्द में तो निराला ने बहुत बड़ी क्राँति ही उपस्थित को । 
मुक्त छनद का भ्रवर्तत उनकी सबये बड़ी कबागत विशेषता है। लेकित निराला की दूसरी 
सबसे घड़ी कलागत विशेषता यह भी है कि भ।पा स्देव उनके भावों की अनुगामिनी रही 
है । प्राय: यह आक्षेप किया जाता है कि निराला को मापा विलष्ठ होतो है, उनकी कवितायें 
समझ मे नहीं आती । मेरा निवेदन है कि जहाँ कही क्लिष्दता है तो दार्शनिक्ता के कारण, 
नवीन अभिव्यजवा-प्रणाली के कारण । आप निराला के दाशंनिक विचारी और उसकी नवीन 
अभिव्यंजना-प्रणालीं से सहानुभूतिपूर्ण मित्रता स्थापित १२ लें, फिर तो निराला को कविता- 
कविता, पंक्ति पंक्ति में भाव छतकता नज़र आएगा। निराला की भाषा 'बेला!, नये पत्ते था 
'कुकुरमुत्ता! में तो इतनो सरल हो गई है कि सहतता पहचान में नहीं आती । वाह्तव में, 
भाव के अनुकूल भाषा को मोड़ देने में निराला सुममर्थ कलाकार हैं। भाषा पर उसका - 
अबाध अधिकार है। चित्रात्मकता और संगीत-निराला की काव्य-कला की अन्य विशेषतायं 
है। समीत तो निराला की कला का जन्मजात अलंकार है | संगीत की पकड़ निराला में 
बहुत ही जवदंस्त है | स्वयं श्री रामचन्द्र शुक्ल के थ्वब्दों में संगीत को काव्य के और काव्य 
फो संगीत से अधिक निकट लाने का सबसे अधिक्क प्रयासप्त निराला जी ने किया है। इस 
प्रकार भाव, भाषा, छन्द -- सभी क्षेत्रो में निरात्ना ने हिन्दी-कविता को जितनी विविध देन 
दो, वह ऐतिहासिक महत्व को बात है । 
किन्तु जँसा कि एक भंग्रेन-विद्वान्‌ का विचार है ठोक ह्वी (॥6 ]४०६ए९॥ 0 

एणाशयएग्रशा68 48 8]0030 8७४५8 ६70०४... बात यह होती है कि अतिशय 
राग अथवा अतिशव विद्धेप मै वश्शोभुव होकर प्रायः लोग समकालीन साहित्कार का सच्चा 
मूल्पांकन नही कर पाते , साहित्य के मार्केड में सदा से ही यह होता आया हैं । कभी सच्ची 
प्रतिभा भो उचित सम्माद नहों प्रा सको है, और कभी कपात्र भी छृपा-पा् बन गए हैं। 
हाल को हो बात सोजिए। हृष्णायन? के कवि को डॉ राजेन्द्रप्साद ने इसलिए युग- 
प्रव्तंक कवि कहा; बयोंकि वह सो पी० सरकार का मंत्री है । डॉ रामकुमार वर्मा मे भी 
तुरंत अप्नस्ति की; क्योंकि वह उनका पित्र है। निराला को कभी किसो पी० एच-डी० या 
डी० लिंटू ने कुछ भो प्रोत्साहन नहों दिया। लेकिन सच्चा साहित्य किसो फी प्रशंसा से 
भोड़े हो प्रतिष्ठित होता है। भरी गंगाप्नसताद पाण्डेय ते ठोक हो वहा है कि “इसो प्रकार 
को दलयंदी और प्रचार के फलस्वकूप ही निराता ने कभी-कभी राजनीतिकों के प्रति अपना 


8 


( २१५४५ ) 


सोग प्रकट किया है. अभ्यधा बवि के लिए किसी कै प्रति विद्वेंप रखना यंभव ही नहीं । 
यह ठीक है कि प्रचार और राजगीतिक दबाव के कारण निरासा को जीवन में नारकीय 
कष्ट उठामे पड़े हैं, एए अपड गँवार को भाँति मजूरी करतो पड़ी है, घोका-बासन, झाड़वा- 
चुद्दरचा,पर -वस्थ साफ करना धादि मे लेकर कविताओं के साथ संपादकों-प्रकाशकी के दर्वाजे 
खटसटाने पढ़े हैं, पर वया कमी मोटो-मोटी तनझवाड़ें पानेवाले, मोटरवाल राजनीतिक पदा- 
घिकारी उनको साहित्यिक साथना को छोन सकेंगे ? कदापि नहों ?४ भर फिर 
श्रो गंगाप्रस्ताद पाण्डेय के ही दाब्दों में * इसमें गन्देह नही कि प्रसाद जी में इस शरुग को एक 
सुच्ठ प्रीढ़ता दी, पर निराला ने तो उसमें एक मव-जोवन भर दिया। निराला ने हिन्दी के 
. लिए अपने को सपा दिभा, राज्य की नोव रो छोड़ी और भूखे रहकर भी हिन्दी को सेवा की । 
निराला-जैसे करियों के लिए ही कहा जा सकता है कि-- $ 
राजा मे आमन उठता है ऊँचा कभी फ़कोरों का 
मुक्रुटों से भी कभो मान चढ़ जाता है जंजीरो का ! 
मरतो के दीवाने कवि को मोद न मिला अमीरो में 
अधग २॥। दोलत में आखिर ढूंढ़ी शांति फकोरो में ! 
निराला की प्रतिभा, एक स्वतः स्फूरति सिये हुए जल-प्रवाह की हो त्तरह अपने पथ 
फा निर्माण फरतो हुई मविरल गति मे आंग्रे बढ़ती जाती है | निराला के लिए यह कहने में 
किसी प्रकार का संकोच नही हीता कि-- 
चोड़ी छाड़ी फुल अकड़ता 
अल्हड़ घूम मचाता + 
छाता चारों ओर एक 
जलप्रध': का समा रघचाता ! 
बड़े - बड़े बाघों को टूर मार-- 
तोड़कर बहता, 
अपने ही बल के वैगों से 
ब्याकृुच उमय उमहता ! 
निराला ने कमो शिनलव दुविदग्ध' आलोचकों को चिता नहीं की, वे तो+-- 
टोको क्रो अनसुनी किये -सा 
रोकछों से टकराता 
हाल ठोंक सब ओर जवानों 
के जोहर दिखलाता 
दास्तव में, जवानी का दुईंम्य जोश और गति की त्ीश्नता निराला में फूट-कूटकर 
भरी है ।7" क्या सच में निराला की जीवन-कहानी इसो वात का प्रमाण नही ३ वास्तव में, 


निराला ट्विन्दो के निराले कलाकार हैँ । 





$. मद्दाभाण : निशज्ञा--शष्ट १९८ गंगाप्मनपाद पाण्डेय | 
२. सद्ाप्राय ; निराज्मा-पृष्ठ ४०-४१--्नी गंगाप्रमाद पाण्डेय 4 


महादेवी का काव्य-सौन्दर्य 


सल्षि में हूँ अमर सुहाग भरो ! प्रिय के अनम्त अनुराग भरी ! 
पाज्ूं जग का अभिशज्ञाप कहाँ प्रति रोमों में पुल्क लह्टरी ! 
जिसको पश्च - शूत्तो का भय हो यह खोजे नित निर्जन गह्द र । 
प्रिय के स्देशों के बाहक, में सुख दुस भेदूंगी भुग भर ! 

- स्वयं महादेवी के छब्दों मे महादेवी का परिचय इसी प्रकार दिया जा सकता है। 
महादेवी की कविताओं में उनके ऐकातिक जीवन का कण सौन्दर्य अत्यत हो संपमित भौर 
तीम्रतम अनुभूति के साथ अभिव्यजना के तारों में बोल उठा है। भेंग्रेज-य वि जॉन फोठ्स के 
समान ही महादेवी की कवितायें भी राजनीति के कोलाहलपूर्ण वातावरण से टूर अपने ही 
हृंदप के सहज उद्गार की सप्राण अभिव्यक्ति हैं। उनका फाव्य अलोकिक प्रेम कौर 
वियोग से सजल-प्नात हृदय का बाकुल प्रणय-निवेदन है, सच्ची प्रेमिका के अतृप्त प्रेम की 
पोड़ान्तक प्यास हैं । सुतरों, सुप्रसिद्ध समालोचक थी नन्ददुलारे वाजपेयी का कथन उपयुक्त ही 
है कि “महादेवी इप्लिए नहीं रहेगी कि उनके गीतों के संग्रह सजथज के साथ मिकल रहे 
हैं, बल्कि इसलिए कि उन ग्ञीतों के प्राणों में जो विरहिणी रो रही है, वह भाज से दस 


हजार व पूर्व भी जीवित थी, और आज से असंस्प वर्ष बाद भी अपनी प्रीह्षा में नित्य 
रहेगी ।?* 


ऐसी पतिभा सम्पन्त दाझ्॑निक कवविश्रो का जन्म निर्जीव संत्क 
बर्ग में सन्‌ (६०७ में हुआ था। इनके विसा का नाम श्री गोवि 
सभी प्रकार की सांतदामिकता से दूर कर्मनिप्ठ व्यक्ति थे | इसी लिए महादेंवी वा जीवन 
भो भावुकता, साधना और आस्तिकता के समस्वय-सृत्र से आबद्ध रहा। प्रूजा-आरती के 
समय माँ से मोराबाई के पदों को युनकर इन्हे बवित्ता की प्रेरणा मिली। घुरू शुरू प्रज- 
भाषा में इन्दोने कविताएँ की | फिर खड़ीवोली से परिचय होने पर खड़ोबोलो मे कवितायें 
लिखने लगी । उन्ही दिनो माँ से सुदो एक कदण कथा के आधार पर उन्होंने क्ृण्डकाम्य 


मी लिखा था, जो कदाचित्‌ आज उसब्ध नहों। यह मद्ादेवी की कृपिता का दौशव 
काल था। 


रों से जड़ीभूत 
न्दप्रताद वर्मा था। वे 


हिन्दो-कवयित्रियों के बीच मह 


[देवी का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक और साथ 
: ही मनुपम हैँ । चांदनी-सी उजली-घुली 


साड़ी और इवेत परिघान मे लिपटो प्तली-दुबली 
धांत सुकुमार [महिला सात्विकता को साकार प्रतीक-सी प्रतीत होती हैं। सुनते 
हैं; वे हंमती बहुत हैं, बातें भी खूब करती हैं। उनसे मिलनेवालों ने प्रायः घोखा साया है 
कि “सांघ्यगीत! की कवयित्री अवश्य सदा उदास-उन्मन रहती होगो; पर वास्तविकता है 
- सात ऐसी नही ! महादेवी को रचनाओं में प्ाहा 3 य में फास्य, संगीत और चित्र की संगीत और चित्र की अपूर्व भिवेणी है । 
१. इिन्दी-सांद्विस्य : बौसदीं शो -- नन्ददुलारे वाजपेयी । ० 


या 


(_ २३१७ ) 


महात्‌ कवि कुशल चित्रपमर भी दो, ऐसा अवसर नहीं द्वोता । मद्दादेदी को, लेकिन, 
तूलिका पर भी उतना ही अधिकार है जितना लेखनी पर ( संगीत तो उनके गीतअतिन्गीत 
में सज उठा है। ऐसा अमराधारण व्यक्तित्व मौर बहुमुली प्रतिभा रखनेवाली कमयिप्री के 
सम्बन्ध में श्री इन्द्रनाथ मदान की उक्ति ठीक ही है कि सम्पन्न और शिक्षित परिवार में 
जन्म, विश्रकला और सगोतकला का प्रवंध, घुद् की केशणा को गहरो छाया, दार्शनिक 
खितन, पति से पृथक एकाकों जीवन, सेवा-भावना का अत्यधिक उज्ज्वल रूप आदि सद मे 
मिलकर उनके व्यक्तित्व को ऐसा बनाया है कि हिन्दों में हो नहीं, भारत ओर विद्वव में 
अम्य कोई स्त्री-क्ज़ाफार उनकी कोटि में नहीं था गकती | जीवन क्रे पट भें ऐसे बहुरंगी 


धागों का संयोग अन्यप्त नहीं मिल सकदा । 4 


महादेवों फी रचनाओं में संगीत-प्रम्मोहन का भी एक « अद्भुत आकर्षण है । उनकी 
कविता-पुत्तकों में 'नीहार', 'रश्मि!, 'नीरजा', 'साध्यगोत! और 'दीपशिखा' के माम अग्रगष्य 
हैं| इसके अतिरिक्त 'वीहार', 'रश्मि!, 'मीरमा! और 'सांध्यगीत”ः फी कविताओं का संग्रह 
आरमा' नाम से भी सज-धज कर प्रकाश्षित हुआ है, महादेवो को कांव्य-साधना में निरत 
हुए भव बीसों वर्ष बीत चुके है, कुछ अधिक ही । आज 'नोहार' के घिलमित्न वातावरण से 
महादेवी की कविता काफी आगे बढ़ खुको है।“मीरजए तिस्सत्देह एक भौढ़ कवम्ित्री 
की प्रीढ़ रचना है । तेकिन हम सोचते हूँ कि 'सांष्यगेत' कया सच में इनके जीवन-गगन 
का सांध्यगीत होगा ? फिर भी हम आशा क्षणाये बंठे है कि हिन्दो-कविता फो महादेवी जी 
शुछ और अद्भुत-अनुपम दे पार्येगी ! कला को दृष्टि से 'नीहार' में महादेवी की कल्पना 
की बारोकी देखते ही पनती है। 'रद्िम! में कवयिश्री कुछ यंभीर हो चलो है और 'नोरजा? 
में भापानसोन्दर्य के साथ हो भाव-सौरभ भी विद्यमान है | कविता-युस्तकों के अतिरिक्त 
महादेंवी जो ने कुछ प्रब्दचित्र भी लिखे हैं जो 'अतीत के चलचित्र' तथा “प्टंखला फो 
कड़ियाँ शौप॑क से प्रकाशित हो चुके हैँ | 

महादेवी को कविताओं में चाहे सामाजिक संघर्ष और जटिल जीवन की आयिक 
समस्‍यायें स्पप्ठता के साथ मुखरित न हुई हों, किन्तु अनृष्त प्रेम की तीब्रतम अनुभूति 
निश्चय ही उनके प्रत्येक गीत में बोल उठी है | अंग्रेज-कबयरिश्री सी, जी, रोज्जेदी की हो 
तरह महादेवी भी अज्ञात भ्ियतम को बाद जोहती हुई उन्‍्मन और उदाप विरहिणी कपपिन्ती 


हैं। कमी प्रियतम की झलक उन्हें मिल्ली थो अवश्य, पर वह उसे बाँख भर देख पाई-. 
इन ललचाई पलकों. पर 


पहरा जब था ब्रीड़ा का 
साआ्नाज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का !! न 


कमी उस प्रिप ने दर्शन दिया था अवश्य, उसके भिलन के पक्ष में कवमितरों की 
पंव्तियाँ देखिए--- 


कैसे कहती हो, सपना है 
अलि, उस भूक मिल्नव की बात ? 


( ११८ ) 


भरे हुए अब तक फूमों मेँ 
मेरें बांसू, उमके हास | 7? 
भोर मह उस्ती अज्ञात प्रिय का उपहार है-- 
गई बह अधरों की मुस्कान 
मुझे मधुमय पीड़ा में बोर ! 
महादेवी का सारा दुख इस लिये दै। जब वह प्रिय क्षणिह धांकी देकर 
चला गया-- 
जीवन हैं उन्‍्माद तभी में 
निधियाँ प्राणंड के छाले 
भांग रहा है विपुन वेदना 
के मन प्यासे पर प्याले ! 
जाने कसा था वह प्रियतम ! बह आया था और जाने कौन-से सुत्ष के लिए 
वह स्वप्तों से जाकर बंतर्धान हो गया | लेकिन दधर कवयित्री को उसकी याद सत्ताने 
लगती है+- तु 
कोन साया था न जाने 
स्वप्न में मुझ्तको णगाने 
याद में उन उंगलियों के 
पर मुझे हैं युग बिताने ! 
उसी प्रियतम के वियोग की चेदना से महादेवी के प्राय: सभी गीत सजल 
हो उठे हैं| महादेवी की कविताओं में यही विरह बेदना और अन्तर का हाह कार ध्यक्त 
हुआ है। जिसे यह पा भहीं सको उसके प्रति प्रेम-मावना प्राणों में सदा के लिए प्रतिष्ठित 
हो गई | किस्तु उसकी याद की पीड़ा ग्रोतों में उभर उभर कर व्यक्त होने पर भो 
कभी कम नहीं हो सकौ--- 
पर शोपष नहीं होगो यह्‌ 
मेरे. प्राणों. की पीड़ा 
तुमको पीढझा में ढ्ढ़ा 
तुममें दंढगी पोड़ा !! 
पोड़ा के इस परिधान से महादेवी को क्विता-कूमारी सेव वेषित है। उनके 
दवदप में विचारों का नही, वेदना का आरधान्य है | इसका कारण ठोक-ठोक बतलाना सहज 
नहीं | महादेवी ने स्वयं बतलाया है कि उसका उतर अभावजन्य नहीं, भोतिक नहीं। 
जीवन में उन्‍हें धहुन दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब्र कुछ मिला औौर 
अब कदाचित्‌ उसो को प्रतिक्रिया है कि वेदना उन्हें मधुर लगने लगो है। साथ हो, बुद्ध 
फो दुखात्मक फिलासकों का भी यह अ्रभाव हो सकता है। दुख के माध्यम से समस्टि 
हक पहुँचने को फिलासफी बौद्ध-दर्शन का ही परिणाम है :-- 
सुम मानस में क्रा बस जाबो 
छिप दुख के अवगुष्ठन से 


ध्हे 
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मैं तुम्हें खोजने के मिस 
परिचित हो सूँ कण-कण से ! 


ल्‍ 


महादेवों मे रहिस! को भूमिका में स्पप्ट कहा है कि /डुस मेरे निकट जीवन का 
ऐसा काव्य है जो मारे संसार को एक सूत्र में बाँध रसने की क्षमता रखता है ।” महादेवी 
की इस बेदना फे संबंध में भाचाय॑ शुक्ल का मत है कि "बेदना से इन्होंने (भद्दादेवी ने) 
अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे 
मिलन-सुज को भी वे कुछ नहीं समझतों। वे कहती हैं कि--मिलन का मत्त नाम ले, 
मैं विरह में चिर हूँ ! इस बेदना को लेकर इन्होने हृदय की ऐगी-ऐसो अनुभूतियाँ रखी 
हैं गो लोकोत्तर हैं ।”' श्रो शांतिप्रिय द्विदी का कथन है क्लि प्रसाद ने जिस छायावाद 
को चलाया; पंत ने पह्लव की प्रतिमा द्वारा उसे श्वरीरतों दे दिया, किन्तु उसे जिस 
विदग्पता को अपेक्षा थो, यह मिलो महादेवी की कविताओं से ।?* महादेवी के गीतों में 
इस वेदना के अतिशय का कारण भी है। सच्चे प्रेम का परिणाम प्राय; पोड़ा ही होता है । 
असफल किन्तु सच्चा प्रेम वेदना के तारों में बज उठता है ; एफ धाहक की ६० ट39, , 
0९६४० ६० धंध४ ! इसी लिए महादेवी में भी उनका सच्चा किन्तु असफल प्रेम व्यथासिक्त 
ग्रोतों में मुखस्ति हुआ है । किस्तु यह प्रेम लौकिक नहीं है । भज्ञात प्रिय से मिलन संभव * 
नहीं | सुतरां वेदना का सदा बना रहना स्वाभाविक ही है| अज्ञात को प्रेमिका का मिलन 
कंसे दो ? शेक्सवियर के 'द विन्टर्स टेल में लियोन्टम से हरमोयन का पुनमिलन होता है, . 
किन्तु अज्ात प्रिय से महादेवो को प्रेम-पुजारिन मिल नहीं सकती ! फिर बेदना का आतिशय्य 
क्यों नहीं हो ? और यह पड़ा दो हुई किसको है? प्रिय का ही तो उपहार हैन? 
इसी लिए प्रेमिका के लिए अब पीड़ा हो सर्वस्व है-- 
मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी घोटो में ! 
इसी लिए पोड़ा बड़ी प्यारी है। पीड़ा के आँसू बड़े कोमती है-- 
आँसू का मोल न लूंगी मैं ! 
और यहो कारण है, कवपित्री अब पीड़ा को अपने हृदय में बसा लेती है | पीड़ा 
से प्रिय की याद तो कम-से-कम बनो रहती है । इप्ती लिए वियोग-वेदना मधुमय है-- 
बर देते हो तो कर दो ना चिर आँख-मिचौनी यह अपनी 
और कवयित्री चाहतो हैं कि -- 
मेरे छोटे जीवन में देवा न तृप्ति का कण भर पु 
रहने दो प्यासी आंखें भरतीं आँसू के गागर | 
किन्तु महादेवी की प्रेमिका की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मानिनी 
भो है। यह मान करतो है कि यदि वह उससे प्रेम न करतो होती तो प्रिय को पूछता 
ही कौन [-- 
3. हिन्दी-पइिण का इक्ताप- एम स्प पद ऊ्ा 7 हिन्दी-प्रादिश्य का इतिहास--राम चंद्र झुक, पृष्ठ ४१६ | “मल 
२, क्ंचारिणी--शांतिप्रिय द्विवेदी, पृष्ठ २०७ | 
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हो जावेगा तेरा ही प्रीड़ा का राज्य अंधेरा ! 
महादेवो फो पोड़ा इसलिए भी प्यार है कि छीड़ा से प्रेम में गति दनी रहती है | 
मिलन तो मघुर प्रेम दा अवसान है। प्रेम मिलन में नहीं, वियोग में ही बना रहता है। 
इसी लिए कवयिश्रों को शुक्ति की भी आकांक्षा नहीं है- 
जिसमें कम्क मे सुधि का दंधन 
प्रिय में मिट जाने फे साधन 


वे निर्वाण-मुवित उनके 
जीवन के शत बन्धन मेये हों ! 


पीड़ा के सहारे कवयिश्नी उस प्रिय को पाकर कया नही पा पेग्टी ? तब शाप उसे 
बर-सा वन जायगा, पतुझर अजर मधु के मास-सां वन जायेगा, विरह की घड़ियाँ मधुर 
भघु कौ यामिनी-सी हो जायेंगी, और वह प्रिय को बर्दिती द्वोकर भी बन्धनों क्ीस्वामिनी- 
सी हो जायगी.। 
हादेवी वा यहू दुखवाद भारत के लिये नवीन नहीं | वेदिक-युग के बाद से ही 
ऐसे दर्शनों का प्रावल्‍्य होता आया है। योद्ध और जैन दर्शन तो इसी दुस्वाद को लेकर 
पनपे | फिर भी महादेवों के छाथावाद में विशेषता यह है कि उसमें सच्ची अमुभूति के 
कारण अदभुत प्रभावोत्यादकता और अत्यंत मामिकता भो है। किन्तु कुछ आलोचकों का 
आक्षेप है कि महादेवो की अनुभूतियाँ वास्तविक अनुभूतियाँ नही हैं | महादेवी को भावनायें 
काल्पनिक हैं, झूठो है । इस स्ंध में आचाय॑ शुतल्न का मौन बड़ा ही खतरनाक है-- 
“कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियां हैं भोर कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, 
कहा नहीं जा सकता ।”" सुश्रों शचोरानो युद्ध कहतो हैं कि थह पीड़ा की अनुभूति कंसो, 
जिससे छुटकारे की कांक्षा न की जाय ? स्वयं महादेवो को अपने पर किये गये इस आपक्षेप 
से बड़ा आश्चर्य हुआ है - 
जाने वर्षों कहता है कोई मैं तम की उलझन में खोई 
पर वास्तविकता यह है कि अनुभूति सच्ची मे होती तो किर यह सब बयों होता-- 
जो न प्रिय पहचान पाती दोडतों बयों प्रति शिशा में 
व्यास विद्युल-सी तरल बन वधों अचेत्तन रोभ पाते 
चिर व्यथामय सजग जीवन किस लिये हर सांत तम मे 
सजल दीपक-राग गाती ! ध 
विद्वान्‌ लेखक श्री इन्द्रताप मदान ने ठीक ही स्वीकार किया है कि महादेवों को 
. कला में अनुभूतियों की सच्चाई की झलक पिलती है। नन्ददुलारे वाजपेयी ने भी इसे 
मान्यता दो है ।* 
महादेवी को प्रेम-भावना अथवा विरह-बेदना के संबंध में भी शंका उत्पन्न की गई 
है । सुश्री शचोरानो गुर्दू धरोखो विदुप्ो महिला लिखती हे कि “महादेवी की विरह-वेदना 
१... दिन्दो-पादित्थ का इत्हास--समचंद शुक्ज्, पृष्ठ ७२० | 
२, इदिन्दी-पाहिस्य ; बसी शतती--नन्दु दुलारे वाजपेयी | 
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बलौकिक या आध्यात्मिक न होगी हुई लौकिक प्रेम की सहानुभूति से उद्भूत है, और 
काल्पनिक आवरण में लिपटकर रहस्यपूर्ण होतो गयो है ) लेकिन हम ऐसा नहीं मान 
सकेंगे । महादेवी को कविता अल|विक प्रेम अर आध्यात्मिक विरह से भगे हुए हृब्य 
का उद्‌गार है। उसमें अमावजन्य अतृध्ति नहीं है; ऐसी परवित्नता है कि ऐस्द्रिक काम- 
बासमा हम नहीं कहे सकते | सुप्रसिद्ध समालोचक विश्वम्भर मानव के जब्दों से ठोक 
ही "महादेवी की कविता अपाधिव चेतना के गिरि से फूटों है, आध्यात्मिक वेदना की 
मंदाकिनी है जो शत सहस्र अलौकिक भावनाओं को लहरियो को अपनी करुणा-क्ोड में 
खिलाती हुई परम शांति के महाममुद्र को ओर अत्यन्त वेग से निरन्तर बह रही है //९ 
अज्ञात असीम प्रियतम के प्रति इसी आकुल प्रणव-निवेदन के कारण मक्षदेवी की 
कविताओं को अन्य प्रमुख विशेषता रहस्थवाद भी है । * 
अवनि-अम्बर को रुपहली सीप में तरल मोती सा जलधि जब कॉपता 
तैरते घन मृदुल हिम के पुज से ज्योत्तना के रजत पारावार में म 
सुरभि वन जो थपक्रियाँ देता मुझे नींद के उच्छुवास-सा वह कौन है ? 
इसी भावना को हम मद़ादेवी हा रहस्मवाद कह सकते है। महादेवी मे रहस्यवाद 
क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर यही है हि बचपन से उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन को 
रुचि रही, व्यक्तिगत जीवन के असंतोप मे उस ओर उन्हें और भी मोड़ दिया | छाथावादी 
पतन्‍्त से प्रभावित होने के कारण रहस्प-भावना भी स्वाभाविक रूप से महादेवी की कविताओं 
में भा गई । रहस्यवाद की प्राय: प्रत्येक प्रमुख मान्यतायें महादेवी की कविताओं में मुखर 
हैं। महादेवी को भज्ञात की उस प्रेममय सत्ता में दुढ़ विश्वास है जो रहृस््यवाद का प्रथम 
सोपान माना जाता है-- हु 
कंसे कहत्ती हो सपना है 
अलि ! उस मूक मिलन की बात ? 
उस अज्ञात के साथ महादेवी ने श्रिय-प्रेयती का, पति-पत्नी का सधुर संबंध स्थापित 
कर लिया है | 
प्रिय चिरंतन है सजनि ! 
क्षण-क्षण नवीन घुहाथिनी में ! ! 
लेकिलस उसके वियोग में-- 
यह दुख का राज्य अनन्त रहेगा निश्चयल-सा [ 
लौकिक प्रेम मे जिस [प्रकार प्रिय का रूप-वर्णन होता हैं, उसी भाँति रहस्पयांद 
में भी-- 
सजनि तेरे दूग वाल 
चकित-से विस्मित-सें दम बाल 





3, साहित्य द्शन--शवचीरानों युद्ध । है 
२०, ,सढादेवी को रहस्य-पाधना--विश्वस्भर मानव पर 
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प्रेमपान्र के साथ ही प्रेममय भी है। वह भी मिलन के लिए आकुल रहता है। बह बुलाता 
है, सूरभि बन थपक्ियाँ देता है और प्रेमिका की अलसाई आँखों को खोलमे का उपक्रम 
करता है। कभी वह संध्या-दृती को मनाने के लिए भी भेजता है-- « 

नव इन्द्र धनुप-सी चीर, महावर अंजन ले 

अलि-गु जित मीलित पंकज, नू पुर इन-झुन ले 

फिर आई मनाने सांझ, मैं बेसुध माती नही ! 


इसके साथ ही महादेवी के रहस्यवाद को साधिका में सुन्दर गर्व भी है, मान और 
आत्म-सम्मान के भाव भो है । महादेवी की अपनी विश्येपता है कि उन्होंने साधिका को 
महत्ता और सम्मान की भी व्यंजना की है-- 
मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्यलोक को द्रीडा 
उनके पभ्राणों से पूछो 
थे पाल सकेंगे पीड़ा? 
उनसे कंते छोटा है 
मेरा यह भिक्षुक जीवन 
उनमें अनंत करुणा है « 
मुझमें असीम सूुनापन ! 
स्पष्ट: मीरा के रहस्पवाद में यह्‌ आप नहीं पा सकंगे। मोरा भक्तिव है, वह सगुण 
की पुजारिन है, पर उसमें भाषा की सजघज और कल्पना की वारीको नहीं ] महादेवी 
रहस्पवादिनी है, निगुण को उपाधयत्तिका है, भाषा की अच्छी कवपयिदश्री है | रवीनद्र के गीतों 
को भाव-तोब्रता है, पर वेदना की प्रभावान्वित्ति नही । प्रसाद, पंत, निराला और छाया- 
बाद के अनेक पथिक रहस्यवाद के पथ पर चले ये । प्रसाद, पंत, मिराला सभी पीछे चलकर 
रहस्यवाद से विमुख हो गए । महादेवी हो सदा रहस्यवादिनी रही | “और थणाज तो किसी 
के दो चरण ही गहनतम देश को पार करते हुए दृष्टियोचर होते हैं। उसकी आँखें आँसू में 
डूबी हैं, पर उसके हृदय में अगाघ आशा है, उसके हाथों में है निष्कंप, मक्षय आलोक- 
अ्रदीप !?१ 
श्रोमती वर्भा के अलवभ में प्रकृति की रूपराशि के अनेक छुन्दर चित्र भी सज्जित 
हैं! कुछ उदाहरण देखिये-- 
कनक-से दिन मोती-सी रात 
सुनहली साँझ, गुलाबी प्रात 
मिदाता रेंगता बारम्वार 
कौन जग का वह चित्राघार ? 


र 





१३. यहादेदी की रदस्य-साधन--विश्वंभर मानव | 


कि 


( २२२ ) 


और उस अज्ञात प्रियतम का रूप-वर्णन-देखिए-... 
तैरी आभा का कण नभ को 
देना अगणित दीपक-दान 
दिन को कनक-राशि पहनाता 
विधु को चाँदी का परिधान ! 
उस प्रिय के रूप-सौन्दर्य का और वर्णन कवयित्री को सामर्थ्य-सीमा के बाहर की 
बात है क्योकि स्पप्टतत :-- 
मैंने देखा उसे नही-- 
प्रदभ्वनि है कैवल पहचानी | 
प्रिय-पात्र के पास पत्र लिखने की परिपाटी पुरानी है किन्तु रहस्यवादिनी महादेवी 
अपने प्रिय को पत्र लिखे तो क्यो ? बह तो उन्ही में खो गया है, अब कहाँ और किसे 
सन्देश भेजा जाये :-- 
अलि कहां सन्देश भेजूँ 
में किसे सन्देश भेज 
लयन-पथ से स्वप्न सें फ्िल 
प्याप्त में घुल, साध भे खिल 
प्रिय मुझी में लो गया 
अब दूत को किस देश भेजूं ? 
रहस्पवादी के भी प्रिय के कभी मित्तन होते है। उस्ते कभी लगता है कि कोई उसे 
बुलाता है, कभी कोई थपकियाँ देकर सुलाता है, कभी कोई अलसाई आंखों को खोल जाता 
है | कभी-कभी हृदय के अन्दर ही प्रिय को अनुभूति होने लगती है-- 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
विल्तु महादेवी के काव्य-जीवन में प्रत्यक्ष मिलन की स्थिति कभो नहीं आई | सपने 
में कोई आया था, आँखों को खोल कर चुपचाप चला गया””"*”“ लेकिन जागते 
पर अब ल ० 





याद में उन उँगलियों के 
हैं मुझे पर युग बिताने ! 
और जाने कब से उसकी प्रेमिका अपनी नयन कौ नोलम-तुला पर उसके प्रेम को 
अपने आँसुओ के मोती से तौल रहो है-- 
नयन की नोलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला 
कर रहा व्यापार कब से मृत्यु पे यह प्राण भोला 
आशा है) महादेवो की अगली रचना मे प्रेमिका अपने आँसुओं से, अपनी बेदना से, 
अपने 'सजल मुख देख लेते, यह कदुण मुस देख लेते” से अभिभूत कर प्रियतम को अवश्य 
पा लेगी ! 


महूदेवी के रहस्यवाद की एक अद्भुत मौलिक्त! इस वात में है कि उनका प्रिय 


वि ( रेर३ ) 


प्रेमपाश्र फे साथ ही प्रेममम भी है । वह भी मिलन के लिए आकुल रहता है। वह बुलाता 
है, सूरभि बन थपकियाँ देता है और प्रेमिका की अलसाई आँधों को खोलने का उपक्रम 
करता है| कभी वह संघ्या-दृती को मनाने के लिए भी भेजता है-- - 
नव इन्द्र धनुप-सी चीर, महावर अंजन ले 
अलि-गु'जित मोौलित पंकज, नूपुर रन-झुन ले 
फिर आई मनाने सांझ, मैं बेसुध मानी नहीं ! 
इसके साथ ही महादेवी के रहस्यवाद की साधिका में सुन्दर गे भी है, मान और 
आत्म-सम्मान के भाव भी है । महादेवी की अपनी विशेषता है कि उन्होंने साधिका की 
महत्ता और सम्मान की भी व्यंजना की है-- 
मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्यलोक को ब्रीडा 
उसके प्राणों से पूछो 
बे पाल सकेंगे पीड़ा ? 
उनसे कंसे छोटा है 
मेरा यह भिक्षुक जीवन 
उनमें अनंत करुणा है - 
मुझमें असीम सूनापन ! 
स्पष्टत: मीरा के रहस्यवाद में यह आप नही पा सकेगे। मोरा भक्तिन है, वह सगुथ 
की पुजारिन है, पर उसमें भाषा की सजधज और कह्पना की बारीकी नहीं | महादेवी 
रहस्पवादिनी है, तिग*ण को उपासिका है, भाषा की अच्छी कवयिद्री है | रवीन्द्र के गीतों 
को भावन-तीव्रता है, पर वेदना की प्रभावान्विति नहीं । प्रसाद, पंत, नियला और छामा- 
बाद के अनेक परथिक रहस्पयवाद के पथ पर चले थे । प्रसाद, पंत, निराला सभो पीछे चलकर 
रहस्यवाद से विमुख हो गए। महादेवी ही सदा रहस्यवादिनी रही | “और आज तो क्सो 
के दो चरण हो गहनतम देश को पार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । उसकी ओौखें आँसू में 
डूबी हैं, पर उसके हृदय में अगाध आशा है, उसके हाथों में है निष्कंप, अक्षय आलोक- 
अदीप !?* 


न्‍ 


श्रीमती वर्मा के अलबम में प्रकृति की रूपराशि के बनेक सुन्दर चित्र भो सज्जित 
हैं | कुछ उदाहरण देखिये-- 
कनक-मे दिन मोदी-सोी रात 
सुनहली साँझ, गुलाबी प्रात 
मिदाता रेंगता वारम्वार 
कौन जय का बह चित्राघार ? 





3. यहादेवी की रहस्य-साथना---विश्वृंभर 'सानव! | 


नि 


( ₹२४ ) 


अंधवा--- 
« गुल्लालों से रवि का पथ लीप 
जला पश्चिम में पहला दोप 
है विहँसती संध्या भरी सुहाय 
हमों से झरता स्वप्न - पराग 
उसे तम की बढ़ एक झकोर 
उडाकर ले जातो किस ओर ? 
इससे स्पष्ट विद्िंत हैं कि प्रकृति के प्रति महादेवी की दृष्टि बडी ही ऐश्वर्यमंयी हे। 
इतनी सुन्दर भाषा, इतनी सूद्षण कल्पना और साथना के साथ साथ प्रकृति के ऐसे आकर्पक 
अदभुत चित्र शायद ही अन्यत्र मिलेगे। अन्य रहस्यवादियों की तरह महादेवी प्रकृति को 
बाधक नहीं मानती। प्रकृति भी तो उसी भ्रिम्न के प्रेम में व्याकुला है, व्यधिता है | बत; 
कवपिन्री प्रकृति को ज्पनी तरह पाकर उससे तादात्म्य की अनुभूति करती है। प्रकृति 
महादेवी की कविताओ में जड़ नही है | महादेवी ने उस साकार मानवी का हृप भोर हुंदप 
दिया है-- 
ओ विभावरी 
चाँदनी का अगराग 
* माँग में सजा पराग 
रबिमतार बाँध मृदुल 
चिकुर - भार री ! 
> ८ 
लेकर मुदु उम्मत्रीन 
कुछ मधुर करुण नवीब 
प्रिय. को पदचाप सदिर 
गा मलार रही! 


और, कही कबयित्री ने भ्क्षत्ति से उपदेश भी प्रहण किया है जेसे एक उदाहरण 
पर्याप्त है-- 


विकसते मुरक्षाने को फूल उदित होता छिपने को चंद 
शून्य होने को बढ़ते मेघ दीप जलता होने को मद 
यहां विसका अतन्‍्त यौवन 
प्रकृति के व्यापारों से 0गर॥0४ /पा0)0 ने भी उपदेश ग्रहण किया था । 
श्री रामनरेश त्रिपाठी जो ने भो ध्कृति का उपदेशात्मक रूप यों प्रस्तुत किया है-- 
कोमल मलय प्रवन घर - घर में सुरभि बांट आता है 
शस्य सीचने घत्त जीवन. घारण कर नित्त आता है 
रवि जम भे ज्ञोभा सरताता, सोम सुधा बरसाता 


सव_ है लगने कर्म में कोई निष्किय इष्टि न आता ! 


( २२५४ ) - 


किन्तु महादेवी के प्रकृति-चिग्रों में कह्दीन्‍्कहीं अत्यधिक कल्पनाश्ीलता दुर्वोध और 
किल्रप्ट हो गई है| जैले एक नमूवा नीचे की पंक्तियों में देलिये-- 
निशवासों का नौड़ निज्ञा का बन जाता जब शयनागार 
लुट जाते अभिराम डिन्न मुक्तावलियों के बन्दमवार ! 
महादेवी के दाश्ंनिक दृष्टिश्रोण का कुछ अदाज इन पंक्तियों से ही लगाया जा 
सकता है-- 
खें ! यह है माय का देश क्षणिक्र है मेरा-सेरा संग 
यहाँ मिलता काँटों में बंधु मजीला सा फूवों का रंग ! 
महादेवीं की दाक्षंनिक विचार-धारा पर मुख्यतः बदिक ग्रंथों, उपनिषद्‌ एवं बौद्ध 
दर्शन का प्रभाव पड़ा हैं। बंदिक साहित्य का महादेवी पर प्रभाव उनके द्वारा अनूदित 
बेद को ऋचाओं में पत्यक्ष ्रतीत होता है। उपनिपद्‌ के अद्वेतवाद के साथ ही बौद्ध दशंन 
के दुःसवाद से भी महादेवी प्रभावित है। गहादेवी ने माना है कि आत्मा-परमात्मा एक है -- 
मैं तुमसे हूँ एक, एक है जैठे रश्मियपकराज् ! साथ हो, महादेवी का विश्वास है कि 
ब्रह्म ही जीव की उल्मत्ति और विनाश का कारण है-- 
सिंधु को कया परिचय दें देव पिगढ़ते बनते वीचि विलाप 
शुद्र है मेरे बृदुदुद्‌ प्राण तुम्ही से सृष्टि तुम्हों में नाश ! 
सृष्टि के निर्माण के संवध में महादेवी की उक्ति है कि-- 
हुआ त्यों सूनेषत का भाव प्रयम क्सिक्के उर में अम्लान 
और किस शिल्पी ने अनजान विश्व-अ्तिमा कर दी निर्माण ! 
वेदना के आँधुओं से साधिका जब साध्य को पा लेतो है ओर उस्त जब ज्ञान हो जाता 
है कि प्रिय और प्रेप्सी एक ही है तब दुख-पुस बन आता है, विरह मिलन हो जाता है--- 
विरह्‌ को घड़ियाँ हुई अलि मधुर मधु की यामिसी-स्ती तव बह स्थिति बाती हैं 
जब कवयित्री गा उठती है-- 
बीन भी हूं, म॑ तुम्हारी रागिनी भी हूँ 
और कहूदी है-- 
: चित्रित तू, मैं हैँ रेसाममम ; तू मथुर राग, में स्वरसंगम 
अग-अत्यग पुलकित ही जाते है। साधिका उस मबुमती भूमिका में पहुंच जाती है 
जहां अ्तिपल नूतन स्पन्दन से मन-प्राण बंघुध हो जाते हैं 
अवण सवनभय नघन श्रवणमय आज हो रही कैसी उद्पझ्नन । 
रोम-रोम में होता री सखि ! एक नया उर का-प्ता स्पन्दन [| 
महिला महादेवी की कविताओं में महिलानसुलभ साज-्सज्जा स्वाभाविक ही है। 
महादेवी की अनुभूति साथ साथ उतकोी अभिव्यवित्र भी बअत्यत उत्कृष्ट है। महादेवों ने 
खड़ी बोली में कवितायें लिखी है । उनको भाषा में कोमलत्ता है, संग्रीत है लय ओर प्रवाह 
है। मीरा में महादेवी से भी बढ़कर सच्ची प्रणयवेदना क्यों म हो, किन्तु महादेवी में क्राव्यकला 
की जो वारीकियाँ हैँ, वे निएचय मीरा मे श्राप्य नहीं। रचनाविधान की दृष्डि से सहादेवो 


5 ( ३१६ ) 


की सारो पच्च-रंचनायें गीतिकांब्य के अन्तर्गत ही आार्येगी | प्रत्येक गोत अपने में पूर्ण हैं 
भहादेंबी के गोतों को अद्भुत विशेषता है कि उनमें कला की साज-सड्जा के अलावा 
मामिकता भी है, भावों की तीव्रता और एकत्रानता भी । 
महादेवी को भाषाशली में संगीत, कोमलता और माधुय को अनुपम त्रिवेणी है । 
भाषा कही भी शुप्फ और शझिथिल नहीं । प्रमाद और माधुय यृूण इनकी भाषा की अपनी 
विशेषताय है | पुनशक्ति, अइलीलत्व आदि दोपों से भाषा सर्वथा मुक्त है। कल्पना की 
रंगीनी के दर्शत भी यत्र-्तत्र-सवंध हो जाते है । सुन्दर फोमल शस्प्र-चयत के एक उदाहरण 
देखिये-- 
सकुच सलज खिलत शेफॉली अलस मौलश्री.डालो-डाती 
बुनते नव प्रवाल कुजों में इजत इयाम तारों से जालो ! 
महांदेवी की भाषा में प्रतीकों की भी अत्यत हो सुन्दर योजना हुई है । नीचे की 
पवित्रयाँ प्रमाण है-- 
उर तिमिरमय धरे तिसिरनाथ चल सजनि दीपक बार से 
राह्य मे रो रो गये है रात और विहान तेरे 
काँच से दूट पड़े यह स्वप्न, भूलें, मान तैरे 
घर, दीपक आदि क्रमशः जीवत, और प्रेम में प्रतीक-रूप भे नियोजित हुये है। 
उसी प्रकार नीचे के उदाहरण में भी सौरभ और कलिका क्रमश, जीव और ब्रह्म के प्रतीक 
के लिए आए है-- 
* वह सौरभ हूँ मैं जो जड़कर 
कलिका में लौट नहीं पाता ि 
भाषा में लाक्षणिकता का भो श्राचुयं है। आहें सोती, आशा मुस्काती जंत्ी 
चदावलियों को कमी नहीं है। इस प्रकार कूल़॒ मिलाकर महादेवो जी को मीपा अत्यंत 
परिष्कृत, मधुर, कोमल और सर्वंधा काव्योचित है। हाँ, 'अभिल्लापायें', 'अधार!ं और 
ज्योती? सरीखे व्याकरण-नियमोल्हवन के भो दृष्टात आप पायेंगे। हौले, नैन आदि 
ब्रजमाषा के शाब्द भी प्रयुक्त हुए है। किन्तु, फिर भी महादेवी का कला-पक्ष अत्यंत 
परिनिध्ठित और उत्कृष्ट है, इसमें सम्देह नहीं। इस दृष्टि से दे सूर और बिहारी के 
समकक्ष स्थात पाते की अधिकारिणी है ! महादेंवो शब्द-शिल्प की कुशल कलाकार हैं | 
और प्रकाश्नचंद्र गुप्त के कनुस्तार वाल्तव में शब्दों के इस मंदिर आसन से बेसुथ पाठक 
ध्वनि चमत्कार में लीन रह जाता है। इन झब्द चित्रों के पोछे बक्‍्या है, वह नहीं 
पूछता !) 
अलंकार भी महदेवी की कविताओं में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हें । रूपक, 
इस्चेक्षा, उपमा, विरोधाभास, घन्याथ॑ व्यंजन, मानवीकरण आदि अनेक अलंकारों से कविता: 
फानिनी सज उठी है | रूपक का अधिकरण आरोप इन पक्तियो में देखिवे-- 





१... नया दिल्‍्दी सांदित्य ; एक दुणि -- शक्ाश्द्र गुप्त, एष्ठ १२२ । 
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(७) चन चितवन के इन सुना 
(ख) पीड़ा का साम्राज्य बस गया 
(ग) प्राणों का दीप जल्लाकर 
इसके अलाबे वीप्सा का उदाहरण देखिये-- 
(का) छिप - छिप क्विरणे आती जब 
“(स) मिप - किप आले, कहती है 
(ग) छुलक - पुलक उठता सरिता उर 
खुल - खुल पड़ते सुमन सुधा भर ! 
अंग्रेजो अलंकारों के भो उपयोग देखिए--इन दीवानी चोटों में 
चोट दीवानी नहो है, चोट ख्ानेवाली नाथिका विरह को चोट के कारण दीवानी 
है । यहां ए५&॥8(७760 ॥794086६ नामक ऑंग्रेजी अलंकार हैं । 
नादार्थ ब्यंजना (070778/070048) नामक 
इन पंक्तियों में द्वप्टव्य है-_ हि हे 
तरंगें उठी पव॑तावार 
भयकर करती हाहाकार 
अरे उनके फंनिल उच्छूवास 
तरी का करते हैँ उपहास 


अंग्रेजी का अन्य अलंकार भी 


हाथ से गई छूट पतवार 
२ कौन पहुँचा देगा उस पार? 
उपमा भी महादेवी को खूब पसंद है! उन्होने नये उपमान भी दूढ़े है। अंधे... 
वानके - से दिन, मोतो - सी रात 
* रूपक का भी एक नमूना लौजिए-- 
तू रत्न - सुमनों से सजा तन 
नोचे की पक्ति में यमक अलंकार है -. 
जगती जगती की भूके प्यास ! 
यहाँ दीपक अलकार का भी एक नमूना दिया गया है-- 
शूल जिसने फूल छू चंदन क्रिया संताप ! 
इस भ्रकार अलंकार उनकी कविताओं में विपुल्द राशि में प्रभुक्त हुए हूँ । 


समग्र रूप से विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि हिन्दो 
बीच भहादेवी का विश्ञेप महत्त्तऔर स्थायो स्थान है । पर भविद 
वेदना के लिए गौरव देंगे या कदा-कौशल के लिए कह 
के गीतो का सबसे बड़ा आकर्षण है संयरमित-सज्कित 
अंग्रेज-ऊवि कीट्स $े संबंध में एक बार 9, सघ्र. 67 
कहा था---५(00068 67 08688 8णीं९शंपछ एड 50 ॥॥॥ 
महादेवी के विपय में भी वही बात कही जा सकती है। 


दी कवयिद्रियों के 
य के पाठक स्न्हं 
7 नही जा सकता । लेकिन महादेवी 
शलो मैं प्रशय-वेदना की मामिकता । 


छायाबादी परम्परा के कतिपय अन्य आधुनिक कवि 

साहित्यिक इतिहास के अध्येवाजोी से यह यात् कदापि छिप्री नहीं रह सबतों कि 
कभी किसी साहित्यिक परम्परत वा विकास हावा है और कमी ण्ह विश्ल भो बन जाता 
हे | किन्तु ऐसा कह देसा कि अधुक्त साहित्यिक धारा मर गई निश्चय हो अआाम$क एवं मूलतः 
श्रुंटिपूर्ण है । साहित्य को काई भा सशतत परम्परा, बाब्य का काई भा बसतयर्वानित धारा 
भरती नहीं . कभी बह बिसा युग के सादुत्व क बाह्य स्तर चर पुष्ट रूप में दृष्टिगत हांती 
हे, और कभी मानव घरार का अन्यरास्मा को भाति स्थूल द्ध्टि मे प्रच्चन्त हाकर बहती 
है। पाइचात्य साहित्य में "'व्ातिसिज्म' जौर 'रामान्टिसज्य नामक दे! गशवत साहित्यिक 
परस्पराएं हूँ । अंग्रेजी क साहित्यिक इतिद्वास पर दुष्टिपात करने मे यह पता चरातां है कि 
इन दोनों धाराओं में कभो किसी का 'शव-परीक्षा” गरने को नौबत नहीं आई। यदि 
एनिजाबेय के युग के साहित्य में रोमान्टिक भाव-सफुरणों का आधितय था तो ऑग्स्टल- 
बाल में बलामसिकल साहित्यिक परम्परा वा उत्वान हुआ; भर यदि रामाग्टिक पुनर्जागरण- 
काल में स्वच्छस्दतावादी प्रवृत्ति साहित्य में पुष्ठ होकर उमरी तो आधुनिक युग के दो० 
एस० इलियट आदि जैसे प्रतिभावन साहित्यिक युगान्तरकारी लेसकों की रचनाओं में 
बन्तासिकल मनोदुत्ति का हो बाहुत्य है | किन्तु क्या यह बहू जा यकता है कि ऐलिजाबेथत 
युग अथवा रोसास्टिक पुनर्शायरण-काल में वलासिकल सादित्यिक परम्परा पूर्णतः प्राणहीन 
हो गई थी, मृत्यु हो चुको थो | कया यह घारणा उचित होगी कि ऑगस्टन-युग मे रोमांटिक 
साहित्य-परम्परा पूर्णश्पेण ध्वस्त होकर विस्मृति के अतलतल में विलीन हो चुकी थी ? 
मेरी दृष्टि में इस प्रकार की विधार-घाराएँ मनुप्य को उचित्त दिद्या मे न ले जाकर उसे 
किप्तो अरण्य-कूल्र पर पहुँचा देवी हैं जहौ उचित मार्ग-ज्ञान का कोई भो साधन उपलब्ध 
नही रह जाता । उदाहरण के लिए हम रं)मान्टिक पुत्रजगरण-काल के मूर्धाभिव्यित कबि 
कीट्स को जे सकते हू। इतना तो प्रायः सभी निविवाद रूप से मानते हैं कि कीट्स 
अंग्रेजी रोमान्टिक परम्परा के मूल्य ववियो में थे और उन्होने इस काब्य घारा को काफी 
बल किया। किन्तु कदाचित्‌ इस बात को जान कर कि कोट्स की कविताओं में रोमात्टिक 
प्रवृत्ति के आधिवय के साथ सागर बलास्िकल प्रवृति का भी गठबंधन है, बहुत से साहित्यिक 
अध्यता आइचर्य चक्तित रह जाएँगे। किन्तु इस मतयाद को सत्यता को स्थापना दो यात़ो 
को विचार-परिधि मे समेटने में हो जाती है। सर्वप्रथम तो यह कि कौदस ने भी अपनी 
अधिकाश काब्य-रचनाओं में 'हिरोइक कप्लेट! (अंप्रेजी च्ग एक खास छुन्द जिसे ऑगस्टन 
युग के कदि सर्वदा तथा प्रत्येक परिस्थिति मे अंत्याज्य रूप से व्यवहत करते थे) का 
प्रयोग किया है । दूसरी प्रमुस वात यह हैँ कि कीट्स को रचगाओं में पुराने रोमन और 
ग्रोक लोक-कथाओं के संक्रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो मिल्टन को विश्वेषता 
थी। इन दोनों तत्त्वों के अध्ययन से हम निश्चित रूप मे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि 
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मूलतः रोमान्टिक प्रवृत्ति का कवि होते हुए भी, कीट्स में क्लापिकल प्रवृत्ति का भी 
समावेश कुछ मात्रा में अवश्य था | इसी प्रकार यदि बाइरन ने छन्‍्द के क्षेत्र में 'हिरोइक 
कृष्लेट' का त्याय कर अपनी रोमान्टिक मनोवृत्ति का परिचय दिया तो दूसरी ओर व्यग्यं- 
पूर्ण फविता (809) की रचना कर अपने वलासिकल काव्य-परम्परा में सम्मिलित 
होने का संकेत भी दिया | इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी साहित्यिक घारा 
कभी मृत नहीं हो पाती | वह तो वह पयस्विनी है जो कभी वेगवत्‌ रूप में प्रवाहित होती 
है भौर कभी विपरीत परिस्थितियों की सिकता-राशि में विर॒ल एवं क्षीणयकाय हो जाठी 
है । कभो-कभो मार्ग पर फैले तृण-तरुओं की संकीणता में वह सहजता से दिखाई भी 
नही दे पाती । किन्तु, भ्रमवश यह कह देना कि उसकी मृत्यु हो गई-अथवा वह साहित्यिक 
परम्परा अस्तित्वहीन हो गई, कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसा कथन स्वयं 
आलोचक-मस्तिष्क के संतुलन-राहित्य का निइचय प्रतोक बन जाता है | हिन्दी के छायावाद 
के सम्बन्ध में भी कुछ आलोचकों मे इसो प्रकार की अआ्रमक घारणाओं का प्रचार करना 
चाहा धा। किन्तु, जैसा कि “छायावाद जिन्दा है !” शीर्षक निबन्ध मे संकेतित है, इस 
सशकवंत कावग्य-परम्पया की अभी मृत्यु नहों हुई है और मेरा तो यह विश्वास है कि उसकी 
मृत्यु कभी होगी ही नहीं । छायावाद के पूर्णोन्मिप का जमाना बीत चुका है, यह सही है; 
किन्तु छायावाद पूर्णतः विलीन हो गया--यह मुझे कदापि मान्य नहीं। इस निबन्ध की 
छोटी परिधि में छापावाद के उन चार श्षोप॑स्थ कवियों को छोड़कर, जिनकी पर्याप्त 
चर्चा पिछले निबन्धों में हो चुकी है, यहाँ मैंने उन अन्य कवियों के परिचय देने की 
चेष्टा की है जो पूर्णतः: छायावादी कवि नही भी कहे जाये तो इतना तो स्पप्द रूप से 
कहा जायगा कि उनकी काव्य-रचनाओं में ऐसी प्रवृत्तियाँ अधिक मात्रा में है जिसके कारण 
उन्हें छायावादी काब्य-परम्परा को परिधि में समेटा जा सकता है। आत्मनिष्ठता, प्रकृति- 
प्रेम, चित्रात्मकता, लाक्षणिक अभिव्यंजना-शली, मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यात्मकता, 
सूक्ष्मता, सौन्दर्य-चेतवा, वेदना, प्रेम आदि कतिपय ऐसी छायावादी काव्य-प्रवृत्तियाँ है जो 
आज भो मृत नहीं हुई है और जिनका अभिव्यंजन आज भी कवियों द्वारा किया जा रहा 
है। इस स्थल पर ऐसा आशक्षेप क्रिया जा सकता है कि उपयुक्त काव्य-तत्व केवल छाया- 
वादी ही नहीं, उनका प्रयोग छायावाद के आविर्भाव के बहुत पूर्व संस्कृत भक्ति-कालोन 
कविता तथा धनानन्द, रत्वाकर आदि कवियों को रचनाओं में भी हो चुका हे । किन्तु 
मेरी तिजो धारणा है कि आघुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य में इन प्रवृत्तियों का विस्फोट 
छायाबादी कवियों की रचनाओं में ही सर्वप्रथम हुआ ओर उसके बांद से ही उनका 
अत्यधिक प्रयोग काव्य में होना प्रारम्भ हुआ | इसी कारण मैंने इन प्रवृत्तियों की, आधुनिक 
युगीन काव्य की पृष्ठभूमि में, छायावादी ही माना है, ओर इस नियन्ध में इसो विचार- 
बिन्दु से अन्य कवियों की रचनाओं पर दृष्टिपात किया गया है । 
पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी को छोड़कर छायावादी परम्परा के दूसरे कवि 
श्री रामकुमार वर्मा जी है। इनकी कविताओं में भी, छायावादियों की भाँति हो, सूक्ष्म 


( ३३० ) 


प्रकृति-पर्यवेक्षण कौ मनोवृत्ति, आत्मनिष्ठता एवं अभिव्यंजना-छली में स्लाक्षणिकता को 
अधिकता है। इनके काव्य में भी मानवीकरण अलंकार, चित्रात्मकता एवं सूक्ष्मता के 
दर्शन होते हैं। कवि की आत्मनिष्ठता की भ्रगल्मता इस बात से प्रतिविभ्वित है कि कदि 
प्राकृतिक अवययों एवं उपादानों में भी अपनी ही मनोदशाओं की छाया देखता है | नीचे 
की पक्ियों में-- 

मे शिल्लाखंड काले कठोर वर्षा के मेघो से कुरूप, 

दानव से बैठे, खड़े मा कि अपनी भोपणता में अनूप । 

ये शिलाखंड मानों अनेक पापों के फले है समूह, 

या मीरसता के चिर निवास के लिए रचा है एक ध्यूह | 
पर्वत-प्रदेश के वर्णन में कवि ने विभिन्न उपमाओ द्वारा जहाँ एक ओर उनमें प्राष- 
स्पत्दन की भावना को प्रकटित ऊह़िया है वहाँ दूम्तरी ओर चित्रात्मक रूप में उस दृश्य 
का वर्णन भी । शिताखंडों में जीवन-स्पन्दन के आभास को देखकर यदि पन्‍्त की निम्न- 
लिखित पंक्तियों की याद आती है-- 

“पावस ऋतु थी पर्व॑त-प्रदेश, 

पल्ल-पल परिवतित प्रकृति-वेश । 

भेघलाकार पव॑ंत अपार 

अपने सहस्रदृग-सुमन फाड़, 

अवलोक रहा है बार-बार 

नीचे जल में निज महाकार | 

जिसके चरणों में पला ताल 


दर्षण-सा फंला है विशाल ।? 

तो उन्हीं शिलाखंडों को उपमा दानव से दी गई देखकर अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमाइन्टिक 
कवि वडेंस्वर्थ के निम्तांकित का्व्याश की स्मृति मानस-पटल पर खिंच आती है-- 
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"जिक्षा का मौन कम्बर” अपनी क्रता के कारण कवि के ध्यान को आाक्ृष्ट करता 
है और उसकी वेदनायुवेत बाणो आप-से-आप फूट पड़ती है-- 
“और पत्ते का पतन जो हो गया अचर से चर | 
देखकर मैंने कहा अ: यह निशा का मौन अंवर 
शांत है जैसे बता है साथु संत निरोह निइछल 
किन्तु कितने भाग्य इसने ऋर दिए हैं नष्ट निर्वल ।!/ 


( न्‍३१ ) 


ऊपर के काव्यांश मे निश्या-अम्बर के कट्टर कसाई-से रूप का वर्णव कवि ने 
किया है | छायावाद पर उद्-कवियों का जो प्रभाव पड़ा वह इस उद्धरण से बहुत दूर तक ह 
स्पष्ट हो जाता है। फ़लक की संगदिली को भाववा उद़्ू-कवियों को विरप्रिय रही है 
जिसका स्पष्ट संकेत रामकुमार वर्मा जो को पक्तियों में दुष्टिपोचर होता है। इस प्रकार 
स्वानुभूति के प्रकाशन, अभिव्य॑जना की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता, श्रकृति-प्रेव आदि 
छायावादी काव्य-प्रवृत्तियाँ रामकुमार वर्मा जी की रचनाओं में बहुत अधिक मिलती हैं । 
छापावादियों में जिज्चासा की भावना बहुत अधिक पायी जाती है और उन्ही को भाँति, 
रामकुमार वर्मा जी भी निम्नलिखित पंक्तियों में जिज्नासाकुल प्रतीत होते हैं--- 
“इस सोते संसार बीच सजकर धजकर रजनी बाले ! 
कहाँ बेचने ले जातो हो ये गजरे तारो वाले ?” 
उनके काव्य में छायावादी काव्य-प्रबृत्ति के साथ-साथ रहस्पवाद के कुछ प्रभाव भी 
यदाकदा यत्र-तत्र देखने को मिल जाते हूँ। श्री रामकुमार वर्मा जी की छायावादी और 
रहस्यवादों रचनाएँ “चद्र किरण), 'हूपराश्षि), 'अंजलि? आदि कविता-संग्रहों में मिलती हैं। . 
श्रो रामकुमार जी वर्मा के पश्चात्‌ थी भगवतीचरण वर्मा का ही नाम सहज 
हो स्मृति-पट पर अंकित हो जात है । हिन्दो-काव्य में प्रगतिवाद के प्रवर्तंकों में श्री वर्मा 
जी का नाम अगली पंक्ति में लिया जाता - है। उनकी “भैसागाड़ी? घ्ीप॑ंक कविता में प्रगर्ति- 
“वादी प्रवृत्ति का ही सम्निवेश है | किन्तु मंगवतीचरण वर्मा भी, प्रर्गाः अगतिदाद_के भ्रवत्तंकों, 
में ते एक द्ोते हुए भो, पूर्णतः प्रगतिवादी नही थे। उनकी रचनाओं में भी छायावादी काव्य- 
परुूपरा का निवहि बहुत दूर तक हुआ हज हुआ है और उतको इस प्रकार की रचनाएँ 'मधुकण' 
'ब्रेघ-संगीतत! भादि कम्य-संग्रहों में संकतित होकर हिन्दी-काव्य-अ्रमियों के सम्मुख उपस्थित 
हो चुकी है। श्री भगवतोचरण वर्मा जो की कविताओं में प्रेम को अनुभूति को बहुत ही सरस्त 
एवं कोमल अभिव्यजना छायावादी क्षेली में हुई है। पन्‍्त ने 'भावी पत्नी के प्रति! कविता 
में यदि अपनी प्रेयसि का काल्पनिक थित्र खीचा, तो भगवतीचरण वर्मा जी ने भी नीच 
को पंजितयों में कुछ बसा ही प्रयास किया है--- 
«करे हुए सूनेपन के तम में विद्युत की रेखा-सो, 
वसफलता के त्तन पर अंकित तुम आशा को लेखा-पो 
भाज हृदय में ख्चिच आई हो तुम असीम उन्माद लिए, 
जद कि सिट रहा था मैं तिल-तिल सीमा का अपवाद लिए ।”? 
अपनी प्रेवलों का असाधारण सौन्दर्य कवि ने तोचे को पंक्तियों में खीचने की 
सेंप्टा की है-- 
शतन्शठ मधु के झत्तन्शत सपनों की पुलकित परछाई-सी, 
भलय-विचुस्बित तुम ऊपा की अनुरंजित असुणाई-सो। 
इन उद्धरणों में उपमानों के सहारे अपने हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करने 
की चेप्टा सहज ही परिलक्षित है। प्रकृति के रमणीक दृश्यों से उपमानों को जुटाकर कवि 
ने अपनी प्रिया का सौंदये-वर्णव किया हैं। इसे हम निश्चयपूर्वक छायावादी प्रवुत्ति ही कह 
सकते हैं। सौंदर्य के प्रति इस प्रकार के आकर्षण का अतिरेक छायावादी रचनाओं में बहुत 


हे 


( रहर ) 


अधिक मात्रा में उपलब्ध है। कवि अपने प्रेम से किसी प्रकार का प्रतिबंध नही चाहता । उसकी 
. प्रेमिका मानिनी है, किन्तु जब वरसंतागमन होता है, चारों जोर श्रमरों का गुंजन छा जाता 
है और दिशि-दिशि में सौरभ-स्निग्व हवा प्रवाहित होतो है तब कवि का हृदय मिलन की 
आकांक्षा से भर जाता है। वह अपनी प्रेयसी से मान करना छोड़ देने की आग्रह करता 
हुआ कह उठता है--+ 
“आज सोरभ से भरा उच्छुवास है, आज कंपित भ्रमित सा वातास है; 
आज शतदल पर मुदित सा झूलता, कर रहा अठखेलियाँ हिमहास है; 
लाज को सीमा प्रिय तुम तोड दो, आज मिल लो, मान करना छोड़ दो |” 
डॉ० केसरीनारायण जी शुक्ल ने कवि को उपयुवतत पंक्तियों में स्वच्छुंद प्रेम 
(8०७) शा४6 07७) के सकेंत देखें हैं। मेरी समझ में यह प्रेमाकुल हृदय को आत्मा- 
मुभूति का सहज प्रकाशन है | इन पंक्तियों मे छायावादी अभिव्यंजना-शैली की छाप स्पष्ट 
है। प्रसाद की नायिका भी मधुमालतियों को विलासमयी निद्रा को देखकर प्रिय-मिलन की प्राप्ति 
की आकांक्षा से व्याकुल हो उठती है । किन्तु उसको आकांक्षा प्रद्वीक्षा में परिणत हो जाती है--- 
' मघुमालतियाँ सोतो थीं कोमल उपधाम सहारे । 
मैं ब्यथं प्रतीक्षा लेकर ग्रितती अम्बर के तारे 7 
अतः हम देखते है कि प्रेम की तीव्र अनुभूति का प्रकाशन कवि ने अत्यंत ही सूक्ष्मता 
के साथ अपनी अनेक रचनाओं में किया है। ऐसी रचनाओं को छायावादी काव्य-परम्परा 
में सम्मिलित करने मे हमे कोई संकोच नहीं । कवि ने बाद में प्रयतिवादी काव्य-शैली की 
उफान को देखकर बपनो काव्य-दिशा में भो परिवत्तेनों को सम्राविष्ट क्रिया है; तथापि 
किसो मननशोल साहित्यिक अध्येता की दृष्टि से यह किसी भो स्थिति में प्रच्छन्न नहीं रह 
सकता कि छायावाद की ओर भी उनका ययेप्ट झुड़ाव था ) इसी कारण प्रगतिवाद के 
प्रवत्तंकों मे से अग्रगण्य होने पर भी उन्हें छायावाद की काव्य-धरा की एक सद्यक्त तरंग मानने 
में किसो को किसी प्रकार की हिचक का अतुभव नहीं करता चाहिए । छायावादी कवियों 
की वेदना एवं विराशा इनकी रचनाओं में भी परिलक्षित हैं-- 
“अब अमहू अदल अशिराप: छा है सदल सिख से संघर्दण | 
आंगे बढ़ने का अमिंद नियम, पग पोछें पड़ते है प्रतिक्षण ॥ 
में एक दया का पात्र अरे, भे नही रंच स्वाधीन प्रिये। 
हो गया विवज्ववा की गति में बेंघकर हूँ में गतिहोन प्रिये ॥ 
क्यों रोही हो मिटना ही है, है एक अत भमिटने का। 
है प्रेम भूल सपने की, उस सुख - सपने को भूलो ॥7 
उपयुक्त पक्तियों में वेदना की कसक-भरी दर्दोली घ्वनि तो है ही, साथ-द्वी-ताथ 
अभिव्यंजना को लाक्षणिकता और वक्ता भी। मंद-मंद चलते को कवि 'विवशता की गति? 
कहकर सम्बोधित करता है और उसके लिए 'है प्रेम भूल सपने की | इस भाँति भगवती- 


( रररे ) 


चरण वर्मा जी, इन कविताओं के आसार पर, बहुत आगामी से छायावाद की परम्परा में 
मसम्मिसित किए जा सकते 
छामरावादों काव्य-परम्परा के दूसरे अविस्मरणीय कवि श्रो जनाद॑नप्रसाद झा द्विज 
जी हैं। इनको काव्यन्साथना से भी छायावाद को कविता काफो प्रोन्नत हुई है । वेदना को 
तरल बभिव्यंशवा, घैशव के प्रतिअगाघ प्रेम, प्रणयाकुल हृदय की अनुमूतियों की सफल 
अभिव्यक्ति, सूक्ष्म उपमाओं की प्रचुरता आदि तत्त्व इनकी कविताओं को सहज ही छायावाद 
को परम्परा से सम्बद्ध कर देती हैं) कवि का द्ृदय विश्व-वेदना में तिल-तिलकर जलना 
ही चाहता | वह इस व्यपा-बंधनावुत्त संसार में जीना नही चाहता-- 
मर - मर कर जीना न पड़े माँ, 
उग्लानि - गरल पीना ने पड़े ! 
शीर्ण - हृदय - अंचल को प्रतिपल 
रो-रो कर सीना न पड़े! 
अरमानों की प्यास बुझाओऊंं ५ 
ताप तरल पोकर कंमे ? 
ढोता चलूँ भार साँसों का 
जोवव बिन जी कर कंसे ? 
बह वो एक ऐसे आदर्श संसार में जोने का आक्ांक्षी है जहाँ वह आत्मानुभूतियों को बिना 
किसी व्यवधान के हो प्रकाश में जा सके-- 
“जिऊ तभी जब विकल विश्व को 
व्यथा - व्यालिनी डेसे नहों ! 
क्पट - दशानन अबल सरलता- 
सोता को हर हंसे नहों! 
फेध्वकर बधिक - जाल में वुलबुल 
फूड -फूट रोए न जहां! 
बिन - विष को कलिका रजकण 
में दूड-दूद रोए न जहां! 
जिऊं, सुम्हे निरखूं जब हंसते ञ् 
प्रमुदित प्यार विल्लोकू मैं, 
जव न॑ किसी से डरकर उमड़े 
आँसू अपने रोक मं 
ऊपर के उद्धरणों में चेदना के आधिकय के साथ साथ आत्मानुभूति के प्रकाशन की 
चाह है और साथ ही साथ अपनो संवेदनाओं को विभिन्न उपमाओं के सहारे चित्रात्मक रूप 
में व्यक्त करने का प्रयास भी। कवि ने झ्शव के प्रति अपने अगाघ प्रेम की अभिव्यक्ति 
निम्तलिखित रूप मे की है-- 


( १६४ ) 
“विगत मेरे धघव सुकुमार ! 
सरसता के सजीव आकार | 
माधुरी के निशपम आण्डार ? 
2 विमल णीदन के सुयमा - सार ! 
हे झपा के मजशुल छवि-आधार ! 
प्रवृति - दीणा के झंकृत तार ! 
प्रणय - मौरधि के हँसते ज्वार ! 
मुदुलत के छविमय झूगार ! 
मिटा मेरा विनोद + संस्तार, 
मधुर गौदन - मद छुझ पर ढार ! 
ड़ कहाँ छिप कर बंठा जा क्षाज ? 
सख्े शेशंव - खुल के आगार !? 
तथा योवन के प्रहर मे भी कवि को शशवव के हो सुख की एक हृल्कील्सी किरण की 
गे लिया निष्टुर योवन ने छीन, 


बनाया दुखमय जग का दास! 
विगत दोशव ! उस सुक्त का एक 
घिड़क जा छींटा, आ फिर पास [? 
“द्विज! को इन, पक्तियों से पन्‍्त को कुच्च पंक्तियाँ हृठात्‌ द्वी हृदय-प्रट पर छिच 
जाती हैं--- 
चित्रकार | बया करुणाकर फिर 
मेरा भोज़ा बालापन 
मेरे यौवन के बअंचल में 
चित्रित कर दोगे पावन? 
कवि द्विज' का हृदव जब प्रणयाकुल होता है तव वह अपनों अनुभूत्तियों की बहुत 
ही मारमिक अभिव्यंजना करने में सफल होते हैं | उदाहरणाप्ं--- 
घधमे लपर्ट उर - अन्तर मे त्तेरे चरणों पर शीश झुके ! 
तुफान उठे अंग्रारों के, उर अलय, सृष्ठि का स्रोत सके ! 
हाँ खूब जला दे रह न जाए अस्तित्व, गौर जब वे बादें 
चरणों पर दौड़ लिपट जानेवाली केवल विभूति पावें ! 
इनकी तुलना असाद को निम्नलिखित पंक्तियों से कोजिए-- 
मआह वेदना मिली विदाई! 
मेने अमवश जीवन संचित मधुकरियों को भीख लुटाई। 
घढ़कर मेरे जीवव - रथ में, प्रलय चल रहा नेरे पथ में । 
मेने निज दुबेल पद - वल पर उस हारो होड़ लगाई ।” 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने प्रसाद! ओर 'द्विज” की इन पंक्तिमों पर अपने विचार 


( २३५ ) 


प्रतरद् करते हुए ठोक हो लिखा है कि * इन पंक्ितयों में प्रेम की वर्तमान कविता के परिवर्तित 
रूप बता आभाष्त मिलता है। इनके तल में छिप हुए भावों को तीग् अनुभूति के विधय में 
किसी को संदेह नहीं हो सकता, और न॑ इनमें ऐसी अतिरंजना है जो लोगों को गंभीर दनाने 
के स्थान पर हंसा दे ।४* 
आधुनिक साहित्य में रहस्यदाद और छायपाबाद को घारा प्राय; साथ-होन्साथ 
प्रसारित हुई है, इमो कारण इस प्रसंग में मोहनलाल महत्तो “वियोगी” को भी चर्चा वांदनीय 
प्रतोत होती है । 'वियोगी' जी के काव्य में छायावाद से अधिक रहस्यवाद ने अश्चयं पाया 
है। उनको रहस्पयादिनों भावना अपने पथ पर बहुत अग्रसर हो चुकी है। उनकी 
अभिव्यंगना-घैली में सरलता के साथ-साथ कोमलता एवं हृदय को छूने को अनुपम शवित 
है। यदि एक स्थल पर संपधर्ष-इलथ कदि अपने नाविक से “उस पार! ले घलने की प्रार्थना 
करता है-- 
“यद्यपि हैं हूं लिए पीठ पर जीवन का गुरु भार, 
तरी डूबने का यदि भय हो, कही यही दूं” डार, 
हाथ जोड़ता हूँ न सताओ तुम हो बड़ें उदारव 
मुझे अब पहुँचा दो उस पार”? 


तो दूसरे स्थल पर वह अपने चिर पथिक जोवन को कहावी भी बड़े माभिक ढंग से 
कहता है--- 


“पथिक हूं वस पथ है घर मेरा । 
बीत गए कितने युग चलते किया न अव तक डेरा । 
इसझे बाद और भो कुछ है यही बताकर आशा, 
लेने देती नहीं तनिक भी मन को वहीं बसेरा ।? 
इस अन्वेषण की दिशा में कवि अपने को एकाकी नहीं पाता । सारी प्रकृति उसी 
अन्ञात 'नाथ' फो खोजने में व्यस्त है -- 
- “अर्थहोन भाषा में खगदल, 
अस्थिर पवन हो महाबिह्दल, 
आठों पहर घोर गर्जन कर, 
अतहीन कल्लोलित सागर; 
रवि-श्रशि युग-प्रुग घूम-धू मकर 
घोर शून्य में मेघ-नमन भर: 
नाथ ! रहे हूं तुम्हें पुकार !!”! 
किन्तु इन रहस्यवादो प्रवृत्तियों को बहुलता का अर्थ यह नही कि कबि ने छामा- 
वादी रचनाएँ को ही नहीं । उदाहरण के लिए हम उसके अमर महाकाव्य “आर्यावर्त 
को ही लें | यह कहा जा सकता है कि “आर्यावतं? राष्ट्रीय प्रेम की प्रतिस्थापना करने 
वाला महाकाब्य है । किन्तु उसमें वणित प्राकृतिक चित्रों पर विचार करने से सह स्पष्ट 
१. आधुनिक काब्य-घारा ; डॉ० कसरीनारायण शुक्ल, पृष्ठ ३२६ 
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हो जाता है हि कवि ने वहाँ छाथावादी काव्य-्शली का हो प्रयोग किया है। उदाहरणापं 
मोचे फी पंवितर्पां है- 
“रात ने न देखा कभो रवि को, न रवि ने ह 
रात को निहारा भूल के मी आप भर के ४! 
प्राकृतिक नियमों में प्रणय-भावना का प्रदर्शत कर रात और रवि को दायव-नायिका 
के रूप में चित्रित कर उन्हे मिलन के लिए भातुर बताना, उनमे जीवन-स्पत्दन का आरोप 
आदि प्रवृत्तियाँ निश्चय ही छायावादी काव्य के ही लक्षण हैं। वास्तव में रहस्पवाद के 
साथ अभिन्न रूप से सम्बन्धित होते हुए भी वियोगी जी छायावाद की काव्य-परिधि में 
भी सम्मिलित हूंते हैं । 
गुए-मव्तसिंह 'भवत! का प्रसिद्ध काव्य “नूरजहाँ” अपने प्रकृति-चित्रण के लिए 
हिन्दी काव्य-साहित्य में बहुत ही विश्ुत ग्रंथ है। कवि ने स्थान-स्थान पर अपने प्रकृति-प्रेंम 
का अदभुत परिचय दिया है । उनके प्रकृति-वर्णदों में स्थुलता का आभास तक नहों--छापया- 
बादी सूद्षमता हो उनकी सर्वप्रथम विशेषता है । विभिन्न नवीन उपमाओं के सहारे प्राकृतिक 
दृश्यों को चित्रार्मक रूप मे प्रस्तुत करने को प्रचुर क्षमता कवि को प्रतिभा का एक विशिष्ट 
गण है। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्तियों द्रष्टव्य है; -- 
#“तीचे से पौधे मए निकल तशवर वयस्क को बगली दे, 
वारिद-सा उठते जाते थे नभ पर हरीतिमा-सागर से; 
बादल-सा दल फैलाते थे उड़ जाने को मभमंडल में, 
लविकाएँ प्रेमपाश से जकड़ें रहती अपने अंचल में ! ! 
तृण भी वृक्षों से होड़ लगा उठते ही जाते थे ऊपर । 
लततिक्रा-विभूषित तर-श्ाख-जाल में विहगों के फेस जाने पर; 
थी ऊँची-मीची भूमि कहों, भरढ़ती-गिरती हरियाली थी, 
खमकुल के बल संगीतों से झंकत हर डालो-डाली थी।?? 
यह वर्णत निश्चय ही छायावादो काव्य-्शलों में ही हुआ है। निम्नलिखित पक्तियों 
में डों० केसरीनारायण जी शुत्रत्त सध्या का 'सवेदनात्मक वर्णन?" देखते हैं--- 
“अंगारे पश्चिमी गगन के झँचा-ज्ेंचा कर लाल हुए, 
निर्मुर खो सोने का पानी पुनः रजत की धार हुए । 
रश्मि-जाल,से खेल-खेलकर आँखमिचोनी तरुछाया, 
सोने चली गई दिनपति-सेंग्र, विलय नही रहना भाया । 
केवल एक काके का जोड़ा अभी घहुत घबराया-पा 4, 
उड़ता हुआ घला जाता है घुधले में 'काँ-काँ! करता । 
दम साधे सब वृक्ष खड़े है, पत्तो की रसना है बंद, 
भाती है विभावरों रानो खोले श्यामल केश स्वच्छन्द । 





१. आधुनिक काब्य-धारा ; ढॉ० केसरी नारायण शुक्ल, पृष्ठ ३४२५ 
मं 
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मधथुप कुसुम से बात ने करते, तितली पर न हिलाती है, 
*. नलिदरामबकों औखे बन्द कर पर्दा करतो जाती है । * 
पि | तारे नदो-सेज पर सोए, धपको देने सभी लहर, 
*. रुधा गला मोधा सेवार से सरिता का है घीमा स्वर । 
कटे कगारे से लटकी हे गाँददार कुश तृण की जड़, 
मंद पवन में भी जो हिलकर करती है खड़-कड़ लड़-तड़ । 
श्री गृरुभकत्तिह “भक्त का प्रकृति-श्रेम ओर अभिव्यंजना-शैली एकबारगी 
छायावादी कवियों की याद दिला देंतो है। प्रकृति-निरीक्षण की पंनी दृष्टि के साथ-साथ 
कृषि को सूक्ष्म अभिव्यंजना-प्रणाली पर भी अधिकार है। नि्शेर का सोने का पानी खोकर 
रजत-घार बन जाना, रश्मि-जालों से आँखमिचौदो खेलकर तरुछाया का दिनपति के 
संग सोने चला जाना, वृक्षों का दम साथ कर सड़ा रहना, दयामल केश खोलकर विभावरी 
रानों का आगमन तथा नदि-्सेज पर तारो का सो जाना कुछ ऐसे यूद्म प्रकृति-वर्णन है 
जो हठात्‌ ही पाठशों के मत को आह्ृष्ट कर लेने को क्षमता रखते है। मिश्चय हो ये 
काव्यांश कवि को छायावादा मनोदृत्ति के ही परिचायक है । 
इसी प्रसंग में 'नेपाली' का नाम भी अदूड रूप से सम्बंधित .है। डॉ० केसरी- 


: नारायण शुक्ल का विचार है कि-- 
“पस्त के समान “नेपाली! की भी प्राकृतिक सुप्मा के चित्रण में बड़ा जानन्द 


मिलता है । नेपाली की सबसे वड़ी विशेषता प्रकृति की साधारण सरल और छोटी वस्तुओं 
के प्रति प्रेम है । इन्हें प्रकृति-चित्रण के लिए विद्याल पव॑त और भहान्‌ प्रपातों की 
विश्ेप चिन्ता नहीं । कवि को अपने आँगन को 'हंटो,धास” ही आनन्दित करने के लिए 
पर्याप्त है। देहरादुन के बेर 'नेपाल्री' के लिए सबकुछ है। अपने आँगन की हरी 
घास' में गलतो से स्वर्ग की सुंपमा उत्तर आयी है -- 
“रहता हूँ में इस बसुधा में ढेंक' देतो है तन को कपास, 
जल से समोर से पावक से यह जीवन पाता है हुलास । 
देते है खिला - खिला मुझको ये उपवन के गेंदे - गुलाब; 
+ पर हृदय हरा करनेवाली मेरे आँगन में हसो घास ! 
वस गया यहाँ तो गलती से उसर प्रभु का सुन्दर सुखद स्वर्ग, 
वया समझ लगा दो थो उसने मेरे आँगन में हरी घास 7" 
उपयुक्त पक्तियों से यह सहज प्रतिध्वनित है कि प्राकृतिक सुपमा कवि को 
आह लादित कर देतो है; “उपवन के गेंदे-गुलाव” उसे खिला देते है और उसके आँगन को 
हरी घास उसे हरी कर देतो है, क्या इसे हम छायांवादो भ्रवृत्ति नहीं कह सकते, ? 
अवश्य हो यह छायावादी प्रवृत्ति है जो कवि को कविताओं , में अजस्न प्रवाह की भाँति 
मुखरित हुई है । उसको 'पीपल' शोपंक रचना में पीपल वुक्ष का मानबोकरण अलंकार- 
युक्त वर्णन बहुत ही कोमल शब्दावलियों में हुआ है जो पठनीय है :-- | - 


ला 





१. आधुनिर काव्य-घारा ; डॉ० कैसरीनारायण शुक्ल, पृ० ३४६. 
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“कानन का यह तरबर परीपन, युग-युग्र से जग गे अचलन्अटल | 
ऊंपर विस्तृत नभ नोलनोल, नीचे वसुधा में नदीन्झील ; 
जामुन तमाल इमली करोल | 
जल से ऊपर उठता मृणान्न, फुनगी पर सिलना कमल लाल, 
दिर - तिद करते क्रीडा मरा | 
ऊँचे टौले से वसुधा पर, झरतो है निम्नरिणी झरसझर 
हो जाता ' बूद-बूँद झरकर | «* 
निझर के पास खड़ा पीपल, सुनता , रहेता कलकल ढलढल 
पलल्‍लव हिलते ढेल * पल ढल - पल ।” 
वास्तव में “तैपाली! ने प्रकृति-वर्णणन में काफी सफलता पाई है। प्रकृति के 
विभिन्न अवयवो, अनेकानेक उपादानों के बहुत हो मर्म॑स्पर्शी वर्णन कवि में अपनी विभिन्न 
रुघनाओ में किए हैं। उनको सूझ मे सु्ष्मता है अभिव्येजना में मर्मस्पशिता;। उनकी 
कविता में कोमल शब्दों की अनुपम सुन्दरता है तथा भाषा में एक स्वच्छूंद बहाव; 
बारिदमाला में तड़पती दामिनों का बहुत कोमल एवं म्मस्पर्शी वर्णन नीचे को पंक्तियों में 
हुआ है -- 
“नींद से चौंक उठो दामिनो, बिरकती चल्ली मेघ-कामिनी | 
किरण-सो क्षीण हर-सो क्षणिक, कुठुम के मधुपराम-सी तनिक । ४ 
ज्योति को कच्चो गीली डोर, तोड़ता जिसे पथम झकझौर | - 
दूद कर डोर सुलझेती चली, मेष से कौर उल्तझती चली ॥ 
बजा सावन में मंघ - सितार, तड़ित्‌ू बन उड़ो आज 'झंकार । ड 
कि बिजली है न घटा पिर॑' रही, उंगलियां वालों पर किर रही | 
बिजलियाँ सावन को मुस्कान, और उस पर ऐसा- तुफान । 
कि जमती है झमझम बरसात, ड्वता दिन, बह 'जाती रात । 
दामिनों गले लिपटतो चली ॥ 
खुले काले :पुँघराले _ वाल ॥7? 
इस उद्धरण में मेघमाल्ा के बीच कॉधनेवाली दामिती के ल्लिए कंवि ने अतेकानेक 
झपमाओं का प्रयोग किया है गौर उसमे अधिकांश उपमाएं प्राकृतिक क्षेत्र से ली गई 
साथ ही उनको सूक्ष्मता .भी दृष्टि से प्रच्छन्न नहीं। “दामिनी की क्षौणता किरण 
के समान है, उसकी क्षणिकता लहर के समान; यद्दि वह 'कुसुम के मधुपराग-सी तनिक' है 
तो मेघ-सित्ाार की उड़नेवाली झुंकार भी |. विभिन्न उपमाओ की जमघट गौर साथ ह्दी 
उनकी सुक्ष्मता छायावादी प्रदृत्ति ही कही जायगी। तैपालो जो की भाषा मे संस्कृत के 
तत्सम शब्दों के भ्रति इतना व्याम्रोह नही दीख.,पड़ता--अभिव्यंजना-प्रगाल्लो भी  मधिक - 


स्पष्ट है। किस्तु इतना होने पर भी, उन्हे निहचयपूर्वक छायावादी काव्य-परिि मे 
पृम्मिलित किया जा सकता है! 
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छायावादी काव्य-्परम्परा के दूसरे प्रमुख कवि श्री आचार्य जानकीयल्लभ शास्त्री 
जी हैं।आप कवि होने के साय-्साय संस्कृत, हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी ओदि देझ्ली-विदेशी 
भाषाओं के मान्य विद्वान्‌ भो । निराला को भाँति झास्त्रीय संगीत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। 
फलस्वरूप इनकी काबिताओं में सरस एवं भाव-प्रवण संवेदनाओं के .साथ विद्व॑त्ता 
का ओर श्ञास्त्रीय संगीोतानुरूप ताल-लप का अदभुत समन्वय मिलता है। श्री जानकी- 
बल्लभ शास्त्री निरचेय रूप से छावावादी काव्य-परम्परां के श्ीपंस्थ-कवियों में एक है। 
उनके सम्बंध में लिखंते हुए , हिन्दी. के वर्ेण्य' .विचारक श्री नलिनविलोचन शर्मा जी का 
कथन है कि “प्रसाद, निराला, पन्‍्ते और मंहादेवी के बाद हिन्दो-कविता की निर्झरिणी 
समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगो और, अनेक धाराओं में | इनमें से जिस एक सदानीरा 
घारा ने तट-तरु का उच्छेद किए बिना अपने को उबर और स्निग्ध बनाया, दिशाओं को 
अपनो कल्नघ्वन्ति,से मुखेरित किया, वह स्रोत से कभी विच्छ्िन्त भी नहीं हुई, इस धारा के 
मेगी रथ आचार्य जानकीवल्लम शास्त्री हैं । यदि प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी के 
* बाद मुझसे हृठात्‌ पाँचवाँ नाम लेने को कहा जाय तो वह नाम शास्त्री जी का ही होगा । 
बहुत भाथा खुजलाने के बाद भी पाँचवाँ नाम यद्दी रहेगा-ऐसा। मेरा विश्वास है।”* 
बास्तव में दास्त्रोजी की काव्य-रचनाओं में पग-पण पर हमें उनकी प्रौढ़ एवं प्राऊजल कर्वि- 
प्रतिभा की प्रतिच्छाया देखने को मिलती है। उनको प्रतिभा में प्रसाद की कल्पनाश्ोलता 
एवं सौन्दर्षे-चेत्तना, पस्त को कोमलता एवं अभिव्येजना-वचितव्य, निराला की ध्वन्यात्मकता 
', एवं महादेवी की व्यया-तरलवा का अपधूर्व सम्मिश्रण है| उन्होंने अपनी सोन्दर्य:्बेतना का 
प्ररिचय मिम्नलिलित पंक्तियों में दिया है। प्रेयतो के रूप-गुण-वर्णन करनेवाली पंक्तियाँ पन्‍्त 
को 'अप्सरा' मथवा 'भावी पत्ती के प्रति! आदि कविताओं को स्मृत्रि दिलाती हैं :-- 
"और, तुम आई' तभी प्रतिध्वनि-सदश साकार, 
मलय-निलय समीर पेर जैसे सुरभि-्साभार-- 
मुकछुल में मुस्कान भरती, कुसुम 'मे भर्करंद, 
मधुर-मधुर मरन्द में भरती अमंद सुग्ंध। 
“घूल में होरे निरखते नूपुरों का हास, 
” देखता पतज्लार मर,का-रस्वर्ग का “मधुमास | 
“अलक की झोनो झलक में अर्थच्रद्धललाट, 
झाँकता ज्यों फाँक से हो सूक्ष्म तत्व विराट | 
« -; एक ,भटकी सी किसो सीदाभिनों का हास, 
«  ” ' एक अलसाई हुई कादिम्बिनों को साँस।? 
इसमें कवि को“सोन्दयं-चतना के परिप्कृत होने का परिचय तों मिलता हो है, कवि 
, की अभिव्य॑जना की यूक्ष्मता एवं मापा की सलाक्षणिकता की झलक भी हमे देखने को मिल 





३१... शिवन्विक्ए (काब्य-संप्रइ में 'खंदेत' शीर्षक मूसिझा)--जान छो वण्लम शारत्री | 
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“कासन वा यह तरुवर पोपस, युग-युग*रों जग थे अचल-अटल । 
ऊपर विस्तृत नभ नोलनोल, नीचे बयुधा में नदी-झोल ; 
जामुन तमाल इमली करोल | 
जल में ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर सिलता वामल लाल, 
तिर - तिद करते क्रीडा मराल । 
ऊँचे टोले से वसुधा पर, झरती है निम्नरिणी झरझर 
हो जाता ' बुद-बुँद' झरकर- | था 
निझ॑र के पास खड़ा पीपल, सुनता . रहेता कलकल ढलढल 
पहलव हिलते ढेल * पल ढल - पल । 
वास्तव में "नेपाली! ने प्रकृति-्वर्णण में काफ़ी सफलता पाई है। प्रकृति के 
विशिन्न अवयवों, अनेकामेक उपादानो के बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन कवि ने अपनी विभिन्न 
रुचनाओ में किए हैं। उतकी सूझ मे सुक्ष्मता है, अभिव्यंजना में मर्भस्‍्पकिता; उनकी 
कविता में कोमल शब्दों को अमुपम सुन्दरता है तथा भाषा में एक स्वच्छंद बहाव.। 
वारिंदमाला में तडपती दामिनों का बहुत कोमल एवं मर्मंस्प्नी वर्णन नीचे को पंक्तियों में 
हुआ है -- 
“तीद से चौंक उठी द्वामिनों, थिरकती चली मेघ-कामिती । 
किरण-सी क्षीण लहरसो क्षणिक, कुछुम के मधुपराय-्सी तनिक | 
ज्योति को कच्ची गीली डोर, तोइता जिसे पवन झकझार ! 
टूट कर डोर सुलझंती 'चली, मेघ से और उलझती चली ॥ 
बजा सावत्र में मंघ- सितार, तड़ित्‌ बन उड़ी आज झंकार । 
कि विजतो है न घटा घिरे' रही, उगलियां बालों.पर फिर रहीं | 
बिजलियाँ सावन की मुस्कान, और उत्त पर ऐसा तूफान । 
कि जमतो है क्षमझम बरसात, डूबता दित, बह 'जातों रात । 
दामिनों गले लिपटती चली ॥ 
खुले काले -धृंधराले बाल |? 
इस उद्धरण से मंघमाल़ा के बीच कौंधनेवाली दामिनी के लिए कवि ने अनेव 
- उपमाओं का प्रयोग किया है और इसमें अधिकांश,उपमाएँ प्राकृतिक क्षेत्र से ली गे 
साथ ही उनकी सूक्ष्मता भी दृष्टि से अच्छन्न नहों। 'दामिनों को क्षोणता *ि 
के समान है; उसको क्षणिकता लहर के/समान; यदि वहु 'कुसुम के संघदराग-पी तनिः 
तो मेघ-सितार की उड़नेवाली झंकार भी ।. विभिन्न उपमाओ की जमघट और सा 
उनकी सृक्ष्मता छाय्रावादो ग्रदृत्ति ही कही जायगी। नेपाली जी की भाषा में संस्कृ 
तत्सम दाब्दो के त्रति इतना व्यामोह नही दीख,,पड़ता--अभिव्यंञ्ना-प्रगात्री भी “क्ष 
स्पष्ट है। किन्तु इतनां होने वर भी, उन्हे निश्चयपुर्वक छायावादी क्वाव्य-परि' 
स्मिलित किया जा सकता हे । रे 


५ 
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जाती है। उदाहरणार्थ हम 'नूपुरों का हास” को ले सकते हैं। अभिधा में यह निरयंक पतीत 
हो सकता है, किन्तु लक्षणा में इसका अय॑ नृपुरों का रुनझुत हो जायगा ॥ शेशव के प्रति 
कवि का मोह भी अगाघ है | शैद्धावावस्था की सुकुमारता, भोलापन और सुन्दरता के बेन 
में, मुझे ऐसा प्रत्तीत होता है, फवि ने कहीं-फहीं 'पन्त” से भी अधिक सूझ एवं अभिव्यंजना 
के चमत्कार का परिचय द्विया है! कवि की पंवित्या हैं-- 

रेणु-पिजरित कुचित: कुतल रेश्वम इमाम सघन था, 

स्वर्ण-मलिल मे मन्द-मन्द खिलता अरविन्दवदन था; 

मुकूलित रदन, वचन-विरचन-श्रम, लोल कपोल, विलोचन, 

गीत-मथुर मेरा अतीत बयां ? सस्मित वाल मदन था। 

छाल प्रवाल-पालने पर सौरभ की सेज हरी थी, 

झुला रही हँस उत्ते बस्ती घीर समोर-परी थी; 

मेरा शैशव मुँह में मोती भरे, लूटाता दूग से, 

रजत-धार में भारहीन तिरती लघु स्वर्ण-्तरी थी। 

इन पंकितयों में उपमा-अलंदार, अनुप्रासालंकार आदि की बहुलता है। कवि का 

प्षब्द-सीप्ठव भी बहुत ही सफ़ल् है जिससे सुमधुर संगीत की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। 
कवि संस्कृत-साहित्य का असाधारण विद्वान्‌ है। इसी कारण इसको पंव्ितगों में तत्सम दब्दों 
का सुगठित प्रयोग हुआ है । कवि की भाषा निराला की प्रौढ़ काव्य-भापा कौ याद दिलाती 
है। शास्त्री जी की कविता में सौन्दर्य -प्रेम के साथ-साथ प्रक्ृति-पर्मवेक्षण का भी पर्माप्त 
व्यकतीकरण हुआ है | 'मेघगीत” की कविताएं उदाहरणार्थ प्रस्तुत की जा सकती हैं। कवि 
की पंक्तियों में वेददा ने भी मधुर अभिव्यंजना पायी है। पीड़ा को कवि कवि-्जीवन की 


ऋ्रड़ा के रूप में देखता है-- 
“मज्जू विपंचो कवि-मानस की जीवन की कल क्रीड़ा, 


मुग्धा की सुमधुर ब्रोडा-नी मनहर तू है पीड़ा ।” 
+ इसमें भी उपमाओं के सहारे ही कवि के उद्गार व्यक्त हुए है। 


आत्मनिष्ठता भी कवि की रचनाओं का एक प्रधान बुण है ।कवि निजी जीवन के 
अभ्रु-हांस, वेदना-आाक्वाद , अ्रभतविरह आदि की भावनाओं को अपनी रुचताओं से उड्लेलता 
है। अपने जीवन के सूने क्षणो की वेदना को कवि विजन वन के सुमन के प्रतीक के स 
बड़ी म्रम॑स्पश्ों रीति से प्रकट करता है -- 
* “विजन बन का सुमन हूँ में, सुरभि अपनी सेजोए, 
अमर के गान से अनजान पश्राणों को मिगोएं।॥”? 
इस प्रकार श्री आचाय॑ जानकीवल्लम शास्त्रों के काव्य के अध्ययन से उनकी 
प्रीढ़ कवि-श्रतिभा को छायावादितो प्रवृत्ति को स्पप्ट झलक प्राप्त होती है । कबि की समर्थेता 
निवियाद है; शब्द-सौप्ठव, मंगीत्तात्मवत्ा, सोन्दर्य -वंतना, अभिव्यंजना की चित्रात्मकता 
एवं यादाणिकता आदि तत्त्व उसके काथ्य के प्राण है | 
«इस भ्रसंग में दूसरे उल्लेखनीय ब्वि हैं श्रोयुत केदारनाथ मिश्र प्रभावा। 


( २४१ ) 


यथपि इन दिनों प्रभातों को काव्य-प्रतिभा महाकाव्य और खंडकाव्य को प्रस्तुत करने में 
अधिक संलग्न है, किन्तु उसको अन्तनिह्वित छायावादी प्रवृत्ति किसो पनी दृष्दि-सम्पन्त 
साहित्यिक अध्येता छो नजर से छिपो नहीं रह सकती | 'प्रभात' की कविताओं को कोमलता 
ऐवं वेदनाप्षिकत्र अनुभूतियों को तरल अभिव्यंजना महादेवी की कविताओं को स्मृत्रि दिला 
देनेवाली है। कवि को कविताओं में प्रकृति-प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यंजना बहुत स्थलों पर हुई 
है । उदाहरणाय निम्नलिस्चित उद्धरण है--- पु 
“४ रदिम्र - कयथ तबपल्लवों के 
वन रहे रंगोन. बादल, 
और सौरभ की सजीलों 
इवास स्मरण - समीर पायल 
रूप की भश्रिय माधुरी से अलि, मघुर आकाश मेरा ' 
प्रेम का आकाश मेरा |! 
अथवा -- 
“शतं-शत सपनों के चचल घन, 
आते बन-वन कर सम्मोहन, 
अलि, मेरी पत्रकों के भीतर कब ले बसता मधुवन ! 
संघ्या की ज्वाला में घुलमिल, 
आँसू के तारों - सता अमलिन, 
कव अनजाने गज उठा अलि, जीवन का सुनापव !? 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'प्रभात की रचनाओं में स्वानुभूति की एवं श्रेम, विरह, 
क सुधि, सूनापन, विकलता आदि की अभिव्यंजना प्रचुर मात्रा में हुई है। उप्तको कल्पना 
को सूक्ष्मता एवं झब्दीं को कोमलता अत्यन्त ही सम्मोहक है। पलकों में “मथुबन का 
बसना! अर्थात्‌ मनमोहक प्राकृतिक चित्रों के प्रति अनुराग, सूनापन का यूजना, अर्थात्‌ 
एकास्त क्षणों मे निकले अधरों के स्फूट सगोत आदि शब्द के लाक्षणिक प्रयोग के विविध 
उदाहरण हैं ये प्रवृत्तियाँ निविवाद रूप से छायावादी काव्य-परम्परा के अन्तयुकत हैं। 
“प्रभात! में छायावादी कवियों को भांति ही जिज्ञासा की भावना प्रचुर मात्रा में अभिव्यंत्रित्त 
हुई है । स्रागर को लहरों में, “जीवन के नोरव निस्‍्पंद तिमिर मे” किसको उपस्थिति का 
आभास मिलता रहता है ? कवि का जिन्नासाकुल हृदय इस रहस्य को भिन्ना के त्िए 
विकल है-- 
“अगर को बचल लहरें 
* मीले नभ के चुम्बन को 
क्यों गरज - गरज कर उठती 


फिर पिघल-पिघल पिंट जातो ॥? 
है 


दर 
स्‍उच्छुवाम - मरे जीवनस के 
नीरबव निस्पंद तिमिर में 


( रहर ) 


यह मरण - दीप जल - जल कर 
किसकी कर रहा प्रतीक्षा ?? 
'प्रभाव! की ये पंवितयाँ बहुत कुछ पन्‍्त की निम्नलिखित पंक्तियों से मिलतो- 
जुलतोी हुई प्रतीत होती हैं-- 

“प्ान्त सरोबर का उर 
किस इच्छा से लहराकर 
हा उठता चंचल, चचल ! 
सोए वीणा के सुर 


बयों मधुर स्पर्श से मरमर्‌ 

वज उठते प्रतिपल, प्रतिपल ! 

आशा के लघु अंकुर, 

किस सुख से फड़का कर पर 

फेलाते नव दल पर दसु ! 

मानव का मन निष्ठुर 

सहसा आंसू में झर- झरः 

क्यों जाता पिघल - पिघल गले ![?! 

प्रभात! की कविताओं में छायावादिनी प्रवृत्ति के साथ - साथ रहस्यवाद की 

भावताओं का भी पर्याप्त समिश्रण मिलता है। महादेवी को भांति ही उन्होंने प्राय: सभी 
स्पलों पर अपनी रहस्थवादिनों भावनाओं को भी छायावादी अभिव्यंजना-शैली में हो 
ब्यवत करने को, भरेप्टा को है। “प्रभात! की रहस्थवादिनों कविताओं में विरह्‌ की तौब्रता 
है, मिलन को आकांक्षा है और प्रिय के व्यापक रूपए को विश्व के अशु-परमाणु में देखने 
की रहस्थात्मक प्रवृत्ति है। कवि अपने प्रिय से विरह को भावना को बहुत हो प्रभाव- 
शाली ढंग से व्यक्त करते हुए लिखता है-- 


है ( २३ ) 


छापावादों काव्य-परम्परा के दूसरे सम्चक्त कवि डे श्री आरसीप्रसाद्सिह। यह 
कहना कि कवि पूर्ण रूप से छांम्ावादो है, सही प्रतीत नही होता | कवि-जीवन के विकास के 
साथ-साथ कवि के काब्यगत्त मापदड बदलते रहे है--कविता के प्रति उसका दृष्टिकोण 
परिवर्तित होता रहा है। नई-नई परिस्थितियों से उद्‌भूत नई-नई अनुभूतियों को कवि के 
सेवेदनाधोल हंदय ग्रहग करने में बराबर कार्मशील रहा है और उसो के अनुरूप उसको 
कविताओं में भी उलद-फर होते रहे है । किन्तु, इतता होने पर भो, यह कहता कि आरसी- 
प्रसादत्ह को कविताओं में छायावादी पुट का अत्यविक सम्मिश्रण है, युक्तिविहीन नहीं । 
छावाबादियों की भांति ही कवि की उत्कठा एवं जिज्ञासा को भावना अत्यधिक विकसित 
है। उप्तको पक्तिपाँ है-- 
उड़ न जाए लो, निरंजन, 
यह दगों का बाल - खजन, 
खीचतोी अब भी मुझे, वह ' 
कौन अलका की परी ?” 
जिज्नसाकुल हृदय को अनुभूतियों को अभिव्यंजना के साथ-साथ इन पंक्ियों की सरसता 
एवं सीतात्मकता हृदय को आकृष्ठ किए बिना नहीं रहती ॥ कवि को अभिव्यक्ति-ईली 
को वहुत अधिक सूक्ष्म नही कहा जा सकता-नसूक्ष्मता के साथ-साथ अधिक स्पष्ट रहने की 
प्रवुत्ति सहज ही द्वप्टव्य है। कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-प्रवत्ति का आभास निम्नलिखित 


परक्तियों में मिलता है-- 
दरद - वन में आज मेरे 


आ- गई श्री - सुन्दरी: हि 
फूट निकलो विश्व - उर से 
मोद - रस की निश्नरी ! 
वहू किरण का हास आया; 
* ब्योम में उल्लास भाया। 
नाचतो ज्योत्स्ना निश्ा में 
मुग्ध कानन - किन्‍नरी ! 
देख निज छाया मधुर मे, 
विमल पह्लव के मुकुर में; 
फूल उठ तू फूल उठ, पी 
प्रेम - परिमल मघुकरी ! ! 
इन पंक्तियों में प्रकृति-पर्य वेक्षण के साथ-साथ छायावादी अभिव्यंजना-श्ैल्री का सम्मि- 
श्रण है। झरद-श्री का वर्णन स्थूल रूप में न कर उसे विविध उपमाओं के सहारे कवि ने 
सूक्ष्म रूप में किया है। शरद-वन में थी-सुन्दरी का आगमन, विश्व-उर से 'मोद-रसख की 
निम्नेरी! का फूट कर नि.सृत्त होना और फिर-फिर प्रेझ-्परिभल का आस्वादन करतो हुईं 
पहलव के दर्पण में अपनी मधुर छाया देखकर मधुकरों का फूल उठना--ये सारे वर्णन 


ः ( २४४ ) 


निदचय ही छायावादी कव्य-परम्प या में सम्मिलित किए जायेंगे । कविज्जीवन के विकास के 
साय-साथ कवि की यभिव्यजना-शैततो में और अधिक स्पप्टता आ गई है। संस्कृत के तत्मम 
शब्दों के प्रति उसका उतना अधिक मोह नही रह गया है, तथापि उस्तको भाषा का प्रवाह 
और संगीतात्मकता अक्षुण्ण रही है । उदाहरणार्थ कवि की निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत की 
जा सकती हैं:-- 
“लौट कर आएगो फिर पूर्णिमा को रात ? 
ऐसी पूणिमा की रात ?? 
आज मेरे प्राण में ही भर गया आकाश ! 
आज कितना लग रहा है चाँद मेरे पास! 
चाँद के मुख पर खिला है मुक्त मेरा हां ! 
ओर मुझको छू रहा हे चाँद का निःइवास ! ! 
चाँदनी चुपचाप आकर कर रही है बात, 
कोई रस-मरी-सी वात !! ? 
इन पंक्ितयों को अभिव्यंजना-शंली की स्पप्टता को कोई अस्वोकार नहीं कर 
सकता | किन्तु इनमे भी छाम्रादादी अभिव्यकिति-प्रणालो का ही वाहुलय है। प्ाणों में 
कषकाश का भर जाना एक लाक्षणिक कथन है जिसका अं प्राणों में आकाश,की सुपमामं 
का समाहित हो जाना है; चाँद का निःश्वास॒ पूनो की रात में बहती सुगन्धित वायु को 
ओर सकेत करता है ओर चांदनो का रस-भरी बातें करने में मानवोकरण अलंकार ,का 
प्रयोग है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभिव्यंजवा-ईलो की दृष्टि से कवि का उपयुवत 
उद्धरण अधिक स्पप्ट होते हुए भी अपनों सूक्ष्मदा एवं लाक्षणिकत्ा के कारण छायाबादी काव्य 
परम्परा के अन्दर ही आहत होगा। छापावादो अभिव्यंजवा-शली का दूसरा गुण प्रतीकात्मकता 
है जिम्तका बहुत उत्तम उदाहरण कवि की 'जीवन का झरना' शोपंक कविता है:--- 
“बहू जीवन क्‍या है ? निमर है; मस्तो ही इसका पानी है । 
सुछ्-दुश के दोनों तोरों से चल रहा राह मनमानी है। 
कब फूटा गिरि के अन्तर से, किस अचल से उत्तरा नीचे, 
किन घांटो से बह कर आया समतल में अपने को खीचे । 
निश्लेर में गति है, यौवन है, वह भागे बढ़ता जाता है। 
घुन एक सिर्फ है चलने की, अपनो मस्तों में गाता है। 
बाधा के रोड़ों से लड़ता।, वन के पेड़ों से टकराता-- 
बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मदमाता।”? 
इस प्रकार यह परिलक्षित है कि कवि ने म|नव-जोवन के समरत विकास को एक 
वनिर्ध॑र के रूप में व्यक्त करने की चेष्ठा की है। कवि को अभिव्यंजना स्पष्ट है--वह जो 
. कुछ कहना चाहता है, बड़े स्पष्ड ढंग से कहता है। तथापि छायावादों अभिव्यजवा-शेली 
की सूदमता उसको रचनाओं का एक प्रमुख गुण बनी रहती है। कवि को प्रतिभा में ओज 
है; सौन्दय-चेतवा को वहुलता है। 


( २४५ ) 


भरी वातरुष्ण दर्मा नवीन! जो को लोग अगतिबाद के प्रवर्तक रूप में जानते हैं। 
किन्तु इस प्रतिभा-संप्न कवि पेः काव्य पर भी मदिगौर से विचार किया जाय तो उसमे छाया- 
यादी प्रवृत्तियों को अत्यधिक अभिव्यंजना दृष्टिग्त होतो है । सोन्दर्ये के प्रति आकपंण, अभि- 
ब्यंजना में लाक्षणिकता एंजें उपमाओं का प्रमोग, आत्मनिष्ठ कोमल भावना-न्नहृरियों का 
प्रकाशन आदि काव्य-तत्व उसे छायावादो काव्यन्यरिधि मे समेद लेने को पर्याप्त है । सौंदर्य 
के प्रति उसकी आसवित का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों मे सहज हो गोचर होता है :--- 
“'सुन्दरतते किन भावों की तुम 
मुस्धान्ी ग्रीड़ा हो ? 
किस मधूरी चंचलता को तुम 
रमणमयी क्रोड़ा हो ?” 
सीन्दर्याठबित के साथ-साथ ऊपर की पवितियों मे कवि के उत्कंठातुर हृदय को 
व्यंजना भी होती है, जो निषचयपूर्वक छायावादों लक्षण है ) सूक्ष्म उपमाओं का प्रयोग तो 
सहज द्रष्ट्व्य है | 'बाँचल का छोर शोप॑क कविता में कवि की उत्कंठा भर भी स्पष्ट 
रूप में ब्यवत होती है-- 
“मुझे खींच ले जाती है उत्कंठा उस आँगन की ओर-- 
जहाँ खिसकता है, डुलता है, प्रति मे, तव बच्चल का छोर ! 
जहाँ समीर को मंद थपक्रियाँ, ले आती हैं भाद् हिचकियों, 
तब पूजा-गृह के वातायन खुलते हैं, नमता है गायन; 
«उसी सम्रम चित्रित हो जाती है कम्पित हिंय में बहू ठौर-- 
जहाँ किसकठा है, डुलता है, प्रतिमें, तव अश्वल् का छोर |?! 
उत्काठा का खींचता, समीर की मंद थपकियाँ आदि छायावादी अभिव्यक्ति-प्रणात्री 
के उदाहरण हैं। छायावादों अभिव्यंजना-शेल्री का उत्कृष्ट उदाहरण कवि “की निम्नलिखित 
पंत्ितयां है, जहाँ सूक्म उपमाओ की झड़ी लग गई है :-- 
, “आज नीद के श्यामल घर में मूर्छा के उस अंतर-तर में, 
मुदुल किरण-सी, लव चेतन-सी, सहसा तुम आई कम्पनन्सी ॥”? 
श्री 'नीरजों की कविताओं में भी छायावादी काव्यअर्वृत्तिपों ने बहुत औधिक 
अभिव्यंजना पायी है | कवि को भावनाएँ छायावादियों के सदृश ही आत्मनिष्ठ एवं कोमल 
है--यह्‌ बात दूसरी है कि युग की परिवर्तनशील परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर उसने भ्रमतिवादो काव्य-प्रणाली को भी अंगोकार किया हैं। कवि को निम्नलिखित 
पंवितयों में-- 
रात के कज्जेल तिमिर में झिलमिलातो 
प्रात्त की कंचन-नकिरन-सी कौन तुम हो ? 
दयाम-पट में स्नात-स्मित-शशि-मुख छिपाए 
जुगनुओं के दोप अंचल में जलाए 
दामिनी-्चूति-ज्योति मुक्ताहार पहने, 
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इन्द्र बनुपी कंचुकी तम पर सजाए, 
बूँद के घुंघए बजाती पल निमिष चल, 
लोचनों में अश्ु-धन-सी कोन छुम हो ? 
सूक्म सौन्दर्य चेतना, जिज्ञासा को भावना, उपमाओं की भाषा में सूक्ष्म अभि- 
ब्यंजना-प्रणालों आदि छायावादो काव्य - भ्रवृत्तियों का यदि एक साथ प्रकाशन हुंभा हैँ तो 
निम्नलिखित पक्तियाँ बवि के प्रकृति-प्रेम की घोतक हैं-- 
निज घानी चूनर उडा-उड़ाकर नयी फसल्त 
जब दूर संत से मुझको पारा थुलाती है-- 
तब मेरे मन का रोम-रोम गा उठता है । 
गौ' सांस-साँध्त मेरी कविता बन जाती है । 
रोम-रोम कागा उठना, साँसों की कविता बन जाना-लाक्षणिक भाषा के उदाहरण हैं। 
कि की छायावादी मनावृत्ति सहज ग्राह्म है । 
श्री हेंसकुम/र तिवारी के काव्य में भी छायावादों भावनाओं को ब्रहुत मशिक 
छ्मिव्यंगवा हुई है। उनकी भी नापा में छायावादो तत्त्व की हो बहुलता है। बंगला के 
मान्य विद्व।नू फचि हंसगुमार तिवारो रवीन्द्रनाप ठाकुर करी प्रतिभा से सहज प्रभावित 
हैं। यदि तिम्नलिखित पक्तियों मे जिज्ञासा को भावना अभिव्यज्ित हुई है-- 
नव पल्लव-दल पर, सिहर-सिद्दर 
किसको बाश्या लेतो उर्साँस ? 
बन गंध मण्त के पंखों पर 
किस हृदय-कली की उड़ी प्याप्त ? 
क्षण-क्षण विलास, क्षण-क्षण प्रकाश 
ृ यों जुटा रहा है कौन संत ?” 
नञसी निम्ने उद्घृत काब्याश में सूष्म प्रकृति-वर्णन हुआ है-- 
॥ऊपा के यालों मल गूलाव खेली दितकर ने हो जी, 
उर-उर को कुछ विद्युत्‌ से छ मधुवन में कोमल बोली । 
जादूसा छाया है अनन्त 
कण-कण जीवित, आया बसंत 7 
; कवि की सोन्दयें-चेंतना एवं वेदना की अभिव्यक्तित के उदाहरणस्वरूप निर्नॉकित 
अंश उल्लेसनीय है :-- 
“अघरों का अदुथिम उदयाचल्ल, उस पर सजल नमन-काहिन्दो | 
जैसे उन्मीलित शतदल पर पारे-से शब्ननम की बिन्दी । 
के/टि-कोंटि किरणों के कर से उस आँसू को पोंछ थक्के तुम 
मेरे गोत उत्त हृठ करुणा का जोबित खूंगार !”? 
सूक्षम प्रकृति-वर्णन ओर भाषा का लाक्षणिक एवं चित्राश्मक प्रयोग ठो कवि की 
कविता में पग-पग पर दरशित होते हैं। कवि निश्चय छूप से छायावादो काव्य-परम्परा में 
परिगणनीय हैं । 
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छायावादीं काव्य-परम्पदा के दूसरे प्रतिभा-सम्पन्न एवं प्रौढ़ कवि श्री हरेद्धदेग नारायण 
हैं । आज हरेरद्य का कवि-जीवन करीब पच्चीस वर्षों को लम्दौ अवधि पार कर चुका है 
ओर इस बीच साहित्य-साधना में अविराम निरत रहकर कवि ने जो अनमोल हीरक प्राप्त 
$ए हैं, उनकी चमक इनको कविताओं में सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त दीख पड़ती है। 
कवि ने अपनी काव्य-साधना के प्रथम चरण में भावनाओं को पुलक भरा चित्रण किया है। 
उनकी कविताओं में सूक्ष्म भावनाओं को ग्रहण कर सकने की आध्यात्मिक शक्ति एवं चित्र 
रंग सकने की प्रवृत्ति का आधिक्य है । कविवर हरेन्द्र ने अपनी कविताओं में ऐसे भी चित्र 
उपस्थित किए हैं जिनके स्वरूप और रंग पर युग का ध्यान जाना आवश्यक है| अपने 
रचना-दाल के प्रयम छंड में लिखित कवि की ासुसे? श्ीपंक कविता अपने प्रशाद-गुण 
के लिए अति प्रश्तिद्ध हुई | उसे बबिता का एक उमंग-भरा चित्र देखिए-- 
* व्योम हँसता घरणि के कोमल 
अधर पर घर अधर 
सावन-फुहारीं में नहातों 
धास को परियाँ अल 7 
'ऊपा' झीपक कविता में कब्ि एक अत्यन्त सुन्दर चित्र खींचता है-- 
देव-कम्या मैं चली, 
पीछे हमारा रजनि-कुंतल; 
चकित संध्मित मयन-अलि 
गृजित चरण-मंगीर चंचल 7? 
इन पंक्तियों को संगीठात्मकता एवं चित्रात्मस्ता विसो भी सरस हृदय को तुरत 
आक्ृष्ट कर लेने को क्षमता रखती है । विरहाकुल रजनी-रानो का यह चित्र तो ओर भी 
प्रौढ़ प्रतीत होता है--+ 
* “वह रजनो बंठो विरह-रता सुधयुब खोए, 
गल-गल कात्रों में उसके प्राण बहुत रोए । 
तम सघन अलक, पारदिन्दु बदन, दृग घन-अंजित, 
उच्छावस पवन इवामों की गत, उद्ु बिन्दी सित ।! 
इन सुन्दर पंक्तियों को पढ़कर 'पन्‍्त' की “चाँदनों” शोपंक कविता को ये पंक्तियाँ' 
याद आने लगती हैं-- 
जग के दुख-दत्य-इयन पर 
यह रुप्णा जीवन-बाला; 
रे कब से आऔँक रही वह, 
आँसू की नीरव-माला ।? 
उपयु'क्त चित्रों का -तुलनात्मक अध्ययन कर उनके काव्यात्मक गुणों का विश्वद 
वर्णन तो यहाँ सम्भव नही; किन्तु एक गृण जो तीनों में समाहित है और निश्चणपूर्वक जिसे 
हम छायावादी काव्य-प्रवृत्ति कह सकते हँ--वह है प्राकृतिक तत्वों में जीवन-सपंदन व 
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आरोपण | कवि की 'गंगरा' छ्लीपंक कविता को गतिमंद्रतां एवं संग्रीवमयता बहुत हो 
आकर्षक है-- 
हि फोपमतलता से घीरे वह 
युगन्युग के पुर्ज' मूत गान तुम; 
रजतहासमयि जाह्नवि दुक 
भौरे यह, मेरी ज्ञान-ध्यान तुम ।?? 
इधर कवि ने अपने गीतो मे एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण प्रयोग करना प्रारम्भ किया 
है | यह प्रयोग उपमाओं का है। उपमाओ में भी 'होमेरिक सिमिलो” को एक विद्चिप्ट 
कोटि होती है । इस प्रकार की उपमा का जन्म सर्वश्रयम होमर के महान काव्य-पंथों में हुआ । 
इसका प्रधान धुण इसका सौन्‍्द्यपूर्ण विश्वद वर्णन एवं चित्रात्मक्ता है। सास्य के विश्दुओं के 
पदचात भी इसमे और चित्रों का विवरण रहता है जो इस प्रकार की उप्रमाओं को अत्यधिक 
सौन्दर्य प्रदान करने में अवतंस का कार्य करते हैं। इसी कारण आलोचकों ने इसे (0/0॥8- 
गाशापग थांता। ७) की संज्ञा दी है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि आज तक इसका 
व्यवहार महाकाव्यों एवं खडकाव्यों में ही होता आवा है जिसके कारण इसे यत्र-तव 
४9७० कलण७” भी बहा गपा है । हरेन्द्रदेव जो की विशेषता यह है कि इस प्रकार 
की उपमाओं का सुन्दर एवं सफल प्रयोग उन्होने अपने गीतों में ही किया है। कवि की 
अपमाएँ अत्यन्त ही सदोक (800), चित्रात्मक (00प्रश0 ४७) एवं विशद 
(७॥७७०78(8) है । एक उदाहरण लें-- 
'धचिर रूपविभे, तुम आयी नहीं, गान रोगे-- 
ज्यों जलद-प्रहर में बिजली चमके, घ्वस्त मोड़, 
विहगी के अधर उदास, आस के गोत लिए।” 
अधवा--- 
बन में लतिकाएँ हिलों, गंघलय फैली-- 
ज्यों रास-नृत्य में मत्त राधिका की कॉवरी के बंफ खुले, 
रम-स्रोत बहा, मद में डूबी कालिन्दो-रजनी, सूबा तठ ।'? 
इन उपसाओ पर विचार कर कवि को दिव्य कल्पना-शक्ति तथा अक्षय चित्र-भांदार 
का सहुभ में ही अनुमान लगाया जा सकता है| निव-नवीन चित्रों को सम्मुख ला सकने 
की क्षमता निश्चय ही एक उच्च कोटि के कवि की ही सामथथ्य की वात है। बिन्तु यह 
प्रवत्ति चायावादी ही है, इसमें संदेह नहीं | हरेन्द्र जो की क्ाव्य-भाषा में छायावादी तत्वों 
का पर्याप्त सम्मिश्रण है | निम्नलिखित पंक्तियों में यदि ध्वन्यात्मकता है-- 
“प़ियंक राहु, प्रवाह समय का, 
थाह न विपज्जाल चहरे | 
बकुल-गंध से भरा माँप-प्रा बन-पथ 
जंसे शरत्‌ जुन्हाई भरतो मन-आँधों में, 
जुमे अवचेतन मन में माधव का आगम | 
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जीवन-व्योम घटा-पूरित है, 
मेरे गीत-विहय ठहरे !! 
--पो भाषा का लाक्षणिक प्रयोग नीचे की पंक्तियों में द्रष्टव्य है-- 
“चरण, आज दिग्दिगंत बुला रहे; 
वन-उपवन, चिर बसंत बुला रहे ।” 
इस भ्रकार हरेन्द्र जो की काव्य-रचनाओं पर विचार करने से उनके अन्त्निहित 
छायावादी तत्त्वों का स्पष्टीकरण सरलतापूर्वक हो जाता है। कवि की प्रतिभा प्रीढ़ है; 
उसमें दिव्य ज्योति का आभास भी है । 
इसी काव्य-परम्परा के दूसरे उल्लेखनीय कवि थ्रो रामगोपाल 'रुद्र! हें । आत्मनिष्ठ 
कोमल भावनाओं की सदन अभिव्यक्षित इनकी कविताओं के प्राण है' । 'शिजनी! के प्रथम 
संस्करण को भूमिका में हंसकुमार तिकारी ने लिखा है कि, 'शिजनो? कवि की प्रथम प्रका- 
शित रचना है. किन्तु, प्राथमिक नही | इसमें उसके वर्षो की जिन्ता-साधना की प्रौह़ प्राप्ति 
है। भाषा पर कवि को अधिकार है, काव्य के लिए शास्त्रगत निधर्मों को जानकारी 
है, उसके भाव हैं, और भाव को ठीक-ठोक व्यक्त करने की कुशलता भी है | इसोसे जहाँ 
कवि की अनुभूतियां हृदय को छूतो हैं, वहों उसकी अभिव्यवित की कुशलता, छन्दों का 
चुनाव, शब्दों का सौष्ठव हमें चमत्कत कर देता है। प्राकृतिक रहस्यों के लिए उसको 
अन्तदू'प्टि बड़ी पैनो है और उसमें गति लानेवाला वह जादूगर है | सबसे बड़ी बात यह है 
कि वह कविता को पंछी के गान-सो अकारण नही मानता; उसका एक निश्चित उद्देश्य है, 
और वह उद्देश्य मानवता का कल्याण है | इसीलिए, जीवन के अनेक कड़वे अनुभव होने के 
बावजूद, कवि की कविता में जीवन, योवन और-जागृति का सदेश है । आनन्द के साथ 
पाठक को इसमें उपयोगिता मिलेगी, सरलता के साथ पांडित्य मिलेगा, गीतों के साथ शआधों 
की गति का आवेग मिलेगा | संगीत कविता का प्राण है । उप्के बिना गी ति-कषिता की सत्ता 
ही नहीं रहदी । र्दजी की कविता लय-प्रधान है, गेयता इसका खास गुण है ।”! इस विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि आत्मनिष्ठ भावनाओं की अभिव्यकित, प्रकृति-निरीक्षण की पैदी अन्द- 
दुप्टि, संगीतात्मकता आंदि अनेक छायावादी काव्य-तत्त्व 'र॒द्र! की कविताओं की विश्वेपताएँ 
है। वालापन के प्रति कवि का मोह छायावादो शैली वे ही सुन्दरता एवं सूक्ष्मना लिए 
हुए प्रकदित हुआ है-- 
वे कुछ दिन बचपन के मेरे ! |, 
वे कुछ दिन !! 
घरती को गोदी में भूला, 
भोलापन फिरता था फूल, 
माँखों में सपतो का झूला -- 
प्राण तुहिन !! 
भोलापन था, फूल कर फिरना का लाक्षणिक्र, अर्थ भोछे वालक का विद्वार होगा । 
“आँखों में सपनों वा झूला! भी एक सूक्ष्म वर्भन ही है । प्रकृति वा छायावादी वर्णन अत्पन्व 
ही रोचक है-- 


र 
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/भूघर भू से सटकर मोते जब ओढ़ धिश्िर - नोहार, 

सेमत के लाल दुलाई लतिकाएं लेती साभार 

कंटक दल जबकि दलकते हैं, बनकर छुंद के अपवाद-- 

तुमको भो बया, विधि से लूदो, आतो है कोई याद? 

छोंटों की घोतों-धुनरो में छूरो छिटिको मुस्कान, 

चोटो परु चढ़ते फूल, फूल पर फल, फल पर पिक्र » बान; 

कतियों के मुह पर सिला जाते जब अलियों के अवसाद-- 

तुमको भी वया, विघ कर फूटो, आतो है कोई याद ? 

भामों फो देख तरतसते हैं बिन दामों के अनुराग 

तप के मारे, मारे चलते पीते पत्तो के भाग; 

वध्यासी घली से उठती है जब 'पी - पो' को फरियाद-- 

तुमको भी बया, जीवन बूटों ! आती है कोई याद है! 
उपग्रवत उद्धरण की पंक्ति-छायावादी ताक्षणिकता, चित्रात्मकता एवं 
सानवीकरण अलंकार के उदाहरण दै | इतना परिवत्तंत तो अवश्य दृष्टिगत होता हैँ कि 
कवि में भाषा के सहज-प्रवाह एवं सरलता पर अधिक ध्यान देने की भ्रवृत्ति है। किस्तु यह 
प्रवृत्ति सदेव परिलक्षित नहीं है।वी । उसकी निम्न पंवितर्यां इस वात का परिचय देतों हैं:-- 


"दिश्चि-दिक्षि निश्चि घिरि आई; जग के दीप, जलो ! 
जिस रजनीमुस से छूट जूढी 
ज्योति हुई लुट-लुट कर झूठी, 
बहू, महि का अहिता से खूठो, 
विधि-विघुरा फिर आई; मग के दोप, जलो ॥| 
न-रण-फण का जो भव-परावत्, 
छाया हूँ वन प्रेम-अपावप्, 
अभय दरद हो, भरति सुधारस-- 
नेह हगी झिर बाई; ५ग के दीप जलो ! [? 
इन पक्तिपों में कवि पूर्णत: छायावादी काव्य-शैलो का प्रयोग करता हुआ दीखसा हूँ । 
कवि की निम्नलिखित पंक्तिपों में भापा को लाक्षणिकता ध्यानव्य है;-- 
घर-घर आँगन-आँगन जागा, तेरा घर भंधियार, 
आली, तू भो संझा बार ! 
शशि शरमाएं कुमुद-नयन मे, 
निशि शत-शत-दुग विस्मित मन में--- 
यह कैसी ला मृन्मय तत में ? 
इन दीपों के आगे जागे वया नभ का झ्यंगर [7 
यहां घर-घर और आंगन-आँगन का जागना, का अथे उनमें दीपशिखाओं के बनते को 
ओर संकेत करता है, निशि शत-शत दूग में तारकावलियों को ओर निर्देश है और नभ 
का शंगार रजतहासपूर्ण शरदेन्दु की आभा से प्रोदभास्तित तारक-खबित नौल अम्बर के 
भाव का ही लाक्षणिक झूप॑ में अभिव्यजन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विः " 
की कविताओं में छायावादी काव्यन्येती मे ही हृदय की मावनाएँ सभिव्यवत हुई हैं । कवि 
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की आत्मनिष्ठता ही अधिक रचिवर € | यह ब्यत्प हैं कि कवि हृदय की सवेदनाश्ीलवा के 
कारण कॉध अपने युग को बदलती परिस्थितियों से बहुत दूर तक प्रमावित् भी हुआ हैः 
किन्तु उत्की काव्य-रचना में छायावादी प्रवृत्ति का ही बाहुल्‍य है | भाषा-औँली के क्षेत्र 
में उसने छाथावाद के सभी उपादेय हत्त्व ग्रहण कर लिये हैं, किस्तु चह किक स्पष्ट रह 
सका है--यह भी गिरसंदेह है। यह प्रवृत्ति मवश्य हो कुछ आधुनिकता लिए है। किन्तु 
फिर भी कवि अधिकाशत: छायावादी ही है--मेरी ऐसो घारणा कदाचित्‌ साहित्यावुराधियों 
फो भान्य हूं.गो । 
थ्रो नरेन्द्र शर्मा भो छायावादो काव्य-परम्परा के ही एक प्रोढ़ एव सफल गीतिकार 
के रूप में परिंगणनीय हैं । उनको काव्य-पुस्तक 'प्रथासो के गीत' के प्राय: सभी गीत कवि 
को आत्मनिष्ठ आुल भावनाओं के स्वस्थ प्रकटन हैं | कवि को प्रेम-मिलन की बातों को 
स्पप्ट रूप से कहते में कोई संकोच नहीं । स्वभावत्त: इसी कारण कपि फी' अभिव्पंजना में 
सीधापन है, सरलता एवं मोहकता है । 'प्रव!सो के गोत” का निम्नलिखित गीत अत्यन्त हीं 
मधुर बन पड़ा है-- 
“साँक्ष होते दी न जाने छा गई कंसो उदासो ? 
बया किसी की क्ाद भाई ? ओ विरह - व्याकुन प्रवासी १ 
अस्त रवि -सी हो गई वया श्वान्त म्लान विश्ृप्त आशा ? 
क्या क्रमो से सोच कल की, ली घसा मन,में निराशा ? 
ओ निराश्चित ! नियति-शासित ! व्ययित बर्यों, जब तक मही है-- 
घूलिकण तृण को सदा णो आरा देतो रही है। 
माधवी के संध से हो अंघ व्यों अब झपी पलक? 
याद आई क्या श्रिया को सुरभि - सीचो शिधिल अलक्क १? 
कवि के इस गोत में अभिव्यजना को सरलता एवं सीघापन उमप्तके भावों को पाठक- 
मन तक बड़ी सफलता के साथ पहुंचा देने की क्षमता रखती हैं तथापि छायावादी काव्य- 
दौली की लाक्षगिकता का प्रयोग तो हो ही गया है। उदाहरणार्थ “माधवी के गेब से हो मंध 
पयों अब झपी पलक १” उद्धृत की जा सकतो हैं। माथवो के गंध से पलक अंध नहीं ही 
सकती । लक्षण। से इसका अर्थ यह होगा कि माधवी-ंध से मदमातों पलकें बंद हो गई हैं 
जिसंसे मनुष्य को माँलें कुछ देख नहीं पाती ] अस्त रवि-सी आशा का विलुप्त हो जाना 
उपमाओं के नवीन प्रयोग की श्रवृत्ति को प्रकट करना है । 
इसी क्रम में श्री शम्मूनाथरविहू का भी उल्लेख अति आवश्यक है। सन्‌ १९४० में 
“हप-रशिमि! को लेकर वे हिन्दी-काव्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुए | इस पुस्तक के गोतों में कवि 
की सौन्दर्य-चेतना की सरध अभिव्यक्ित हुई है। रूप एवं सौन्दर्य के ऐन्द्रिक अनुभूतियों 
(807809] 8९॥68४7078) को कृधि ने स्पष्ट रूप से व्यवत किया है; किन्तु 'प्रतोको? 
एवं “अप्रस्तुतों' के प्रयोग से उसकी कविताएँ उद्धूम वासना को कोरी अभिव्यजना नहीं बच 
पाती | ओ० 'क्षेम' एम० ए० ने इस कवि के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है, ”? उनके अत्तीकों 
की नष्यता एवं सार्थकता में परिमाजित रुचि एवं प्रभाव-सृष्टि का मोहक भाकषंण है | 
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दायालौक' उनके गौतों का ट्वितीय संग्रह है। इसी सम्रह ने हिर्दीटयासार पर उनकी गौ पिकार- 
प्रतिभा का सित्रका जम दिया | प्रेम एवं सौन्दय॑-सम्बन्धी अनुभूतियों जोर आवेगो की ऐसी 
रसमगो अभिव्यवित्र आज अन्यन्त दुलंभ है » इन गोतों में स्वर जीवन का है, उसके 
संघर्ष का भी। बह मोठा भर्थाव्‌ सुखद झथों को मधुर स्मृतियोवाला भी है और कड़वा 
बर्यात्‌ दुसद स्मृतियोंबाला भी । गीवन-प्रषप में आ्राप्त सुख-दुस की अनुभूतियों वा इस 
गीतों में मान है, पर उनमें नग्न अभिव्यतित की प्रत्यक्ष उद्गग्रता नहीं, उस्त पर स्वप्निल छाया 
डालकर अपांत्‌ उन्हें कल्पना से रजित फर प्रस्तुत किया है ।7 ""+ “जीवन फी बासना 
और रूप-पौम्दयं तथा प्रेम की उज्ज्वल प्यास धम्भूनापसिह के गं,तो का प्राण है। उनके 
गीतों में न तो निवृत्ति का मिथ्या प्रदर्शन है और न प्रवृत्ति का अन्घा बेग, उनमे स्वस्थ 
प्रवृत्ति और जीवन तथा जीवन के मानवीय बरदानों के प्रति सहज भोग की बभिलापा एव 
सुरचि-शालीनतामयी उदारता है। मिलन-क्षणो की ऐसी मादक एवं तृत्तिममी अभिव्यवित 
आज के योतिफारों में विरत है। प्रणब-पुलकित क्षणों में रात-दिन के प्रति कवि की 
अनुभूति दर्शनीय है - 
“दिन के प्रणय-हास ! निशि के प्यार के पाश ! ! 
उड़ती रही से प्रणय - गंप हर साँस है! 
पर पत्य कब हो सका स्वध्व-अभिसार ?? 

ऐन्द्रियता के लिए अंग्रेजी का कवि कोट्स विश्व-प्रस्िद्ध है। आज के हिन्दी-गीतों 
में श्री शम्भूनार्यसिह की ऐन्द्रियता भो एक नवीभ वस्तु हे। उसमें तृप्ति और प्यास, भोग 
और संयम्र, भाव और कला का अनोषा संगम है । छनकी ऐच्द्रियतों और रूप-सौर्दर्य की 
प्याप्त उनके गीतों में निरन्‍्तर परिष्दृत होती गई है| प्रतीकों फे प्रकाश में जीवन-गोवन 
की सहण अभिलापाएँ अभिषिक्त होवर निर्ध्‌म हो उठी हैं, निराशा मोर कसक पुनीत 
बैम गई है-- 





ज्योतित किया द्वार ! जीवन-सिखा वार [! 
जलता रहा आरती - दीप में घ्यार!! 
पर वांघ पाये किप्ते ये फिरण-त्रार १९१ 
नोचे को पंक्षितयों में माववीकरण अलंकार की छठा दर्शनीय है-- 
'सुग्भि की अनित्-पंख पर मोना भाषा 
उड़ी, वन्‍्दना को जयगी सुप्त आशा, 
तुहित-बिन्दु बत॒कर बिखर पर गए स्वर 
नही बुझ सकी अचंना को पिपासा-- 
किसी के चरण पर वरण फूल कितने 
जता ने चढ़ाएं, लहर ने वहाए !!' 
इन पंकितयों में प्रकृति के कार्य-कलापों का सूक्ष्म वर्णन छायावादी काव्य-परिपादी के 





% दावाबाद की काब्य-पताधनता : प्रोौ० 'छेम? पुम० ए०, पृ० ७३-४-२. 
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ही अनुरूप हुआ है। कवि की आत्मनिष्ठता, प्रकृति-पर्यवेक्षण की श्रवृत्ति तया उसका सूक्ष्म 
वर्णन, नव्य उपमाओं को खोज एवं उनका प्रमोग निदयपुर्वक छायावादी प्रवृत्ति है| 
बिहार के तरुण कवियों में श्री पोह्चार रामावतार 'अदुण” की कविताओं में छाया- 

बाद की अधिकांश भपरवृत्तियाँ मियती हैं। इतनी बात अवदय है कि छायावादियों को भाँति 
उनके याश्य में हमें तत्सम दाब्दों से युवत भाषा का व्यवहार नहीं मिलता | भाषा की सर- 
लता के साथ-साथ सांबुतिकता एवं सक्षणा के प्रयोग भी 'अदुण! की वाज्य-्शली की 
विश्वेपताएँ हैं | उन्होने प्रकृति को बहुत नजदीक से एवं बहुत पनी अन्त्दष्टि से देखा है । 
उनके प्रकृति-वर्णन में द्विवेदीयुगीन स्थूलता एवं वस्तुनिष्ठता नहीं, और न प्रगतिवादियों की 
भाँति भ्रक्ृति पर सामाजिक उचल-पुयल की प्रतिच्छाया ही आरोवित है; प्रकृति के सुन्दर 
एवं मधुर रूप की ओर ही कवि अधिकतर अःक्ृप्ट हुआ है और उसने प्राकृतिक उप्रादानों 
में जोचन-सपन्‍्दन का आरोप भी किया है । चौँदनी रात का निम्नलिझित वर्णन इस दुष्टि 
सै पठनीप है «+ 

जल पर मरालिका नाच रही गा रही चाँदनों मतवाली ! 

निज वात्ायन को सोल-खोल तुम सुनती झशि के मधुर बोल ! 

बज उठती है लतिकाओं को यों रह-रहकर लज्जित ताली !! 

मधुमयी या. पनी सुरभिमयी बिखरा देती जिन्दगी भयी, 

भर-भर जाती' है शवतम से रुपहले कुमुम-मन की प्याली [| 

- प्राह्नतिक उपादानों में जीवन-सर्पदन के आरोपण के साथ-साथ भाषा की लाक्षणिकता 

भी द्रष्टध्य है । लतिकाओं की लज्जित तालो का अर्थ उनके हिलने से निकलनेवाली 
घीमी ध्वनि है। सब श्ला जुलाकर उपयुवत् प्रकृति-वर्णन छायावादी ही कहां जायगा | 
प्रकृति पर मानव-जीवन की विभिन्‍न अनुभूतियों वा आरोपण तो और भी मोहक और 


आकर्षक भप्रतीत्त होता है--- 
कमला की कोमल पश्क्रो पर बंगहाई लेतो है जाशा, 


नयनों में भीनो खुशबू भर मुस्कातों रहती अभिन्नापा ! 
चाँदनी स्निग्व घो देती है उर के लहराते आँचल को, 
प्राणों का गौत सुनाती है भावुक प्राणों की परधाई, 
कुछ देख लिपा करतो चुपके अन्तर की आँखें अकुलाई [? 
प्रकृति-पर्यवेक्षण की अन्तदव्टि से संवलित होने के स्ताय-स्राथ कवि को मानव- 
जीवन का रूप-सौन्दर्य भी आकृष्ट करना है नाथिका के रूप वर्णन में उसको सौन्दर्य- 
प्रियता को अभिव्यंजना स्वयं हो जातो है। उसने रीतिकालोन कवियों को भाँति केवल 
उसके ऐप्द्रिक सौन्दर्य-वर्णन तक ही अपने को सोमित नहीं रबखा है। पन्‍्त की 'भावी पत्नो 
के प्रति' भयवा 'अप्तरा' आदि कविताओं की भाँति कि ने प्रकृति पे विभिन्न उपमाओं' 
को चुना है और उन्हीं के प्रयोग के सहारे अपनो नायिका का अत्यन्त ही आाकपंक हूप- 


वर्णन किया है-- हे 
तुम उत्तर पड़ी लेकर सुन्दरि, साकार स्व को सुन्दरता ! 
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चाँदनी-स्नात तन अति उज्ज्वल मत विकल कमल से भी कोमत--- 
तुम स्वयं निम्तगं-्परी निर्मेछ, कुसूह्ित है कितनी वाहु-लना || 
बालों पर विखरा है बसत हेंसता उर आँगन में अनत, 
मुस्करा रहा है दिग्दिगन्त इतनों है मुख पर मोहकता ! 
है गीत-भरा स्वर का निप्नर है प्रोति-भस चित्रित अस्तर, 
तु हो शकुल्तला-पी सुन्दर ! ओऔ शरद-निश्ा की निर्मला !! 
नायिका को शरद-निशा की तिमंलता कहने का लाक्षणिक अर्थ होगा कि वह शरद- 
नमिश्षा जैसी गोरी एवं स्वच्छ है। प्रेवसी के रूप-वर्गन की, और इस अभिव्य॑ंजना-श्ैली में, 
परम्परा निश्चय हो छायावादों काव्य-परिपादी के अन्दर आ जाती है। इन पत्रितयों को 
पढ़ कर पन्‍्त की “भावी पत्नी के प्रति! श्ैपंक कब्ति की स्मृति स्वतः सावस-पढ पर 
रेखांकित हो उठती है । कवि की बाँसुरी अपना परिचय स्वय अत्यन्त ही कोमल शब्दावलियों 
में देती है-- 
में किसो के विमल उर की एक पुलकित बांदुरी हूँ ! 
तान में मुस्कान आतो गान में सपने बुलाती+- 
मैं किसी के ध्योम पथ में चन्द्र-मधु छवि रसभरी हूँ ! 
सुरभि उड़ती भा रही है-सुरभि उड़तो जा रही है- 
मैं किसी को स्वप्द सुधि-पर चाँदनो को नि्नरी हूँ । 
श्री इयामनन्दन प्रसाद 'किश्योर!ं को भी इस्तो परम्परा का कवि महुना उचित 
द्वोगा। कवि की भाषा अधिक स्पष्ट है, लेकिल कोमत और संगोसमय भी ।रूवि छाया- 
बादियों की भाँति ही सभी जगह एक ही सत्ता का भांक्रम पाता है जिसको अभिव्य॑जना 
उसने निम्नलिखित पंवितयों में की है-- 
“तुम नयन में सजल, प्यासे प्राण में भी ! 
मदिर तंद्रा-सो मिख्नन के प्रात में हो, 
जागरण-स्ी तुम विरह की रात में हो, 
शूल की ही कठित तिठुराई तही तुम 
हैं। कली के दर्द को मुस्कान में भी । 
इस प्रकार एूक सर्वव्याप्त सत्ता की भिन्ना कवि को भी होतोंहै और विभिन्न 
उपभाओं के सह्दारे वह उसे व्यवत करता है। पन्‍्त, प्रसाद, निराला अथवा महादेवी कौ 
काव्य-भाषा की भांति उम्रम्रे संस्कृत के शब्दों को भ्रोजलता तो नहीं लक्षित द्वोती, किन्तु 
उसकी भाषा में एक सहज वहाव है, एवं हृदय को आक्ृष्ट करने वालों संग्रीतमयता है! 
कृति ने निम्नलिखित पंवितयों मे प्रदृति ओर अपने जीवन में एक साम्य का अनुभव 
किया है-- 
2 मैं पावस की संध्या कतर-- 
ऊमम में मेरो विद्धलता, विद्युत्‌ में तन मेरा जलता; 
किन्तु नयन के कोर्ों में है उमड़ रहा करणा वा सागर 8 
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इन ग्रवितयों को पढ़ कर महादेवी के सांध्य गीत की निम्तननिसित पक्तियाँ याद 
आती है-- 
“प्रिय सांध्य गगन मेरा जोवत ! 
यह क्षितिज बना चुधला विराग, 
नव अरुण-अरुण मेरा मसुद्ाग, 
छाया सी पाया बीतराग, 
सुधि भोने स्वप्न रगीले घन 
कवि ने अत्यन्त ही काव्य-पूर्ण प्ली में अपनी प्रेयस्ती का वर्णन करते हुए मिचन- 
मामिनी का चित्रण किया है -- 
“तुम हँसती, झड़ती शेफाली । 
चुपके मिलन-यामिनों में खिल इवांस-सुरभि से पल-पल हिल-हिल, 
लद जाती कामना कली से 
जीवन को हर डाली-डासी ! 
तुम हंसतो, झड़ती दोफालों !! 
तुम मिलती, मिलता जीवन है, हूंसता श्राणों का उपवन है, 
घुल जाती है हास-रश्मि से 
कठिन निराझ्मा की मेंधियाली [ 
तुम हँसती, झड़ती शेफाली !!? 
इस प्रकार कवि के ग्रोतों में सुमघुरता एवं कोमलता, भावावेगों की सूक्ष्म एवं 
'र काव्य-दलो में अभिव्यंजना, प्रकृति का मानवीकरण आदि कुछ ऐसे गण हैं जो उसे 
छायावादी काब्य-परम्परा के कवि होने की घाराणा को पुष्ट करते हैं । 
इसी क्रम में श्री घमंवीर भारती का भी उल्लेख अनिवायं है। प्रो० क्षेम को 
पंक्षितयों में “श्री घमंवीर भारती को कविताएँ “* प्रान-फूल-सी हल्की, कल्पनाओं के मलयज 
बयार से झीमती सहज, सरल, सलक्षण एवं रोमानी होती हैं। उनको अनुभूतियों में उनके 
सहज-स्थित मुख के ऊपर झलमलाने वाले धूप चश्मे को-सी हो श्वाद्वलता हैं, हरियालापन 
है | भारतो के गीतो में उनको ताजो आँखों से देखो गई प्रकृति अपनो विविधता से जंसे 
उतर आई हो;/-ऋच्ची क्रिणें, बीमार किरण, ज्योत्स्या को कलो, गुलाबी पंखुरी, सुरमुई 
आमभा, उदास जलपरों, चाँदी की वालू, केसरिया सूरज ! सह्कृत, उर्दू ओर वोलचाल की 
त्रिवेणी से लिया गया उनकी भाषा का पुण्य जाल हिन्दी के भावों गीतों के लिए तोघ॑राज 
का प्रसाद वन जाए तो क्‍या आश्चर्म !! उनकी भाषा में विश्लेषण उसके क्राण होते है, 
* जिनको वे अपनी अनुभूति के रंग ओर कल्पना को- चटक से सजोव बना देते है । द्वितीय 
सप्तक के पृ० १९० पर आई उनको “उदास तुम शीर्षक कविता उनके अग्नप्तुतों की 
साजगी, उतकी अनुभूतियों को भोली पविज्रता ओर उनकी मासूम मनुहारों का सफल 
ममूना है। 'तुम चली प्राण जेसते घरती पर लहराए बरसातः--गीत में उदकी कल्पना को 
निर्माण-विरादता और विज्ञालता साथ ही उसमें, भाव के साथ उसके अनुपातिक 
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को निर्वाह-क्षमता भी दर्शनीय है। प्रायः विश्ञाल नित्रों के ग्रहण करने पर चित्रपटी की 
विद्वालता के कारण, उसमे उस सित्र के प्रेरक मूस भाव का अभाव हो जाता है, पर इस 
गीत मे 'बप्रस्तुतो! के घोशे में 'प्रस्तुत! का रूप अत्यत सुल्यप्ट है । भाग्तों को भावुक 
फहपना अत्यत तरंगशील है। आज वेः ययार्थ विकल और समस्याओं के परापाण से हाँफमे 
बाते इस युग में कल्पना को ऐसी अझुती उचाइयौ अत्यस्त विरल हैं | इसका कारण भारती 
के उच्दधत व्यक्तित्त की सहज-सरल तरसता है। लगता है, भारती एक सोत है-सदा 
बहुता हुआ और गेंदलेपन से दूर ? उनको यह मुक्त-प्रवाहश्ञोलत्ता और सीमाओं में उलक्न- 
कर रुक ते जानेवाला उन्साह भारती को कच्चे काँच-सा तिमंत बनाए हुए है, तवीनतान्सा 
कोमल और कच्चे लोहे-सा दृढ़ । भारती रूप के फिरोजी ओढगों पर हू बर्बाद हो कर रह 
जानेवाले कवि नहीं; वह तो उनकी हादिक सत्यता का प्रमाण है; उन्तकों मु्कत कल्पना 
युगकी तलेध्यों और इतिहास की उचाइयों तक समान रूप से सचरण करती है-- 
सूजन की थक्तन भूल जा देवता ! 
अभी तो पड़ी है घरा अबबनो, 
अ्रभाये पत्रक में नहीं छिलत सकौो 
नदल कल्पना की मधुर चाँदती । 
अभी अधस्िल्रो ज्योत्त्या को कली 
नहीं जिन्दगी की सुरभि में सनी-- 
अभो तो घरा है पड़ी अधघवतो 
अघपूरी घरा पर नहीं है क्ट्टी 
अभी स्वर्ग को नोवब का भी पता ॥7 
ताजे अप्रस्तुतों के भीतर से झाँक़ती हुई एक वाजी सौन्दर्य-दुष्टि देलिए-- 
*इन किरोड्डी होठों पर वर्बाद मेरी जिन्दगी | 
गुलाबी पाँखुरी पर एक हल्की सुरमुई आाभा, 
कि ज्यों करवट बदल स्लौतो कभी बरसात की दुपहर ! 
इस फिरोजी होठों पर ।”" 
सभव है, प्रो० 'क्षेम! की इन पंक्तियों में आपको यन-सच अतिरंजना का 
ब्ाभास मिलेमा; छायावादी कवि को आलोचना करते-करते आलोचक छायाव/दी कवि 
बन जाता है, उसके गदय में अीयाबादी कोमलता एवं सूक्ष्मता का सन्रिवेश हो गया 
है | इतना होने पर भी विद्वान आलोचक ने 'भारती' की कविताओं के जिन गुणों 
को और संफेत किए हैं वे वास्तव में 'भारती' को विश्ेपताएँ बेवरय हैं । भाव, मापा, 
अभिव्यंजना-निधि सभी दृष्टियो से विचार करने पर कवि छायावाद को कावब्ये- 
परण्परा में सहज ही परियणनीय बन जाता है ) 
श्री शामचन्द्र 'भारद्वाज' को कविताएँ भी छायावादी काव्य के मनेकानैक तत्त्वों से 





$. छापावाद की कश्स्य-पाचना ; थी प्रो 7. द्वावाबाद की बश्य-पाचना :धीपो० परम एम० १७, ए० पएञ-घ०-. पु७, ए० ७६-८००१३ 


( १७ ) 
संबलित हैं । बधि के भादों मे आवेग है; उसका हृदय संवेदनशील है और उसकी अधि- 
व्यक्ति अत्यस्त हो सशक्त | उद्दूं और हिन्दी बे धब्दों के सम्मिश्रण से बनी उनको काब्य-. 
भाषा में ओज, प्रवाह ओर संगीतमयता हैँ । अनुभूतियों की सच्चाई, सूक्ष्म अभिव्यंजना- 
दावित की सफलता एवं उदात्त बल्पनाझोलता कवि के काव्य के प्राण है । उनकी कविताओं 
में मधु र मिठास भी है और अद्भूत्‌ मोहकता भी 
भावना के राजहेसों की घवल यातें 
रुपहली चाँदनों.. धोया 
अगूर की घूम जंसी 
इन पंक्तियों में नण्य उपमानों की नाजगी यदि प्रफूल्लित करने की क्षमता रखती है 
तो निम्नलिश्वित पक्तितपों मे उदास साथिका के लौटने को सहज-सरल अभिव्यंजना 
चित्ताकपंक है-- 





“वहाँ उस लताक्‌ज के पास मोद अभिसारिका, 
रात भर रही देखतो राह किम्ती को तारिका, 
ने आया लेकिन मन का मीत निराशा दा रही 
न फिर मित्रमे को खा लोगंघ लोट वह जा रही। 
कुदासा ही जाता रंगोन सुबह फी धूप से, 
निकल पड़ता है, मादक रूप अनन्त अरूप से, 
कोहरे के जाकर नज्ञदोक परस की चाह है 
सगर मंजिल पीछे रह सामने राह है। 
ओर में देख रहा असहाय याद तेरी आकर मदहोश मुझे है घेरती ! 
तुम्हारी सुधि की पंचम तान नयन की बेसुध सी बाँसुरी शून्य में टेरतो । 
बहुत आती है तेरी याद मोगरे को ले मादक ग्रंध हुवा में तैरती; 
गगन में छाती तेरी याद सितारों का लेकर संबाद चांद को छेंड़ती । 
इन पंवितयों में भाषा का स्वच्छन्द प्रवाह अत्यन्त हो क्ाकपंक है कौर वर्णना- 
त्मक शैली फो सूक्ष्मता के साथ-साथ समीत्तात्मवात्ता एवं भोहक काल्पनिक्ता का भी 
आकपंक सम्मिश्रण हुआ है । कवि उर्दू में भी सुन्दर शायरी करने में सुक्ष्म है। हिन्दी में भी 
उसकी कविताओं में बहीं-कही उठ के छंद श्रयुकत हुए हैँ। मपनी तन्‍्हाई की अमि- 
व्यवित कवि ने उद्दू' के छंद में ही वहुत हो सशक्त ढग से की है; उप्तकी वाणी में भबरता 
है और है एक अवन्च बहाव । पंवितयाँ दृष्टव्य हैं :-- 2 
गगन में चांद है मोहक, घारा पर चाँदनों है, 
कमल-वन के लिए लेकिन कहीं कुछ भी नही है 
कुमुदिली का हसे संसार, मैं कब रोकता हूँ; 
सितारों का चज्ने व्यापार, में कब रोकता हूँ, 
नशीली चौदनी का ओठ झुक जाए घरा पर 
छुलक जाए मिश्चया का ध्यार, मैं कब रोकता हूँ 


( रथ८ ) 


पतन उनन्‍्मन है आतुर जुहो के चुम्बनो से 
विकेस सन के नि लेक्नि कहीं कुछ भी नहा है 
मवि ने आत्मनिप्ठ भावनाओं की अभिव्यक्ति खो अपनी अधिकाश कविताओं में को ही 
है, किन्तु वह प्रगतिवादों विचार-प्रारा में भी कहदीलही प्रभावित हुआ है । किन्तु प्रगतिवादो 
विचार-सफुरणो को अभिव्यजित करते समय भो कवि की छाप्रावादों अभिरुयजना-शैली 
खत्म नही हो पायो है | पत्त ने जिस प्रकार 'देखों भू को, जीव प्रयू को' शीप॑क कविता में 
कवियों का ध्यान कल्यना-जगत्त में खोच कर बास्तदिक समार की सुपमाओं को ओर आकृष्ट 
करना चाहा है, उसी प्रकार कविवर भारद्वाज ने भो 'धरा की गाद' द्योप॑क कविता में 
कवियों का छ्यान पृथ्वा की ओर खोचने की चेष्टा की है। पक्तियाँ हैं-- 
न॒तंरों मेनका के साथ केवल तुम हवाओं में 
घरा को मोद भी में चाहता हूँ कुछ तुम्हे भाएं ! 
किसी की दांतों आँखें 
किसी के मद-मरे सपने 
तुम्हारी चेतना के पंख में गति बने समा जाएँ | 
“मेव का के साथ हवाओं में तेरना'! कल्यना-लोक में विचरण करने के भाव का 
प्रतीकात्मक प्रकदव है और शर्नती बाँलें” और “चेतना के पंक्र! नूतन उपमाओं के प्रयोग के 
उदाहरण है। 'पन्त” 'तानपहल' के वर्णन में सामाजिक वेपम्य को चित्रित करते-करते अपनी 
पूवंकालिक कविताओं की मधुरिमा को स्रो बेठते हैं, किन्तु भारद्वाज की ताजमहल" क्षीपंक 
कविता धत्यन्त ही मघुर है-- 
निर्जन निशीय 
सूता उपवन 
चत अ।तो याद तुम्हारी 
ओ पत्थर के निर्मम धरतोक 
मुमताज कहाँ है बोलो 
है दाहजहाँ किय ओर 
जरा देखो नजरों को खोलो 
ओ ताजमहल ! 
जो ताजमहल, सुनसान रात में 
चाँदो से आँखें घोकर 
गीली पलको से कितनी बार निहारा तुझको 
तेरे पियवा से स्वच्छ, रवेत आनन को 
कह सक्की न पर कुछ 
यमुना को लघु लहरें 
कह सका न कुछ भी झिलमिल फूल किनारा “-««-- 


इन पंवितप्रों का कवि प्रगतिवादी न कहा जाकर निश्चित रूप से छोयावादी काव्य- 
परम्परा का कवि कहां जाना चाहिए। भारद्वाज एक भावुक कवि हैं, उनमें कल्पना की 
अतिशयता है और प्राकृतिक रहस्यों को समझ सकने की कवि-सुलम सूध्षय आत्तरिक दृष्टि !! 


( २४५९ ) 


'साही! जी की चर्चा भी इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होती है। उनके सम्बन्ध में 
प्रोौ० 'क्षेप' ये: शबर हैं, ” 'साड़ो' में हिस्शी की व्तमाव गीत-घारा ने प्रकृति के मनोरम 
विश्रों ओर सहन हों के अति मस्ी कोर भावुकता से भरो हुई एक विज्रकार की रंग्मयी 
दृष्टि पाई है। प्रभात, वन्तत्त्त आदि पर लिखें गए उनके गोत अपने कत्पना-रंगों मोर 
मातुमृतिक दीव्ति में विशुद्ध स्वानुभूति-निरूपक गोतों से कम तल्लोनकारी नहों हैं। उनमें 
बॉहिर्वादिनों अन्तम॒'खोमता है, अतएव उनकी समस्त कल्पनाशीलत्ता भावुक ता और विशुद्ध वैय- 
क्तिक अनुभूतियों के अंकन में न उलझकर थाह्य जगत्‌ का अपने ही आन्तरिक थे भव से ध्यंगार 
फरती है। इसे 'मानव-भावाक्षिप्त' बर्णय की कोटि में नहीं ले सकते, क्‍योंकि यहाँ प्राकृतिक 
संवेदना का हेत्वाभास नहीं है, जहाँ भोवता अपनी बेयबिंतक अनुमूत्तियों के रंग में बाह्य सृष्टि 
को रंगदेता है, वरन्‌ यहाँ बाह्य सृष्टि के ही सुन्दर-प्रमार्षक दृश्य अपने प्रभाव से कवि के 
मानस को प्रभावित कर देते हैं और वह उल्लसित होकर अपनी पूर्व संचित राशि से उनका 
बर्णॉकन करने लगता है, उन्हें सहूपता देने लगता है । शाही जी की कल्पना भी बड़ी 
समृद्ध है, डिन्‍्तु बहू भारती जी की कल्पना को भाँति प्रकाश की लपके (]89॥09) 
तही छीड़ती चलतो, वरन्‌ बह सुक्षमता के साथ चित्र-संगुम्फन करता हैं। भारती जी को 
कठपना में यदि उन्मुक्त सीमाहीन विस्तार होता है, तो साहो जी की कल्पना मे विशिष्ट एवं 
ससोम रूपाकार। यह बाठ भारतीजी की उक्त पंक्ति 'ज्मों करवट बदल सोती कभी बरसात 
की दुपहर, इस फिरोजी हीठों पर से साही दी की निम्न पंवित की छुलना करके स्पष्ट की 
जा सकती है--+ 


धरा खोलती है मदिर मीन पलर्क कही गा रहा दूर कोई प्रभावी | 
विभा ने ज्षितिज के अष्ण द्वार छोले प्रभा मे खिलाए कतक-पुष्प भोले ! 
मलयवात की रेशमी डोरियों पर, मचल से उठते कल्पना के हिंडोले ! 
सुरभि-पललवित हो गगन मुस्कुराता चली रश्मियाँ ज्योति के गोत गातीं । 
साही जी की भावुकता में सवेग का वेग होता हे और भारतो जी की भावुकता में 
द्रावणज; इसी से साही जी का आवेश कभी-कभो दिवा-स्वप्त की कोटि में पहुंच जाता है । 
प्रकृति के दृध्यों को सहज घुपमा साही जी को मस्ती भरी भावुकता के वेग में कितनी 
रंगीन हो उठी हैं-- 
धरती का बेसुध नवयोवन ! 
गंधव॑ - कूटी के द्वार खुले उस ओर गयत की सीमा पर ! 
रे सुर - बालाओं का स्वर आया मलयानिल लहरों में बहकद ! 
टीलों पर सोसी धूप हंसी हो गए गुलाबी गाल सरल ! 
जो दवा रहा, वह दवा ने सका, रस फूट पड़ा पापाणों में ।/ 
अर्दू के छल्दों को भी रबानो कितनी मस्ती के साथ हिन्दी में संदर रही है :--- 
“लह्रा रहा है मुझ पर किस जिन्दगी का आँचल, 
जो उ6 रहे दूर्गो में छचि के हजार बादल | 


( २६१ ) 


कुछ इस तरह डुबा दे कि न फिर मिटें खुमारी, 
चतता रहूँ जहाँ तक बजती रहे ये पायल । 
हां मुस्कुरावी जाओ मो पूष की कुमारो, 
यह आश्षिरी सफर है, यह आक्षिरों कहादी ।”* 
इन कवियों के जलाने बहुत से और फरवि हैं जिन्हें हम छागावादी फरास्य-परम्पशा 
के ही फवि के रूप में स्वोकार फर सपते हैं॥ सर्व श्री महेन्द्र, गिदिपए गोपाल, प्रकाश; 
मुग्ब, नम॑देशव र, अश्यान्त, प्रमप्रकाण गौतम, श्री पलजीत सिंह 'विरागी?, अमर, दिनेश! 
गंगा प्रसाद पांडेय आादि कब्यों में छायावाद का ही स्वर प्रधान है। यह अवद्य है कि 
उनमें भाषा की सरलता ओर हपप्टवा के साथ-पाय उर्दू-पंस्झृत-मिश्रित शैली का प्रयोग है, 
किस्बु छागावादियों को भाँति ही उनमें भो बैयद्तिकता, प्रतोकात्मकता, स्वानुभूति-प्रकोशन 
की अन्र्मूझी प्रवृति, प्रकृति के विभिन्न अदयवों पर मानद-चेलवारोपन, ध्वन्यात्कता, 
मूतिमता, सांडेतिकता, लाक्षणिकता आदि की हो वहुलता मिलतों है जि+के कारण हम 
उन्हें छायाबाद की काब्य-परिधि में समेट सकते हैं अवश्य अन्य कवियों में सब थी “आलोक, 
परमण', अवधेन्द्र देव नारायण, 'इस्दु, श्री स्मेशचद्ध झा, हरेन्ध भूषण वर्मा, श्री सतयेद्ध 
कुमार, नर्मरेश्वर प्रसाद, 'सेवक', श्री अखोरों प्रजनन्दन प्रसाद, सत्य नारायण, श्रो सुरेख्र 
वर्मा, जगदीश नारायण चौरे, थी बसंत कुमार, आदि भी छायावादी वब्य-परम्परा के मन्दर 
ही समाविष्ठ हो जाते हैं । 
छामराबाद को प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दों मे प्रयतिवाद का जन्म हुआ जिसमें समाज 
के नग्त चित्रीं एवं उसक्रो उलझी हुई समस्याओं का नग्न वर्णन हो! अभीष्ठट बने गया। 
यह ठोक है कि उभ्नते हिन्दी-काब्य को एक नवोन संसार को ओर उन्मुस किया, एक मूतन 
आव-धरा पर आदूत कियां एवं उसे एक नव्य विस्तार दिया । इत कवियों में भात्मनिष्ठता 
का उतना अतिरेक नहों; वे अहम्‌ को सोमा से निवल कर विद्व को सामाजिक, राजन तिक, 
आधिक समस्याओं एवं मानव-ममाज की वास्तविक परिस्थितियों के चित्राकतन में हैं। अधिक 
प्रवृत्त ही गए | किन्तु इस वाद के प्रमुख नेता श्री रामघारों पिह (दिनकर! की भादि 
कृतियों (रेणुका' भर “रसवंती?) में भी छाथावादी तत्त्व के पर्याप्त उदाहरण मिलते है। 
*रेणुका' मौर “रखवंत्री! फे अधिकाश गीतों में आत्मनिष्ठता है, हृदप के आकुल भाव- 
आलोड्नों एवं सवेदना वैगों का प्रकटन है । 'हुकार! की हू निम्नलिखित पंक्तियों में... 
“पहू१ मुक्ता के युग अवतम, रत्न-गूम्फित खोले कचजाल; 
वजाती मधुर चरण-मजीर आ गई नभ में रजनी-वाल ॥ 
झीगुरों मे सुत शिजन-नाद, मिलन आकुलता से घुतिमान, 
भेंद प्राची का कज्जल-भाल बढ़ा ऊपर विधु वेषयुमभात !?” 
अथवा ;-- 
गचाँदती में छिप किसको ओ॥ोट पुष्पघन्वा ने छोडें तौर ? 
बोलने लगी कोकिला मौन, खोलने लगी हृदय का पोर ? 
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. नताएँ ले द्वुम का अवलम्ब सजाने लगी नया 'ंगार; 
प्रियक-तर के पुलकित सब अंग, प्रिया बा पाकर मघुमय भार ! 
नहीं यौवत का इलथ आवेग स्वयं बसुधा भी सको संभाल; 
शिर/ओं का कम्पन ले दिया सिहरती हरियालों पर डाल। 
आज दृन्तो पर डँंठे फूल, पहन नूतन कबुर परिधान; 
विपिन से लेकर सोरभ-भार चला उड़ ब्योम-ओर प्वमान |? 
क्या छायावादी मनोवृत्ति का प्रकृति-प्रेम सौन्दर्यसिवत सू्म काव्य-शैली में व्यक्त 
नहीं हुआ हैं ?? क्‍या छायावादियों को भांति ही दिनकर ने प्रकृति पर मानव-चेतना का 
आरोप नहीं किया है २? वातें स्वत: रुपप्ट हैं। प्रारम्भ में दिनकर भी छायावादी काव्य- 
परम्परा के ही एक कावि थे, किन्तु दाद में अपनी विलक्षण प्रतिभा से कवि ने अपने लिए 
एक नूतन काच्प-मार्ग बनाया । 
इन दिनों हिन्दी काव्य-जगत में प्रयोगदाद की कविताओं की धूम है । प्रयोगवादी 
कवियों ने भी अपने लिए एक नूतन काव्यन्पथ का निर्माण किया है और उसी पर वे 
अग्रमर भी हुए है, किन्तु प्रयोगवादी रचनाओं और छापावादी रचनाओं में भी वहुत साम्य 
है लिस्की विशद चर्चा छायावाद और प्रयोगवाद! ज्ञीर्पक निवन्ध में हो चुकी है। यहाँ 
मैं इस साम्य के दिग्दश्शन के लिए श्री गिरिघर गोपाल की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत 
करता हूँ जिसमें शब्द-चयन और उनके प्रयोग में कुछ नवीनता तो दिसाई पड़ती है । प्रकृति 
का मानवीकरण अलंकार के सहारे ही कोमल-क्रमनीय कल्पना-सवलित वर्णत हुआ है -- 
उदयाचल से फ़िरन-धेनुएँ हांकता चला जा रहा वह प्रभात का खाला | 
पूंछ उठाए चली भा रही क्षितिज-जंगलों से टोली ! 
दिखा रहे पथ, इस भूमि का सारस सुना रहे बोली | 
प्रगतिवादियों ने भी आात्मनिष्ठ भावों को व्यवत्त किया है गौर वह भी उपमानों 
के सहारे ही; किन्तु यदि छायादादी उपमान अधिकतर सूक्ष्म थे तो प्रगतिवादो कवियों के 
उपमान स्थूल । उदाहरणार्थ, गिरिजाकुमार माधुर की निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं -- 
“जीवन में लौटी मिठास है, गीत को आखिरी भोठी लकीर-सी 
वैभव की वे शिलालेस-मी यादें आती एक चाँदनी भरी रात उस राजनगर की 
रनिवासों को नंगी वाँहों को रंगीनी वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की ।!! 
तो इस भांति यह परिलक्षित है कि छायावादी काव्य की परम्परा अब भी जीवित 
है और रोज बैसी कविताएँ लिखी जा रही है । यहाँ सब कवियों का नाम मिनाना तो सम्भव 
नही, किन्तु, इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि आज अनेकानेक कवियों की रचनाओं 
में छायावादों काव्य-अवृत्ति प्रश्रय एवं अभिव्यजव्मा प्राप्त कर रही है । 


छायावाद-विपयक आलोचना-साहित्य 


छायावादी वाव्य-धारा के प्रवहमान होते हो, संयोग की ही संयोग की ही वात 
सप्तझिप्रे, उत्की आलोचना का भी वार्य प्रारंभ हो गया । आरंभ में, उस प्रकार को कवि- 
ताओं का; जिस्मे व्यंग्य में 'छाबावाद” का नाप्त दिया गया भा, घोर विरोध हुआ और कोई 
भी दुर्बल व अशक्त काब्य-अवृत्ति, सहज, समाप्त हो जा सकती थी | कितु अनेक विरोधों 
के बावजूद, छायावाद-काव्य जिन्दा रह सका और यही उसके महत्त्व का प्रमाण है ॥ छाया- 
वाद के विरुद्ध आरोपित क्षाक्षेपों के उत्तर स्वय उप्तके कवियों ने दिये और वाद में उसकी 
सम्यक झ्लालोचता का भी अवसर जाया | छायावाद-काव्य का अध्ययत व विवेचन किया 
गया और आज तो उस पर अनेक अच्छी समीक्षाएँ 3पलब्ध है । 

छायावाद-विपयक आलोचना-साहित्य को समझते के लिए उसके इतिहास को हम 
तीन स्पष्ठ भागों में विभक्त कर सकते है | सबसे पहले उसके इतिहास का बहू युग हमारे 
समक्ष आता है जिसे “विरोध-काल” कहना चाहिये | इस समय में छायावाद को समझने 
ओर समझाने की कोशिश नहीं को गई; उत्षक्य विल्कुल विरोध किया गया | छायावाद के 
उपहास और निन्‍्दा को भी आलोचनाओ का आरंभ, सिर्भीक होकर कहना पड़ता है, 
श्री महावीर भ्रस्ताद द्विवेदी को रचनाओं से हुआ | उन्होने 'छागावाद के छोकड़ों! को कदु 
निनन्‍दा की भौर उन पर अनेक असम्व॒ब॑ असंसस्‍्क्रत आद्षेप भी किये। लाला भगवान दीन, 
बनारसोदास चतुर्वेदी, ज्योतिप्रसाद 'निर्मेल! मो छायावाद के प्रति कुरुचिपूर्ण आलोचना का 
कूड़ा-कर्केंट जमा करते रहे । ज्वालाराम पविलक्षण) ने भो छायावाद के विरोध में ही अपनों 
विलक्षणता का परिचय दिया । परदर्मास्नह्‌ शर्मा का भो काम निरतर व्यंग्य-विरोध से छाया- 
बाद का उपहास करना था | 'युधार, 'माधुरो' ओर “अम्युदयों आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
को अस्त्र बनाया गया और छायाबाद का डे्टेंकर विरोध किया गया | उस समय का साहिं- 
त्यिक फैशन हो छायावाद को खिल्लो उड़ाना था। इतना ही नहीं, छायावाद के विरोध मे 
काशी से “छायावाद” पत्रिका भो निकाली गई जिसके पृष्ठ छायावादी कवि व कविताओं 
के प्रति व्यंग्य-विनोद ओर कादूनों से भरे रहते थे | 'चाँद' ओर (विशाल भारत! ने भी 
छाबावाद का निरंतर विरोध किया । इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह समय ही छागा- 
बाद की किस्मत में अच्छा नही बदा था । विद्वान्‌ आलोचक श्रो रामचंद्र शुतल भी छाया" 
वाद का निष्पक्ष विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं कर सके और छायावाद-विपयक उसकी 
आलोचनाओं ने अन्य अनेक आंतियाँ हों उत्सन्‍्त की ६१ शहदी साहित्य का इतिहास” 
नामक उनके ग्रथ के कतिपय पृष्ठ, इस दृष्टि से पठवीय हैं | 

छायावाद के इतने विसेध होने पर भी उसके कवि भंदान छोड़कर भागने वाले 
नहीं थे । उन्होंने विसेधों से इंटकर मोचा लिया और स्वव अपनी व्यास्याएँ अस्तुत को 


१. वदिस्तार-पूवेक विवेचन के लिए पढ़िए"हिंदी काब्य में दायावाद ७० ६६-- ७८ 
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असाद, पंत, निराला और महादेवी ने खुद तेखनी उठाई और छायाबाद को समझाने का 
प्रयास किया | इस प्रसंग में प्रसाद जी का “काव्य, कलम वे अन्य निद्रध” तथा “इन्दु 
पश्चिका में प्रकाशित उनके लेख दुष्टव्य है | पंत के 'वल्लव! एवं महादेवी को 'यामा! की 
भूमिकाएँ भी विशेष ध्यातव्य हैं। कितु विरोधियों पर वज्‌ प्रहार किया निराला ने, हिंदी 
कविता के इतिहास में जिसकी कोई अन्य मिसाल नही है। 'मतवाला' में निराला ने छाया- 
बाद के विरोधियीं को मुँद्ध तोड़ उत्तर दिया | छायावादी कवियों के इस प्रकार समझाने 
व अपने विरोधियों को दो-डूक उत्तर देने को वजह से कुछ लोग अब इनकी ओर आक्ृष्ट 
होने लग गए ये । नई पीढ़ी के स्राहित्यकारों और विद्वान आलोचकों ने छाम्रावाद का 
अध्ययन आरंभ किया और त़व वे एक दुसरे ही निध्कर्ष पर पहुंचे । उन्हें छापावाद-काब्य 
की विशेषता और महत्ता का ज्ञान हुआ और अपने विचार उन्होंने खुलकर अभिव्य्रकत 
किये | ऐसे लोगों मे प्रमुख थे--श्रो शिवाघार पाण्डेय, श्री रामताथ सुमन, श्री शांतिप्रिय 
द्विवेदी, प॑० नन्ददुलारे बाजपेबों इत्यादि। पं० कृष्पबिहारी मिश्र, श्रो अयोध्यातिह उपा- हि 
ध्याय "हरिओघ” और पं० मातादीन शुक्ल ने भी छायावाद का पक्ष लिया | इस परिवर्तित 
द्वितीय-युग को छायावाद का परोषण-काल कहना चाहिये । श्री शिवाधार पाण्डेय, श्री 
रामनाथ सुमन, पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, श्री अयोध्याध्तिह उपाध्याय ,हरिकौध,! पं० 
कृष्णबिहारी मिश्र जादि आलोचकों ने छायाचाद का पक्ष लेकर उसके आरिम्मक विकास 
मे पर्याप्त सहायता की | 
छायावाद-विषयक आलोचना-साहित्य के आरंभिक इतिहास में पं० नन्ददुलारे 
बाजपेयी की आलोचनाएँ विज्ञेप महत्त्व को अधिकारिणी हैं, इसमें सन्देह नही । आधुनिक 
साहित्य, ओर “हिंदों साहित्य : बीसबों शताब्दी” शोप॑क उनके पुस्तकाकार ग्रंथों में छाया- 
बाद-विपयक श्षामग्री, इस दृष्टि से, विश्येप उल्लेखनीय है | छायावाद कया है, उसकी मुख्य 
विशेषताएँ और उपलब्धियाँ कौन-सी है, उसका अभिव्यंजवा-सौन्दर्य और प्रधान जीवन-दर्शन 
के आकर्षण क्‍या हैं, इन सभी तथ्यों का मामिकर उद्वादन पहले-पहल पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
की समीक्षाओं द्वारा ही संभव हुआ । किंतु इतन। सब होते हुए भो वाजपेयी जी की आलो- 
चूना में कहीं भी सस्ती भावुकता और झूठो प्रशंसा के आलोचनोचित दोप नही हैं, यह एक 
श्रेय को बात है | 
श्री शांतिश्रिय द्विवेदो की छायावाद-विपयक आलोचनाएँ उसके *'कवि और काव्य”! 
तथा 'संचारिणी” आदि पुस्तकों में देखो जा सकतीं हैं । छायावाद विपयक उनको आलोच- 
नाएँ प्रशंसामिभूत गदुगद कंठ के उद्गार है; युक्तिसंगत व्याह्या एवं तटस्थ विशलेषण का 
अभाव जिसको सहज विश्ेपता है। फिर भी, उनकी समोक्षा का ऐतिहासिक महत्त्व है, यह 
तो कहा ही जा सकता हैं और इसलिए उसे हम छायावाद के प्रेमो पाठकों से पढ़ने का 
अनुरोध कर सकते हैं | इसके उपरांत छायावाद के अश््ाचकों में प्रमुख हैँ--डॉ ० नगेन्‍्द्र, 
डॉ० सुधीन्द्र, डॉ० केसरीवारायण शुक्त, श्री झंभूनाय सिह, श्री नामवर सिह, श्रो० क्षेम, 
श्री विश्वंभर मानव, डॉ इच्धनाथ मदान, १० गंग्रा्नसाद पाण्डेय, श्रोमतों झचीरानो यूदूं 
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और डॉ प्रेमशंक़र तथा श्री नलिन विलोचन शर्मा । इन विद्वानों की पुरतकों और प्रबंध छाबा 
वाद के प्रेमियों वपाठकों के लिए विशेष उपयोगी है। डॉ० नगेद्ध की पुस्तक है-- 
'आधनिक हिंदी कविता को सुरुय प्रवृत्तियाँ ॥? १४४ पष्ठो की यह समीक्षा-पुस्तक 
गौतम बुक डिपो, दिललो से सन्‌ १६४५५ में प्रकाश्नित हुई । प्रारभ मे, इसमे, दस पृष्ठों 
का छायावाद के आरंभ की पृष्ठभूमि, उत्तको विशेषताएँ, मूलदर्शषन, व तत्सम्वन्धी श्रातियों 
का निराकरण करवे हुए विद्वान आल्ोचक का निष्कर्ष है कि ' छायाबाद एक विश्येप प्रकार 
की भाव-पद्धित है ; जावन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है ।? विवेचत गरभीर 
य स्पष्ट है । 

डॉ० सुधोनद्न मे भी "हिंदों कविता में युयातर” श्ोप॑क ४२२ पृष्ठो की अपनी 
विजश्ञाल पुरुतक में छायावाद पर विचार किया है गौर वताया है कि आत्मानुभूति, अंत- 
यँंदवया, लाक्षगिक भेगिमा और चित्रभापा व चित्रराग छायावाद, को प्रधान 

« विशेषताएँ थी |* रहुस्यवाद और छायावाद, प्रेम और वासना, सर्व चेतनवाद या 
प्रकृति-दर्शन पर भौ विवेचन किया गया है और सामग्री अत्यंत उपयोगी है। विचार स्पष्ट 
और बोघगम्य है तथा विवेचन में मभोरता को ज्ञाकी मिलती है। 

“आधुनिक काव्यघारा? और “आधुनिक काब्यधारा का सासकृतिक सखोत” दीप॑क 
डॉ० केसरोनारायण घुउल की दो पुस्तकें भी छाथायाद-विपयक आलोचना-्साहित्य के 
अध्ययन-आकलन के प्रसंग में विशेष उत्लेख्य है। उनमे छाथावाद का उद्भूव व विकास, 
प्रमुख प्रदृत्तियाँ और रहस्पवाद से उसके अतर आदि पर पर्यात्त प्रकाश डाला गया है। 

श्री शंभूनाथ सिंह की पुस्तक “छायावाद-युग? अत्यतव भहृत्त्पूर्ण है। लेखक का 
विचार है कि “छाद्रवाद-णुग के ऐजें छूट जाने का अर्थ यह है कि हिन्दों कविता आगे 
बढ़ी है, एक ही जगह खड़ी होकर लेफ्ट राइट (मार्क टाइम) नही कर रही है। इस 
प्रगति को छायावद का पतन नही कहा जा सकता ।''"यह भी महीं कह सकते कि छाया- 
वाद मर गया क्‍योंकि वह जी रहा है और रूप बदल कर जो रहा है, जैसे पॉच वर्ष 
का बच्चा पचीस वर्ष को उम्र में भी बही रहता है यद्यपि उसके रूप और ज्ञाव कोश में 
आकाश पाताल का अंतर हो गया रहता है; बच्चा मर कर नही, जी कर जवान होता है १ 
उगी तरह आज का स्वच्छृंदतावादों यथायंवाद हो या प्रगतिवाद, प्रतौकवाद (प्रयो गवाद) 
हो या सूदव रहस्यवाद, ये समो छप्पावाद के ही विकसित रूप है ३ सन्त १९४२ में 
प्रकाशित ३९२ पृष्ठों की इस पुस्तक में इतिहास के आधोक में छायावाद का अध्ययन व 
विवेचन प्रस्तुत हुआ है। पुस्तक के प्रथम खंड में द८ पृष्ठ हैँ जिनमे ओधोगिक, राज- 
नोतिक, सास्कृतिक वे साहित्यिक परिस्थितियों को परी्िका में छायावाद की विकसित 
काव्यधारा का सविस्तर आकलन किया गया है ! छायावाद-युग की प्रधान श्रवृत्तियों, प्रेम- 
भावना, सौंद्य-भावना, प्रकृति, श्री या अभिव्यंजना-प्रणाली आदि पर विस्तार से विचार 





१. आ«० दि० क० को भुछ्य प्रवृत्तियाँ---डॉ ० नगेन्‍्द्र (प० ११) 
२. हिंद कविता में धुगांवर--डढॉ ० सुघोन्द्र (पू० ३७०) 
हे. घायावाद-युग, पृष्ठ २ 


( शृध्ध ) 


प्रवाट किये गये है। मेरी समझ से; छायावाद पर यह एक अच्छों पुस्तक कही जा सकती 
है। विवेचन स्पप्ट नथा गंभीर है और स्थायनाएँ तर्कमंगत । किन्तु छायावाद-काब्य के 
कुछ भत्यंठ महत्त्वपूर्ण पक्ष छुट अवश्य गए हैं; और जैसा कि भूमिका में स्वयं लेखक ने 
स्वीकार ही किया है. उसकी यह पुस्तक छायावाद-विपयक आलोचना की कमी को बिल्कुल 
पूरा करतो है, ऐसा तो दावा नहो क्या जा सकता | फिर भी, छायावाद के विद्यार्थियों 
और अनुसवानकर्त्ताओं के लिए सबसे पहले यही पुस्तक उपयोगी है, यह मेरी निजी 
मान्यता है | के हे 
श्री नामवर सिह लिखित “छायावाद” नामक ग्रंथ भी अच्छा बन पड़ा है। 
लेकिन, सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं आलोचनात्मक निबधों के छायावाद शीपंक 
देने की वजह से पुस्तक के विवेचन में आरंभतः भस्पप्टता आ गई है। आलोचना की 
पुस्तक में “केवल मैं, केवल मैं, 'एक कर दे पृथ्वी आकाश, 'पल-पल परिवत्तित प्रकृति- 
वेश; दिवि, माँ, सहचरि, प्राण; जँसे शीर्षक, मेरी समझ में, आामक व अनुपयुकत हूँ। 
सरस्वती प्रेस, बनारप्त से प्रकाशित १४६ पृष्ठों की इस पुस्तक में कुल मिला कर १२ 
निबन्ध सगृहीत्त है। पहले लेख में छामावाद के नामकरण का इतिहास व रहस्पवाद और 
स्वच्छन्दतावाद से छायाबाद का अंतर समझाया गया है । ७ बें-5 वें अध्याय में छायावाद 
को शैली पर प्रकाश डाला गया है तथा ६ वें में श्ेली पर बंगला तथा अंग्रेजी के प्रभाव 
का विवेचन है । दसवाँ अध्याय छंद पर विचार करता है। ग्यारहवें अध्याय में छायावाद 
के क्रमिक विकास की उर्चा करते हुए. उसके दृष्टिकोण में व्यापकता आई, यह कहा गया 
है | “इस तरह, जिस काव्यधारा का आरंम व्यक्तित्व के विकास की आकांक्षा से हुआ था, 
उसका पर्षवान समाज-निरपेक्ष वेयकितिकतता में हुआ ।”* अंतिम अध्याय छापावाद के 
महत्त्व का मूल्यांकन करता है। लेखक की कुछ पंक्तियाँ विशेष ध्यातवब्य हैं--/छायावाद 
हमारी विज्ञेंप सामाजिक और साहित्यिक आवश्यकता से पैदा हुआ और उच्त आवश्यकता 
की पूर्वि के लिए उसने ऐतिहासिक कार्य किया | समाज और साहित्य को उसने जिस तरह 
पुरानी रुढ़ियों से मुव॒त्त किया, उसी तरह आधुनिक राष्ट्रीय और मानवतावादी भावनाओं 
की और भी प्रेरित किया। व्यक्तित्व को स्वाधोनता, विराट कल्पना, प्रकृति-साहचय, 

मानव-प्रेम, वैयक्तिक प्रणय, उच्च नैतिक आदर्श, देशभवित, राष्ट्रीय स्वाधीनता आदि के 

प्रसार-द्वारा छायावाद ने हिप्दी जाति के जीवन ,में ऐतिहासिक कार्य किया | कविता के रूप- 

विन्यास को पुरानी संकोर्ण रूढ़ियों से मुक्त करके उसने नवीन” अभिव्यंजना-प्रणाली के लिए 

द्वार खोल दिया ।7 * 

छायावाद के संबंध में श्रो० क्षेमर को दो पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं--“छायावाद 

को काव्य-साथना'" और “छायावाद के ग्रोरव चिह्न ।” “छायावाद को काव्य साधना” एक 

अच्छी पुस्तक है और छायावाद के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालतो है, हालांकि विदतेषण 








१. छायावाद--श्री नामवर सिंह, पृष्ठ १३८ 
३. उपरित-पृष्ठ १४३ 


( र६ई ) 


खूब सुतझे हुए नही हैं, गह कहा जा सकता है । “छायाबाद के गौरव चिह्न” ३७० पृष्ठो 
की मोटी पुस्तक है जिसका सबसे पहला लेख है--“छायावादी काव्य को मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमि (/' इसमे बताया यया है कि छायावाद न तो “विदेशी वलम' है और ने बंगला 
का प्रभाव--यह काव्य जीवन को परितित परिस्थितियों ओर समस्याओं का साहित्मिक 
स्वरूप है। छायाचाद पर पतायनवाद के जआाक्षेप्र का भी अच्छा उत्तर दिया गया है।' 
इसके बाद “छायावादो काव्यथारा के सासकृतिक तत्व” शीर्षक लेख मे यह प्रतिपादित 
किया गया हैं कि छायावाद में परम्परागत व नवागत दोनो संस्कृतियों का विराट संतुलन 
है | “पूर्व के अंधभोह और पश्चिम के अधानुगमन के बीच, यह एक स्वस्थ, जोवन-पोषो 
एवं सत्य-स्वोकारी पुछः सघटन का शुभ अनुष्ठान है ।”* विद्वान आलोचक ने छायावादों 
काव्यधारा पर पड़े औपनिपदिक विचारधारा, ज्ञाकर अद्वेतवाद, भरविद-दर्शन, भोतिकवाद 
व माक्सवाद, बौद्ध-दशंत और करुणा की भावना आदि के प्रभावों की भो चर्चा को है और 
अपने महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिये हैं | पुस्तक के अन्य उपयोगी निवन्ध ये है--"छायायुगीन 
काह्प मे प्रकृति”, “छात्रायुगीन यमार्थ और आदर्श”, “छायावादो काव्य में सादृश्य-यी जना”, 
“छायायुगीन प्रतीक”, “छायावादी काव्य से कथा-रूप?, “छायावादों काव्य के लोक रुप? 
थौर ' छायावाद ओर स्वच्छःदतावाद ।” “बृहत्ततर छायावाद” ज्ञीपंक लेख में अपेक्षाकृत 
अल्परुयात व नवोन छाम।वादी कवियों को चर्चा की गई है। प्रो० क्षेत्र के विचार बड़े सुलझे 
हैं, किन्तु अभिव्यवित उतनी स्पष्ट नहीं; और अलग-अलग उपश्लौधंकों के अभाव मे पुस्तक की 
उपयोगी सामग्री छात्रों की समझ में सहज आ हो नहीं सकतो--यद्यपि सत्य यही है कि 
अनुसंघानकर्ताओं या विज्ञेपन्ञों की अपेक्षा, पुस्तक की उपयोगिता तो छात्रों के लिए हो 
अधिक मान्य हो सकत्ती है । 
पं० गंग्राप्रकाद पाण्डेय को “छायावाद और रहस्यवाद”? पुस्तक भी यहां उल्लेश्य 
है; इसलिए नही कि अच्छी पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि उसका ऐतिहासिक मूल्य है । 


चछामावाद को समझने-समझले का सद्‌ भ्रयत्त्त इस पुस्तक में किया गया है; यह बात दूसरी है 
कि लेखक को उसमे सफलता मिल नहीं सकी है | 


सन्‌ १९४१ में गंगा-प्रंथागार, लखनऊ से प्रकाशित श्रो प्रताप साहित्यालंकार की 
पुस्तक “छायावाद” में मौलिकता का प्रायः अभाव है भाषा प्रवाहपूर्ण है और जिवेचत 
लेवचरवाजी बनकर रह यया है | ग्रंथ के मुख्य निब॑ध है--छायावद्दी का उदभाव, छायावाद 
और उसको रहस्थात्यकता, छायावाद का अंतविद्लेषण, छापावाद का कला-पक्ष । परिशिष्द 
रूप में दो निबंध और जोड़ दिये गये हैं--“छायावादी कवि-एक सकेत” और “ छायावाद 
ंगारिकता,” । लेखक का निष्कर्थ है कि “छायावाद मे रहस्यात्मकता सन्निविष्ट है, कितु 
वह रहस्थवाद नहों है ।/”3 छाथादाद की सौंदय॑-भावना के विषय भे लेखक के विचार मदृत्त 
पूर्ण है बोर इस दृष्टि से पृ० ३६ से ४३ पठनोय हूँ. अंत विश्लेषणवाला निबंध भी अच्छा 
3. छुप्यवाद के सौरद-चिहु--मो० क्षेस; पु० ३९-२४ 
२. उपखित्‌ू-पु० ई£ 
है. छायावाद--प्रताप साढित्यालंकार; पृ० ३६ 








( २६७ ) 


है छाम्रावाद को श्यंगारिकता के संबंध मे लेखक का मत है कि “छायावाद में वासना ने 
पाथिवता-संयुक्त विकराल रूप नही धारण किया है | प्रेम के पुजारी होने के कारण छाया- 
बादी कवियों में वासना को मू्तिमत्ता प्रकट होती है, लेकिन उसमें रोतिकालीन वासना के 
उग्नतम घोंप का सर्वथा अभाव है ) जो रोतिकालोन वासना का आरंम-स्थल है, वह छाया- 
वाद की समाप्ति है। “(प्रृष्ठ १८९) विवेचन संत्र सु-स्पष्ट है। लेखक, ने बड़े जोरदार 
शब्दों में अपनी मान्यता प्रकट की है कि “हिंदी काव्य जगत को जितना गौरव छायावाद 


ने प्रदान किया है, उतना अब तक किसी अन्य घारा ने नहीं ।”? ५ 2५ 
प्रो० देवेंद्रवाथ शर्मा-द्वारा संपादित “छायावाद और प्रगतिवाद” झौप॑क पुस्तक में 


कूल निबंध १५ हूँ जिनमें & का स्रीधा संबंध छायावाद से है। लेख विभिन्‍न लेखकों के 
लिसे हुए है! । “छायावाद और रहस्थवाद ” (श्री विद्वनाथ सिंह), “छायावाद 
में नारी का छाया-चित्र” (सुश्री शंकुतला सिंह) और “छायाबाद जिन्दा है? (श्री 
कामेश्वर शर्मा ) अच्छी लेख है। “छायावाद जिन्दा है तो क्‍यों ? छायावाद जिन्दा है तो 
कैसे ? और छायावाद जिन्दा है तो कहां ?”...".इन प्रश्नों पर श्री कामेश्वर शर्मा के 
सुलझे विचार अवश्य पठनीय है । अनेक उदाहरणो व उद्धरणों से प्रमाणित लेखक का 
विचार, वास्तव में, उपयुक्त व तक॑संगत है कि “छायावाद के बहुत-से तत्त्व प्रगतिवाद में 
में काम कर रहे है ।” (पृ० १२५) “छायावन की रास” के लेसक केसरीकुमार के 
विचार बड़े हास्यास्पद एवं भ्रत्माक है । वैसे, कुछ उदाहरण पर्याप्त है--“छायावादी कवि 
नतों आत्मविभोर प्रकृति का निरीक्षण कर सके ओऔर न आत्मसमर्पण द्वारा संकेत-ग्रहण 
ही ।” (पृ० २४) “महादेवी मे कबीर और मौरा को वह वेदना नहीं है जो हृदय की 
श्विराओं को #पा देती है । मौरा को वेदता जीवन-पसूत है, महादेवी की कल्पना-अबूत ।!” 
(पृ० २५) 'छायावाद की नारी भी सौमा की रानी है....वह पूर्ण नहों, अद्धंनारों है-- 
किशोर और यौवन की ।? (7१० २७) इस प्रकार, केसरीकुमार ने छायावाद के विपय में 
आंतिर्याँ फैलाने की कोशिश को है | प्रोफेसर (अब डॉबटर कहना चाहिए ! ) शिवनंदन 
प्रसाद ने भी “छायावाद और उसकी प्रतिक्रिया-प्रगतिवाद? द्योर्पक अपने लेख में बड़े ही 
अधकरचरे, छिछ्ले और भ्रामक विचार प्रकट किये है! विद्वान्‌ (?)लेखक का मत हास्यास्पद 
और सर्वेया असगत है कि "विपय की दुष्टि से छायावाद के अंतर्गत केवल बेयक्तिक जीवन 
के करुण-मघुर पक्ष को ही स्थान पिला; समाज और उसको अगरणित समस्‍्याएँ, मानव-मत्त 
को, अनंत भावनाएँ ( जो पारिवारिक या सामाजिक जीवन के घात-अतिघातों-द्वारा उद्भुत 
होती है) तथा राष्ट्रीय एवं जातीय आशा-आकांक्षाएं--सभी उपेक्षित रही ।? (प० १३ २) 
छायावाद और श्रगतिवाद के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक के दो निर्दंध 
विशेष उल्लेल्य हँ-सुप्रस्तिद्ध समालोचक प्रो० नलिन विलोचन शर्मा--लिसित-“प्रगतियाद 
की मान्यताएँ? ओर प्रो० वेणीमाघव मिश्र-रचित--“प्रमतिवाद को प्रवृतियां? | आानाय॑ 
नसलिन विलोचन शर्मा के निवंध में विश्लेषण की सूक््मता और विवेचन को गंभीरता के दर्शन 
होते है जो एक प्रयम श्रेणी के साहित्य-समालोचक को सहज विशेषता मानो था गऊनी 
है। इसके अलावा उनकी एक और उल्लेखनोय विज्ञेपता, जिमकी साँकी मर्ज मिसती है, 





ह ( रद्द ) 


बह है उनकी विनोदात्मकता और दो-दूक ब्यंग्य; जैंसे--“नयी दुनिया का नया आदभी 
मृति-पूजक नहीं रह गया हैं। वह गुरु की पूजा नहीं करता। इस पर साधू बहाना बकार 
है।” (१० १५२) 

यहाँ दो भ्रामक पुस्तकों की चर्चा कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ । यद्यपि उन 
पुस्तकों के नाम में 'छामरावाद शब्द जुडा हुआ अवश्य है; किंतु विश्वास करें, हिंदी की 
छायावादी काव्यधारा पर उनमें विवेचन कुठ भी किया, नहीं गया। गंगाधर मिश्र की 
* भारतीय काव्य में छायावाद” एक ऐसी ही पुस्तक है | “छाया” का इस पुस्तक में व्यापक 
अथ॑ ग्रहण किया ग्रया है और बताया गया है कि वेदिक युग में भी यह शब्द प्रचलित था। उन 
दितों “दिव्य शक्ति” के अर्थ में “छाया” का प्रयोग किया जाता था | इसी प्रकार, लेखक 
ने “छाया” के कई अथे लिये है और कालिदास, तुलसीदास से लेकर बिहारीलाल आदि- 
आदि अनेक कवियों की कविताओं में उसने छायावाद की क्षाँकी पाई है । कितु “प्रसाद”! 
के साथ प्रवहमान हिंदी कविता को एक विशिष्ट धारा के रूप में जिसे "छायावाद” जानते 
हैं, उसके अध्ययन में पुस्तक कतई उपयोगी नहीं है । 

' केदारनाथ सिंह की “कल्पना ओर छाग्राबाद” भी एक ऐसी बेकार पुस्तक है | 

१२७ पृष्ठों के इस ग्रथ में ११ निबंध संगहीत हैं, जिनके शीर्षक हैं--कल्पना का महत्त्व; 
कल्पना का स्वरूप; कल्पना के अथे; कल्पना ओर परिवेश; स्वच्छंद कल्पना; मध्ययुगीन 
कल्पना ओर आधुत्तिक कल्पना; कल्पना, अतद'ष्टि और प्रतिभज्ञान; सम्मूँतेन विधान; 
प्रतीक-पोजना; मिथ और कल्पना; तथा कल्पना और ललित कला | पुस्तक छायावाद पर 
झालोचना नहीं है। कत्पत्ना और उसका विवेचन ही लेखक का उद्देश्य रहा है। हाँ, किसी 
बात को स्पष्ट करने के लिए छापरावादी कविताओं के उद्धरण दिये गये हैं, यह बात दूसरी 
है। किन्तु, जेता कि भेने बताया, छायावादी कविता के अध्ययन-आकलन की दृष्टि से; 
पुस्तक बिल्कुल अनुपयोगो है, इसमे सन्देह नहीं । 

छायावाद के विपय में कुछ छिःपुट सामग्रो मिलती है डॉ० भो लानाध--क्त "हिंदी 
साहित्य”, डॉ० हरदेव बाहरी-लिखित ,'हिंदी काव्य-शैलियों का विकास”, डॉ प्रेमनारायण 
शुवल-रचित “हिंदी साहित्य में विविध वाद”, श्री (अब डॉक्टर कहता चाहिए ! ) 
शिवनंदनप्रसाद-कृत “कवि सुमिचानंदन पर और उनका प्रतिनिधि काब्य?! तया डॉ० 
रामकुमार वर्मा-लिखित “विचार-दशन” शोप॑क पुस्तकों में । 

छापावाद के संबंध में डॉ० भोलानाथ के विचार उनकी पुस्तक हिंद साहित्य 
में देखे जा सऊते हैं । छायावाद, छायावाद व रहस्यवाद, आध्यात्मिकता आदि पर लेखक मे 
विधार किया है और छायावाद के कलापक्ष पर भो प्रकाश डाला है | छायावाद लोकप्रिय 
क्यो नहीं हुआ--इसका कारण लेखक ने बतावा है और खायावाद को कमजोर्ियों पर 
अलग से विस्तारूर्वक विदेचन किया है । पुस्तक के पृष्ठ ३१८ से ३६४ तक पठनोव हैं । 

डॉ० हरदेव /विहारी को पुस्तक * हिंदी काव्य भलियो का विक्रास” में लगभग २६ 
पृष्यों में छायावाद पर सामग्री है। आरंभ में, छायावाद के नामकरण व उसकी प्रवृत्तियों 
आदि पर विचार किया गया है, किल्तु मौलिक विवेचन का सर्देधा अभाव है । डॉ० बिहारी 


(६ रहध ) 


के ये विचार बिल्कुल सही है कि छायावाद और रहस्पवाद भिन्न हैं। तथा छायावादी 
कविता समाज से दूर नहीं है [* छायावाद की अभिव्यंजना-प्रणाली या कला-पक्ष तथा 
छापावाद को श्रमुख रचनाओं का भी विवेचन किया गया है। २४४ पृष्ठों को यह पुस्तक 
भारती प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित है | 

“हदी साहित्य में विविधवाद” के लेखक डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल ने-छायावाद को 
स्वपर-भिथ-स्वात्व (अध्यात्म) से प्रभावित वादों की श्रेणी में रखा है ( पृष्ठ ४४६ से ४६७ 
के लगभग दप्त पृष्ठों में छामावाद पर उसने विचार किया है किंतु पिटी-पिटाई बातें दृहराई 
गईं हैं। सामग्री उपयोगी और पठनीय नही है। कई स्थल पर तो लेखक के विन्वार 
अत्यंत हास्यास्पद ओर भ्रामक है। वह लिखता है कि “हमारा विश्वात्त है, छायावादो 
कवियों ने किसी नवीन छंद का अनुसंधान नहीं किया ॥/3 

राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित “हिन्दी काज्य की प्रवृत्तियाँ” श्लीपंक पुस्तिका 
छायावाद के पाठकों के लिए कुछ उपयोगी कही जा सकती है। डॉ० रघुवंश की भूमिका 
विज्ञेप ध्यातव्य है | छायावाद और रोमांटिक पुनर्जायरण पर विचार किया गया और 
पू० १० के प्रथम अनुच्छेद तक की सामग्री पठवीय है । श्री जगदोश गुप्त के *“छाया- 
बाद” झोप॑क निबंध में कोई नई सामग्री नही है । 

सन्‌ १६४६ मे प्रदीप प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित भाई शिवदान सिंह चौहान के 
“प्रगतिवाद” ज्षोपंक अ्ंथ में एक लेख छायावाद के पाठकों से पढ़ने का मैं अनुरोध 
करूंगा--शीपंक है--'छायावादी कविता में असंतोप की भावता” । 

“विचार-दर्शन”” नामक अपने ग्रथ में डॉ० रामकुमार वर्मा ने छायावाद पर भी 
कुछ सामग्री दी है। छिटपुट उनके विचार जानने के लिए पृष्ठ ७२ से ७६ तथा १०१ से 
२०४ विशेष द्वप्टव्य है । हे 

प्रोफेसर (अब डॉक्टर !) शिवनंदन प्रसाद की पुस्तक “कवि सुमित्रानंदन पंत और 
उनका प्रतिनिधि काव्य” में तथ्य कम है, व्यर्थ अधिक | छायावाद के संबंध में शिवनंदन जी 
के अत्यधिक निष्क्ष अत्यंत भ्रामक और असंगत है। उनकी आलोचना छिछुली और 
भद्दी है। पुक्तक में सर्वत्र आलोचक (१) को अपरिववता (009७६७७४५४) और 
लेक्चरबाजी-वूद्धि की झाँकी मिलती है | "हिंदों साहित्व ; उसका उद्भव और विका8" 
“झीष॑क पुस्तक में अभिव्यक्त डॉ० हजारीश्रताद द्विवेदी के छायावाद-विषयक विचारों के 
संबंध में भी उपयुक्त बात ही कही जा सकतीं हैं । 

डॉ देवराज-लिखित “छायावाद का पतन” एक गंदो पुस्तक है जिसमें छायावाद 
के विरुद्ध, क्त्सित विचार प्रकट किये गये हैं। लेखक के प्राय: सभी विचार ब्रामक और 





१. दिंदी की काब्य शैलियों का विकास--डॉ० हरदेव बादारी, पृष्ठ २०४ 
२. उपरिवत-पृष्ठ २०३ 
३- दिंदी सादिश्य में विविध चादु--डॉँ प्रेसनारायण शुक्ल" पृ० ४६६ 


( २७० ) 


गलव हैं, ऐसा कहने में मुझे किसी एकार का संक्रोच नहों है । देवराज कौ असंगत- 
गलत घारणाएं, शायद, अम्नतावद् हैं, ऐसा कहा जा सहुता है : क्योंकि उसके हो शब्दों मे 
उसने "कभी कालेज में हिंदी पढ़ी नही ।॥”! 
इस प्रफार, ऊपर के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि छायावाद पर, यों पुस्तकें 

लिखीं तो कुछ अवश्य गई हैं, कितु बे न तो संड्या में पर्याप्त हैं ओरन वैश्विष्ट्य में। 
छापावाद-पंवंधी आलोचना-साहित्य यों भी धहुत कम है और उसमें भी तटत्थ व सम्यक्‌ 
समालोचना और भी अत्यत्प | इस प्रकार, छाथावाद पर अच्छी-तैज्ञानिक समीक्षा की, 
आज भो, अपेक्षा है; और छायावाद-काव्य का अध्ययन व आकलन होना हो चाहिए । 
प्रस्तुत लेखक की पहली* व इस युस्तक का, इस क्षेत्र मे, वया महत्त्व होगा, वह नहीं कह 
सकता, किसु उसने छायावाद का वर्षों अध्ययन कर उसकी व्यापकृता को उपध्यित करने 
का प्रयास अवश्य किया है । छायावाद हिंदी कविता कौ चरम उपलब्धि है और मेरी 
पुस्तकें उसके गंभोर आकलन एवं मूल्यांकन में कुछ भी सहायता कर सकी तो मैं अपने 
को कृतकृत्य समझूगा | 





१. दष्णब्य “थायावाद का पतन”? (“पनिवेदन” पढ़िए) 
२. दो काव्य में छायावाद (गयापन्चाद एंड संस, आगरा) 


दि उपयोगी पाठ्य-सामग्री , 


[ छायावाद के विश्वेप अध्ययन के हेतु इच्घुफ पाठक नि्मलिलित पुस्तकों के पृष्ठ 

चाहेँ तो उलद सकते हूँ | मेरा विश्वास है, इन पुस्तकों से छायावाद को समझने-परखने में 
उन्हें सहायता मिले 

20206] नामबर विह, २. छायावाद-ग्रुग--श्री इम्भूनाय पिंह, 
३. छिबार का पतन - डॉ० देवराज, ड्‌ हिन्दी कविता में युगान्तर- डॉँ० सुधीरद्र 
४. छायावाद और रहस्यवाद- श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ६, और रहस्थबाद का 
रहस्यं--श्री धंमेन्र प्रह्मचारो, ७. छायावाद और प्रगतिवाद--श्री देवेद्रेनाय श्रम मा 
5. धामोवाद को का््येस्साधना--प्रो० क्षेम, ६, संचारिणी-थौ श्ांतिश्रिय द्ववेदों १०. कवि 
मोर कोब्य--श्री ध्ातिग्रिय द्विविदों, ३३: आधुनिके-काब्यवारा+-डॉ० केसरॉबययण 
शुक्ल, १२. आधुनिक कोव्यधारा “का सांस्कृतिक खोत---डों केसरीनारायण (३, 
आधुनिक हिन्दों कविता को प्रवृत्तियाँ--डॉ० नगेद्ध १४, हिन्दी साहित्य : बीसवों 
शताब्दी--नन्ददुलारे वाजपेयी १५. हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्री रामचन्त्र 


१६. हिन्दी साहित्य का इतिहाास--डॉ० लक्ष्मीसागर वाप्णेय, १७, हिन्दी सा 
हजारो प्रसाद द्विवेदी, 





नहर शुक्ल, 
हित्य--श्री 


सहायक-पुस्तकें 
श्री जयशझुर प्रसाद 

१. कवि 'प्रस्ताद' की काव्य-साधना--श्री रामनाथ सुमन, २, जयशद्भूर प्रसाद 
न-भी नन्द दुलारे वाजपेयी, ३. '्रसाद! को कला-श्री गुलावराय, ४, 'कामायनो?- 
दर्शंन--श्री कन्हैयालाल सहल ५, आँसू” ओर अन्य कृतियाँ--प्रो० विनयमोहन शर्मा, 
६ प्रसाद'ं और उनका साहित्य--श्री विनोदर्शंकर व्यास, ७, “प्रसाद! का काव्य. 
डॉ७ प्रेमशंकर, ८. विचार और अनुभूति हों ० नगेन्ध, ९. हिन्दी साहित्य ; बीसवी 
शत्ताब्दी--श्री नन्‍्द दुलारे वाजप्रेयी १०, साहित्य : प्रेरणायें और प्रवृत्तियाँ-थरी शिवसंदन 
प्रसाद ११. हिन्दी कलाकार --थ्रो इन्धनाथ मदान ४ 
श्री सुमित्रानन्दन 'पन्‍्तः 
० १. हिन्दी कलाकार--श्री इन्द्रनाथ मदान, 
उनका प्रतिनिधि काव्य--श्रो शिवनन्दन प्रसाद, ३. “पन्त 
सुश्री ्चचीरानी गुर्दू, ४. आधुनिक कवि 'पन्त? 
नन्दन 'पन्त-श्री विश्वम्भर मानव), 
जी का “गुंजन'-श्री शिवनन्दन प्रसाद, 
दुलारे दाजपेयी, 


२. कवि सुमित्रानन्दन (पन्त? और 
न्त! काव्य कला और जीवन-दर्शन-. 
“भरी तारकनाथ बाली, ५, श्री सुमित्रा 
६. सुमित्रानन्दन 'न्‍्त*--..डॉँ७ नगेन्द्र, ७. 'कततः 
5. हिन्दी साहित्य: बोसवों शताब्दी--श्री नन्‍्द 


( ण्र) 
-ओ सूयकान्त त्रिपाठी निराला? 

१. साहित्य दर्शद--पुत्रो झचीरानों मूर्दू, २. 'निराल?--ढॉँ० रामविलास 
शर्मा, ३. हिन्दी साहित्य :बीसवी झताब्दी--श्री नन्द दुनारे वाजपेयो, ४. महाप्राण 
'मिराला'-गंग्राप्रसाद पाण्डेय, ५. क्राँतिकारी “निराज्ा--बच्चन सिंह, ६. “निशा - 
विश्वम्मरनाथ उपाध्याय, ७. हिन्दो कल्ाकार--श्री इच्धरता4 मदात 
श्रीमती महादेवी वर्मा 

१. महादेवी वर्मा -सुश्री शचीरानी गरुदूं, २ हिन्दी साहित्य ४ प्रेरणायें और 
प्रवृत्तियाँ--भ्री शिववन्दन प्रसाद, ३. महादेवी की रहस्यन्साधना--श्री विश्वम्भर मानव! 
४. हिन्दी साहित्य : बीसवीश्वताब्दी -- श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, ५. आधुनिक साहित्य--श्री 
नन्‍्ददुलारे वाजपेंगी, ६. हिन्दी कलाकार--श्री इन्धताथ मदात 

[ इसके अतिरिक्त, छायावाद और छायावादी कवियों के अध्ययन, विश्लेषण और 
मूल्पांकन में छाथावादी-काब्य-पुस्तकों की भूमिकाओं का भो महत्त्व है। इस दृष्टि से 


प्रसाद, पन्‍्त, मिराज्रां और महादेवी द्वारा स्वय॑ लिखी गई भूमिका-हूप में आलोचनाएं भरी 
बठनीय हैं। ] | 


( ख) 


श्री सूयेकान्त त्रिपाठो 'निशला! 

१. साहित्य दर्शव--पुभ्रो ध्दोरानों मूदूं, ३. 'निराला!--डॉँ० रामविलास 
धर्मा, ३- हिन्दी साहित्य : बीहवीं शताब्दी-श्री नन्‍्द दुलारे बाजवेबी, ४. महाप्राण 
पैविराला' --गंगाप्रसाद पाण्डेय, ५. क्रातिकारी “निराला'--वच्चन सिह, ६. “निराला- 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, ७. हिन्दी क्ाकार--श्री इन्द्रवा4, मदान 
श्रीमती महदेवी वर्मा 

१. महादेवी वर्मा-सुश्री शचीरादी गुर्दू, २. हिन्दी साहित्य : प्रेरणा और 
प्रवृत्तियाँ--भ्री शिवनन्दन प्रसाद, ३. महादेवी की रहस्प-साधवा-श्री विदवम्भर 'मालव? 
४. हिन्दी साहित्य : बोसवीश्वताब्दी - श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, ५. आधुनिक साहित्य--श्री 
मन्ददुलारे वाजपेयी, ६. हिन्दी कलाकार--श्री इद्धनाथ मदान 

[ इसके अतिरिक्त, छायावाद और छायावादी कवियों के अध्ययन, विश्तेषण और 
मूल्यांकन में छापरावादी-काव्य-पुस्तकों को भूमिकाओं का भी महत्त्व है। इस दृष्टि से 
प्रखाद, पन्‍्त, निराला और महादेवी द्वारा स्वयं लिखी गई भूमिका-हूप में आलोचनाएँ भी 
प्रठनीय हैं। ] ः 


क्कलहमियएर 


